


हिन्दुस्तान का एक्ट मियाद 
समारत. 


या चेन सूम्यणय १ 
ररम ए च्ल ्कानर ४ 
नवर ९सन १६९०८ हस्वी 
>. 








मय तश्रा वौ नजापर हाई कोटं कलकत्ता, मद्रास वो दम्यं 
श्रलाहावाद्‌, पजाव वो ्यप्रदेर 





जिसको 


श्ानरोधेल राय सादेव मथुराप्रसाद्‌ वक्तील 
जिला लिन्दवाडा, 
मे 
तैयार किया 





यदू मोतीलाल मेनेजर के प्रयन्य मे दन्द लार त्रम भिता 
दिन्द्ा्धा मध्य त्रदे मे अराश्नित एवा 
सन १६१६ ४० 





= 
॥ द[धिचा. ददिष = नाम्य 1 


पौम्यरेर। 





पुराना एक्ट मियाद्‌ नम्यर १९ सतन १८७७ ६० सन १६०८ ई० | 
होकर उस की जगह पर नथा एक्ट प्रियाद नम्बर & सन १६०८ ० उरी 
किया गया है-यह कानून मियाद बड़ा मुरीदा है इत का काम हर ठेन इर 
अदालत वो सायल को हर मुकदमा मे पडता रै, शरैर हर नाजर, धपल य 
दरष्लाप्त का कसला इक्ती एक्ट के भुताविक अदालत के कना प्ता ईै-इम 
कोहमने बद्धौ पिहनत से तैयार क्षिया दै, श्रौर हर दका गो मद म नीचे तसरद 
बोहा को की नजर तन १६१४ ६० तक कीदक्न की दू 

इन के पढने से हर एक दफा यरो भद क। मत्त साफ साफ तमम मे 
श्रा जाता है, 

सम्मेददैकिकानून की पस्त्को कै रधिक। फो इम एक्ट से बहत 
फायदा मिटेणा-- 

जिन महाक्षयं के पात पुराना एक्ट पिाद है उन कौ न्या एक्ट जशः 
तेना चाहिये भयो कि पुराना एट मूख दय गया धीर भव धह वेका ै-- 





छिन्दचाड़ा = द्‌ मधुरा प्रसाद वकील 
ता० १ जनवरी १६१६ ६० { जि° चिन्द्वाद्ा मध्यप्रदेश 





| का एक्ट भियाद समाश्रत 
नम्बर & सन १९०८ $° 


द्फा््रो का ख॒लासा,. 


~ 


रिस्सा--र. 
शुरू कारवाई 


---~<५९“ॐ--- 





दफा १--दोटा प्षिरनामा, 
एक्ट क। फलव 
एक्ट का शुरू दोना. 
दका २ तारी. 


[> 
हि स्सा-२. 
मियाद्‌ नालिश्वात, शअपीलं सौर द्रस्वास्न. 


+~ ~~~ 9. 





दफा ३--नात्तिरत यगैशफा वद गुजर ने पिथाद फे राहि 


ष्ोना 

दफा ४ रप्र- जय कि थदातत रउप्तरोज दन्द्यो फि नित्त दिनि 
पिपाद सत्रप हो जवि. 

दषा ५--चन्द्‌ सूरत मे मिवाद बदरा जा षष, 

दफा ६--फनूना नाकाग्ियत, 








अ 
दफा ७-- कर छदध्यान या सायलान मे से एक की नाफात्रलियत 


दफा ८-खासद्ृटे 
दफा ९--प्रियाद शुरू हो जावे तो वाद की नाकाव्ियत उस कौ 
रोक नदीं सक्ती, 


दफा १०--दावी बरचिलाफ सरह श्रमीन या उप्त के कायम 


मुकाम क. 
दफा ११--नालिश वरविनाय उन मादो के जो मुल्क गैर मँ 
ह्ये हो 


रिस्ता--३. 


भिथाद्‌ की खुदत का श॒मार 


दफा १२--उस दिन को षोड देना षे जिस दिन नालिश दायः 
करने का हक पैदा इया-खपीर्ते श्योर बाज दरस्पर्तौ कं 
सूरत मे खारजी. 

दफा १३ रटसि इडया से पुदायलेह फे गैर हाजिर रहने का 
श्ररसा खारिज किया जायगा, 

दफा १४--उस्त युदत की खारजी कि जित के ्रदर कारवाई नेक 
नियती से रेसी अदालतर्मे इई हौ जो भखल।र पपात न 
रखती हो-उसी तरह की खारजो दरखात्त की सूरत म टो. 

दफा १५--उस मदत की खारी निस्के अन्दर नचिर की 

,\ दायर अजसूय इक्म , इमतन्‌ य। दीपर हइ्केम के 
मुल्तवबी रहे 

दफा १६--उस भदत का खारिज करना जित के अन्द्र॒नीलाम 


को मसूख ररानि के स्थि कारय चली हो ` › 
दका १७--मौत का ' र कयन वैदा होने दक दायी 





नालिश के 

दफा १८--फ़रेव का श्रसर = 

दफा १९-- इकरार तहरीरी का शरस द ^ 

दफा २०--सूद कीं यदा का चतर, 
जर श्रसल के जुज कै धदाई का असर, 
श्राजी मरदूना कौ वदावार के पूल होने क्षा धरर, 

दका २१-८१) मुख्या उस ग्म का जो | 
मे दोव ४ 

८२) चन्द इरीक मादा करने वति वरार्मेये एक पर इ 
वजहसे [किउनमेसे किष्ठी दषे न इकार ति दषा 
हो या ङुङ्‌ अद्‌। तिया हो, जिम्मेदारी ययदन होगी 

दफा २२-नया सुई या पृदायटेह कायम करे या बदन 
का श्र 

दफा २३-- लगातार विल।फ़ वस्जी ञ।( भमूर नाजायज 

दफा २४-- नाक्तिर वावत हरजा देते फैल फे जो कर घास 
चुकानी काविल इजराय नाचिरखकेन दहो, 

दफा २५--श्मार उम सदत का जो दस्तविजात में दर्जदहो 


दिस्ा-४. 


ह्ुखल माली कयत्त यजरिये कन्जा 





दफा २६-- टत इत्तदाक धासायसी फे षरि, 


दफा २७--पारजी व्क उप्त स्प्म क तसि कौ तक पह ई, 
जिनमे हकत घासायत कावोमाष्) द्विः पत्ना जरे 


दफा २८--घक मिल कियत फा नष देना, 


1 
1 
प 


आ 


। ४ ५ 





` दिस्सा--५. 


द्रबारे बचत वो सूखी, ४ 


दफ। २९-- ववि 

दफा ३०--हकषम निस्त उन नालिरष्त -के कि निन कै 
मियाद्‌ उस सुदत से कम हो, जो अजरूय एक्ट ॒मिय।द हिन्द 
सन १८७७ ६० के सुकर है. 

दफा २१--उन नालिर्णो के बरि मे ब्रहक।मात फि जो पुरेहनान 
की तरफ से जमीमा २ बति पुल्कसे ख्जू कों जर्ष, 


दफा २२-मंम्ली. 


जमीमा १--मिधाद्‌, 
,, २--केष्स्ति उन शुल्को की निन का निक्र दफा ३१ 
दिया गया है. 


$ एक्ट हाय जौ मसल किये गे 





९ 
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ज 
हिन्दुस्तान का एक्ट मियाद, 


न° & सने १६०८ ई° 








जिस्को जनाव नव्वाव गवरनर जनरल वहार 
य इजलासर कोंसिल ने तारीख ७ (नाह श्रगस्त सन 
९ 
१९०८ ३० को मजूर फरमायां 





एक्ट वगरज हकं ्ा करने वो तरमीम करने कानून 
भियाद्‌ चास्ते नालिशषात वो दीगर गरजो फे लिये. 


1 


हनी कि यह्‌ करीन सलाह है कि नालब्वात, श्चपीले | 
वाज वाज द्रखास्तों के, जो श्रदालतों मे पेश टोती रहं, ताल्लुक 
का कानून तरमीम वो हका किया जावे, यौर जो फि यह भी 
सल्‌ की बात दै कि राम देने वाली चीजों श्वर दृससी 
जायदाद्‌ नं वजरिये कञ्जा मिलकियत हाक्षिल फरने फे षारे 
मै कायदे बनाये जवे, इस लिये नीचे लग्रे घुतायिर 
क्म होता दै 

तणशरीट --नया एक्ट मियाद न द मन ९०८ ई० का नीरे 
लिगि ्मूरात प तिहाज फरके ग्र्नमेट फी तक मे जात क्था गाः-- 

(१) नजीर्‌ बमुकदमा फलश्चा थी नो० जिक्ध ११ सद्य १०९५ 
प्रिवी फौनिल मे यारासान की मिपाद फा कायदा जारो ष्ोने री वमह भे 
दिनदुस्तान फे यदोतसते दिप्मो गे रहनदाो पानौ परेदनान प म्ली प 
दम लिये उत मस्ती फो दूर एदल युनातिव प्रममय गा 





पक्ट समीयाद्‌ २ 
म्य 

(८२) जो कमेटी मजमूघ्या जन्ता दीयानी क। कानून घनाने 
यात्ते मुकरैर इई थी ऽस्की सिफार पर श्रमल करने की गरज से यह कानून 
ज।री किया गवा. 


(३) पुराना एक्ट मियाद नं० १६ सन १८७७ ई० के श्यदेकामात 
के बरे भ हाई कोय की बहुतसी मुख्ताक्षेफ नजरें दै-इन सव नजीरो एर लिहाज 
करके कानून म्याद्‌ की सुधारना सुनासिव मालूम होती है, 

(४) जवे पुराना कानून एक्ट श्रद्‌ सन १८७७ ६० का 
जारी हइश्ा तवसे कममे कम ११ मतैव इस कानून कौ तरमीम दई चौर थव इन 
सन तरमीमो को इक्क करना मटेहत पाया गगा. 


~ 


` रिस्सा र. 





शुरू कारवाई. 


1 





क ४ 


दफा १-( १) यद एक्ट “ ४ मियाद्‌ हिन्दुस्तान 


छोटा सिरनामा, फैलाव सन १8०८ ई०.के नाम से कटलाया 
एक्ट, वो उस्का प्रारम जावेगा । 


(२) यद्.एक्टं निश ईडिया से तास्लुक रखेगा 

(३) यदह दफा रौर दफा.३१ फौरन अमल मे खवेगी. 
, .इस, एक्ट का वाकी का दिस्सा "तारि पादेली माद्‌ 
जनवसी सन १९०६ ई० से अमल में आवेग. क 

तन्ध<ीहः--लफ्न ध दिन्दु्तान ” म सरकारी दिनुस्तान का हर -पुक 
दिष्ला शामिल है थैर देशी स्था्तो के घुल्क मी उत्त लक्ज की तारीफ मे दाखल 
क 


पकर मायाष् | 
षभ भका 


होगे-““ सरकारी दिनदुप्तान ” के लक्नो मे सरकार श्प्रेन बहदु का 
शर्‌ वह जगह शमिल है फ जिस्फरा इतजाम खुद जनाय गवर्मर जनरल साहे 
बहादुर या गवनैर स्राव बहादुर या को$ दूसरा श्रोहदैदार मतिहत गवर्मर 
जनरल साव करते हों ( देखो पराम जिम का एक्ट न० ११ स्न १८९७ 
६० दफा ३ कफिकरा २७ ) 

मुल्क ¢ श्नदन ? सरकारी इनुस्तान का हिस्सा 2 श्र बह ब्व हाते 
कै सरदद मे दाखल सभा जाता है. 

यह एक्ट सरकारी हिन्दुस्तान के तमाम सूर्वो मेँ जार दै, 


दफा २--हस एक्ट में यगर किसी इवारत या मजमून से 

तारके. कोद दूसरा मतलव 1लिलाफ इस के न पाया 

जाव तोः-- 

(८१) लप्ज “सायल"में दर ेसा शख्स नी दाखल 
है जिस्स था जिस्के जरिये से कोई सायल किसी 
द्रखास्त के पेल करने का रक दासिल करता दो. 

८२) “विल श्चाफ इक्सचेज" मं हंडी धौर चिक भी 
दालिल है. 

(८३) ५तमस्छक” मे हर ेसा दस्तावेज शामिल 
होगा कि जिसके जरिये से कोई शख्स किमी दूसरे 
शख्स को रूप्या देने की जिम्मदारी श्चपने ऊपर हस 

शर्तं परलेवे कि किसी खास फल फे किये जाने या 
न कयि जाने की सूरत मं, जैसी फि सूरत शोचि, 
चद्‌ जिम्मेदारी रद हो जावेगी. 

(४) लफञ “ खुदायलेद्‌ '" म ट्र ला गख्स भी दातिल 
है जिस्सया जिस फे जरिये से फो खुदाय ने 
ऊपर नालिश्व दायर फराने की जिम्मेदारी पवे- 

(५) «हक श्यासायश "सेंक्साएक मी दाग्िल ईह भो 
किसी मारदाीरूसेपैदानष्ट्या ले,लेफिन निम श्री 


[0 








पक्ट मीयाक्‌ ४ ॥ 
व 
वजह से कोई.शरुस हक निसवत,+ उठा लेजाने 
सपने फायदे के लिये उप्योग मे लाने मिद्यी किसी 
जमीन मिलकियत नैर के, या किसी रखी चीज का 
रखता हो जो दूमरे की जमीनमेज्गी दयो या उस्मे 
लगी दो या उस पर मौजूद दो- 

(६) ^ शुल्क गैर” से ठराद्‌ हर खुल्क सिवाय निरि 
इंडिया के है-- 

(७) ^ नेक नियती-किसी पेसे अमर का नेक नियत्ती 
के साथ करना न समभा जविगा जो श्टतेयात ओर 
तवज्जदे मादरूल के साथ न किया गया हो- 

(८) लफ्ज “खुद” मे दर रेखा शख्स भी दाखिल 
है जिस्सेया जिर्के दारा को सुदशे नालिश करने 
केलिये दक दासिल करे; 

(&) लप्ज “ प्राभिसरी नोट" से सुराद्‌ है दर पसा 
दस्तावेज जिसकी रू सरे उस का लिख देने वाला 
किसी दृखरे श्डस "तो, उक्त दत मे कि जो उस 
मने लिखीदोथा तंलव करने पर या दिखलाने परः 
कतई तौर से किसी खास [ निथित ] रकम जर नक्द्‌ 
के अद्‌ करने का इकरार करता हो- 

(१०) लफ्ज ^“ नालिश ” मे अपील या द्रखास्त दाखिल 
न्दी दे 

(११) लप्ज मीन» मे वेनामीदार या रेखा सुतैहिन 
जो रहन का रूप्या उुक जाने के वाद्‌ भी काविज 
ना रहे -या ठेसा छकसान प्ुचाने वाला शख्स 
शामिल नदीं है जो विला , किसी इस्तेदकाक के 
काचिज दो-- 

तश्रीदः--यह दफा पुराने एक्ट न १५, सन १८७७ ई० की दफा 
[क मणय 










दक्ट मौीयाद | 
"षष कक 


३ के एुताधरक है लेकिन सपनो की तारीफ तिलसिलवार जमाई म ह-- 

नजायर - खरीदार नलम च्रपना हर चौर जिन्मदारी मदयून 
कै जयिने या उस्र मारफत हासिल कता ह (इ ला #, वम्प्ई न° १ ९ 
सफा १९७ )-- 





















जन हिन्दु धर्मं श्र के पुता्रिक क्षिमी जायदाद के क वारसान हो 
शरीर बह जायदाद दिन्दू वेवा छोड गई हो तो किस वारित कौ निषत यह नही 
कहा जा सकेगा कि उसने श्रपना हक, दरे वार्ति के जरिये हापतिल किया, 
वलकि एसा वारसि भखीर माक्तिक से हक लेल्येगा (इ, ला, ९, भलाहावाद 
जि० २२ सफा ६३ )-- 

दस मुकदमा म एक आदमी कौ दो ववा श्रेप्ते थी-उन मे पै 
दीी वाने वदी वाकी मर्नी के विल्लाफ मुदं को गोद म हिया धीर 
इस वड़ा मेवा का क्जा जायदाद पर वादे भी पुद्र्‌ के बरखिलाफ यना रहा 
शनौर पीठे से उसने मुदायलेह का गोद म िया-हाट कोटं की यह तजयीज 
हई कि मुदायलेद सुद के दा फो वेरू प्रियाद्‌ कएने कौ गरजसे, ब्दी वेया फे 
कान्ने कौ श्रपने निज के फन्ञे मँ शामिल करने का दक्दाः ६ (ईइ ता. ६ 
वग्ह जि° १३ सका १६४ पदाजीरव-उनाम-रामरम )-- 

जो रए किधी उजराय दिक्री फे नीलाममे कें जगनि रषद फे धीर्‌ 
श्मगर उस पर तास्त फक कन्जे की नालिरु क्रे तं दमी दानत गँ 
मुई के बराक्िलार कग्ज। मुलछ्फ सित करने की गर्ज से धपने फन्ने फे 
साय देसी सुदत भी शामिल्ल करए सकता टै क्गि जय तक मदयून दिक्री नाम में 
सी। हु जायदाद्‌ पर काविज र्दा हो (इ, ला. टि बम्प जि० १५ तत्न २६ 
विश्वनाध-वनाप-~-सुवरिया ) 

इस दफा मे ^ दक ध्ाश्ायतत ” कौ तारीफ प्रदी तरप नई करी ग दै- 
भादात! मद्रास, म्य प्रदेश शौर मुन्फ दुर्म मे इस सफ्न कौ ताशीक मधे 
एक्ट न ५ सन १८८२ ६० द्फा ३ के मतु एी ग भीर्‌ म्द पिम 
उस देख पीर धवथ मे इष त्न फौ सात पनस्य पटेन < नन 
१८६१ ६० ॐ ममू की गः ३-- 


एक्ट मयाद्‌ ६ 
स 
दफा ३--वपावन्दी उन हुक्मोकेजो दफाण्से २५ तक्र 
नलिग वगय का बद ( दोनों मिलाकर) दज ड इर नालिश 
॒जरेन मियाद के दायर की गद; वोहरच्रपीलनजो पेश की 
खारिज होना- वो हर द्रखरास्त जो ग॒जरानी गई है 
वाद्‌ शुजरने उस भियाद्‌ के जो पहिले जमीमा कीरूसे ना्तिश 
वो अपील वो द्रखास्त मजकूर के वास्ते शुकरर डे, खारिज 
करदी जावेगी, गो भियाद्‌ का उच्चर फरीक सानी के जवाव में 
न किया गया होवे- 
समस्ावना--मामूली सरतो में नालिश का दायर क्था 
जाना उस वक्त कदा जावेगा कि जव अरजीदावी 
उददेदार शनासिव के रूबरू पेश की जावे; ओर 
खुफलिसी की सूरत मे, उस वक्त सममा जवेगा 
कि जव खुफलिसी मे नालिश् करने की इजाजत के 
वास्ते द्रखास्त गजर गर हो चीर द्र सूरत दावी 
वनाम रेसी कम्पनी के, जिस के लेन देन का 
तसफिया अदालत के जरियेदो रहा है उस वक्त सममा 
जावेगा क्षि जव द्‌ाकीदार अव्वल मतवा अपना दावी 
तसफिथा करने वाक्ते अफसरके पास; कि जसे 
सरकार ने खुकरेर किया हो, लिखकर मेज देवे-- 
त््रीद--खाम तौर प्र इस अनमर के सवुती का बोम जिनमे धुर रहे 
गा कि दावी मुदई अन्दर मिष।द है--गर सुदाययेह यह बयान करे करि छुद्र कौ 
नलिश मे कोई खात कायदा मिवाद का लागू होना चाहिये छ निक्तं कम मयाद्‌ 
मुकर है तो शदायलेद को देसे वकि्रात साबित करना जरू है कि निकी 
श्ट पे नालिश युद क्ते लियि कम घुदत वाला कायदा लप्र होवे {ई. सारे 
यम्ब जिह्व ७ सप ७८ ) , 
नजीर--जन के दावा वेह प्रियाद माद्धमप्डे तौ भदालत को उते 
खारिज करना शलानिम है, हालाकि मियाद का उजर पदायलेह कौ तरफ़ 'से पैर 
न किया गया हो-जै्‌ श्रदार्त शपरलि परमी रेसी अर्पील्ञ कृ खारिजि करना 


क्यो यायय पयानोकोदय 





















एक्ट समीयाद्‌ ° ७ 
~~~ 
लाजिमदैक्रिजो भयाद्‌ गुजसे के बाद दायर शौ गई हो, हालाकि | 
कौ तरफ़ से यह उजर्‌ न किया गया हो, योर वार सबूत इस वात का, करि शपल 
मियाद फे अन्दर पेश कौ गई है, अपलिट प्र रदेगा (इ ता टि जिल्द १० 
कलकत्ता सक्ता ' ६५८ रा्मे-वनाम--गाउटन-जों श्चदारुत किसी दरवाप्त की 
स॒नाई कतौ दहै उत्त एर भी यह देखना लाजमी है क्षि भाया द्रात न्द्र 
परियाद कै पेश इ हैया नहीं 


इस दफा के शदेकामत कौ त्ामील करने कौ गरन से खुद 
श्रदालत कफो सपनी तरफते मिथाद्‌ फे वरे म तहकीकात करके यह रैना 
चाहिये कि श्राया हर्‌ नालिर जाहरा में भन्द्र प्रियाद्‌ दायर ह 2 यान 
श्रगर्‌ जाहरा मेँ सुदई का दावार मियाद पायाजारे तो मुद फो स्व के पषति 
यह पावित करना हणा कि जिस निनाय दाबी परउतत कौ नालिस कायम है 
बह वें प्रियाद नहीं है-सौर अ्रगर वह किसी घाप कानून या भुसतप्तना फी समे 
श्रपना दावा श्रन्दर्‌ मियाद समता हो तो उसे यह साग्रिति कटन। प्दैगा, लेकिन 
जब मुद जाह मे यह सावित करदे कि उस कौ नािय थन्दर श्रियाद ६ धौ 
श्रगर मुदायलेह यह चयान करेकि शुष्के दावीफे मे कम मियाददैतो 
उसे एसे हालात पावित कटना चादिये फ जिष्छे पियद कौ प्त फमहो जवे 
(इ ला. रि व्व जिन्द ७ सफ ४७८ मोहन सिंग-वनाम--कोटा ) 


~ 


जव फिसी वू मरयाद दाषा पा द्रवाप्त फे नित फोई घदातत 
सुद्र या सायल के ह म कैला फटे तो जव त्तकं सुषयः पा 
फक सानी रेतसे कैसे की धपील्त कके म॑पूख न करे तय तफ पह दक्र था 
हुक्म जायज सममा जविगा-( इ ला 1. भम्बर नि ६ सका ५४ मनूनाय-अनाम 
विन्कटेश वौ इ ला. 12. फलका जि ११ एफ २८७ मोहम्मद सेन -यनाम-एवः) 






















सगर किसी फरीफ फो धदासत धप फी तयजे उम मिपाद पर 
दिलना क्षरे पो दे उजूरको याद्रदारत घर्मे मरायर क्िणना श्राहिि- 
सय किसी पीर फा पैसला कर दिया जये चीर्घयक्ति फी मुना फे पत्त उजए 
दष घात फन फिथा जवि फिखपएलि ेरू पिवाददे भोर छपा दीपन गप 
हने पर भौ उक्त यक्त तक देस उजरनग फिदा गयादो कि जव धीर गुनी ४ 


[र 


पष्ट मीयाद (1 
= 
वस्ते पेश हई तो देसी हालत मे रपट इतनी देरी से देसे उजर के पेश करने 
हकद्‌।र न होगा ( इ. ला. र, सलाहावाद ¦ १५ सफा १६३ एहमदश्यली 
वनाम -वास्सि हसेन ) 










जवे कोई अदालत किंसी ङ्क के इजराय का इू्रम देवै श्नौर 
उस डिकरौ को इजराय क वपते दूसरी श्रदालत्त म मेजेदे तो चिकी जरी 
करने वाली अदालत को इस बात की तहकौकात करने का व्यार नही 
किभाया चक्री बर मियाद हैया न्द्र भियाद (इ ला. रि वर्बरः जल्द १४ 
सफा ८ हृतेन श्रहमद--बनाम--मनुमेहम्मद ) 


॥ 


जो नालिश अजस्य कानून बेरू म्याद्‌ मालूम हो वह काबिल 


खारजी हे, हालाक्रि मुदायलेह सुद के दाव को कतरूल करता हो (८ कलकत्ता 
ला. र जिल्द १३ सफा १५३ १५४ देवनारायने--बनाम--इश्न ) 


श्रदालत र्पाल को अखलयार है किं मियाद्‌ कै उजर के बरिर्मे नई शहादत 
सिये जाने का इक्भदेषैया न दैवे ( मद्रास हाई कोटं 1१, जिल्द १ सफा २५८ 
मौरूसी-वनाम-करिशना ) 

श्रम कर शख्स बजरियि इकरारनामा भियाद फ बरि मँ उजर न करने कषा 
इकरार क्रे तो रेपे इकरारनामे के मेजूद होने की हालत मेँ भी अदालत को 
श्रखलयार है फि उजर मिश्ाद की सुनाई करके नालि खारिज करदे ( मू 
ईडियन पील जिल्द्‌ ५. सफा ७० ) 


इत दफा का यह क्म, कि नालिश का दायर करिया जाना उत्त 
घक्त समा जावेगा कि जव मुफलिक्ती मे नातिश दायर करने की इजाजत कै 
बस्ते द्रलास्त दी जवे, मिक दे ही सूर्तो से ताल्लुक रखेगा कि जिन में 
इज जत दी जावे शोर दरखास्त बतौर नालिख नवरी के दज रजिष्टर्‌ की नवि- 
लेकिन कम मजकूर उस हालत मे लागू न दोगा क्षि जव कोई सायल अपन 
दरखाप्त पेश करने के व्डत देर बाद शक दृप्तरी दरखष््त इत मजमून कौ पेश 
रदे कि उस की यह दरलाप्त वेश्तर की द्रखास्त के साथ ख्रिल दहैकर कुल 
एकदयी नवरी नालिश्च करार दी जपि ( इ, ला. १ कलकत्ता जिल्द २ स्फा ३८४६ 
चन्द्रमोहन-वनाम-~ भूवन मोहनी ) 
न 


पष्ट मयाद्‌ ९ 
~~~ -------.--- 
दफा मजकूर क। यह इक्म दे सूरतमे मी लागू नदहीगा कि जय | 
मे नालिश दायर्‌ करने के वस्ते इजाजत परलने की दश्वाप्त नामनूर फर दी गू 
दो (इ, ला रे कलकत्ता जल्द ९ सफा ८०७ रामपहाय-अनाम-मनीराम ) 
तरौ न हुक्म उस सूरतमें मी हावी होमा कि जव मुफलिषी म पौल पैर 
करने के वास्तं इजाजत स्रिलने की द्रखास्त नामनूर की गई हो, हालाकि सपीलाट 
बहत देरी से, याद्दारेत त्रपील प्र ष्टाम्प लगाने को तनी हो (इ, ला, र 
श्ल्लाहानाद जिल्द १३ सफा ३०५ विश्वनाथ-वनाम-नगरनाय ) 


लेक्रिन अगर द्रखाप्त पुकललिप्ती सी न।भजूर्‌ किये जाने के पेशतर सायठ 
शछपनी दरखास्त पर ष्टाम्प वतै नालि नवरी के लगनि को रजामन्द श्वर ध्रैयार 
होतो देती नाक्षिश की तार दायर वही समतौ जवेगी क्रि जव दर्खास्त 
मुफलिपी स्तव के पहले पेश कौ गई (इ छा. रे भलाहवाद निन्द २ 
सफ २४१ थर द्‌, ला, रि कलकत्ता जिल्द २० सफा ४१ दात्त मोदन- 


वनामनैमुदीन ) 

हर नालिर के दायी कौ तख वही समो जवेगौ कि 
जिस रोज रजी दावी पेण कौ जावे न फ वह ताध कि नित्त रोज कमी 
स्टाम्प दाखक्ञ किया ज्रि (इ ला रि कलकत्ता जिल्द १९ सफा ७८० गोर्तामाह 
वनाग-ठृत्ती ) लेषिन धल।हावाद्‌ की हाई कोटं ने वपुकःमा इ, ला, ६ 
जिन्द १५ सफा ६५ जैन्ती-बनाप-वाचू यह तजप्ीज कौ है क्रि जितत रेज कमी 
स्टाग्य दाल किया जवि उक्ती तावको धएजीदायौ का दायर्‌ होना समकर 
जविगा--जव कोई शरजीदाी या दद्वाघ्न दायर होने ॐ वाद तमीम्‌ फे बाते 
फी जये तो तादी दायरी दही रहेगी कि जिस येन थत्यक्च भर्तेया यष 
द्रजीदायी या दरखान्नपेशकी गर्‌ हो ( प्रीशचद्-जनाग-ललमन सी . 
जिल्द ७ सफा १५७ योद्‌ ला. ¢ शधनाहावाद्‌ जिय १ सका २६२ जगनप- 























ममाम-लयटमन ) 

धगर फट्‌ नकिर किमी नाबालिग षट्‌, नान वटी दक क्रि चान फ 
थनैर दायर कौ जवि तो रेषठी हालत वे चग्जी दारी रे पेदे कौ ताह पद् 
तदल दापरी नानिर समम जविमी, ह्यना दुद्र धन्ये पक वना साप 


(जा 


२ 


एक्ट मियद १२ 


| अदालत के हुक्म से मुकरर न क्रिया गया हो (इ, ला. १, अलाहाबाद्‌ जिल्द 
| सफ़ा ३७ खमकरन-बनाम-दरदयाल ) 






















। मियाद वचने कै वस्ति यह वात जरूर है कि श्ररजी दाविया 
वेरा उहदेदार सुनासिव ( उचित ) के पस श्रौर पुनातिब तौर पर पेश 
| की जवि, शरोर जव तक अरशजीदावौ खुद पुरं या उसकी तरफ से उप का 


+य 


| वकौल या मुखयार पेश न करे तव तक वह अदालत म न ली जविगी- जौ 
| अश्जीदाविया या द्रखस्तें डक के जरिये अर्व उन को अदालत कतवरूल करने से 
इकार कर सक्ती है, लेकिन जव अदालत देती च्जीदरावी को कबूल करके उस 
| पर अमल करे तो उस श्रजीदावी के निक्त यह सममा जविगा कि वह रसती 
| कनूलौ की तारीख पर बाजन्ता काफी तौरसे दायर हुईं (इ ला १, मद्रास 


| जिल्द ८ सफ। ४११ सकरनारायन-बन(म-कुजाप्या ). 


मध्य प्रदेश की हाई को ने यह तजधीज की है कि जो श्ररनीदावी ओर 
| काफी स्टाम्प पर सुन्सरिमि के र पेश का जावे ओर वह उसके ञेने सै डकार करे 
| तो रेस्ी अरजी की रिसवत यह न कहा जागा किं वह वाजवी तौर से दायर की ग 
(सी षी. ला रि जिल्{ १ सफा €< धिनायक-जनाम-माधो ) 


पजाव चीफ कोटैने यह तजवीज कौ है कि एक्ट मियाद्‌ की दफा 
४ के पटिक्ते फिकरा व मनश के पुत्ाविक उस अपील का पेश किया 
॥ जाना न कहा जावेगा जिस्के साथ नकल कैसला वो डिक्र वमूनिव दफा 
५४१ मजमूश्रा जान्ता दीवानी कै शामिल न हो श्रौर अलादावाद हाई कोट 
| के इजलात कामिल ने भी इस तजर्वाज को वष्ठुकदमा इ. ला. र ज्ल्दि १२ 
| सफा १२९६ बो १३८ पसन्द की दै- अजर्य दफा 9८ मजमृश्रा जान्ता 
| दीवानी अर्जी दावी अदाल्षतर्मे य। देसे उष्देदार के पात पेश की जवि जिति 
॥ यह इस काम के वासते सुकरर करे-रेसे हाकिम या उदहदेदार के खानगी मकान 
प्र शर्जीदावी पे नहीं हयो सक्ती है-जो कैद जहलणानि के श्रन्दर चन्द 
हो उस की तरफ़ से ्रपील का श्यदालत मजाजर्मे उरु वक्त पर किया जाना 
सममा जविगा के जव उन कै पील कौ द्रखाप्त जदल्खाने के अफप्तर कै 
हवाला की जातरै-( इ स. दि. मद्रास जिल्द २ सफा २५१ मलिका मोजमा-मनाम- 


पकट मिवाद १९ 
षष वय) 
गव्या )-- 

देसे अरपाल की खारजी क हक्न, जो इम दसा म त्व | 
कौ जवि डिक्रौ का यनद स्वना 5 ओद इषि उषी ध्पीठ मी से 
सकेगी (६ ला ट कर्त्ता जिल्ट १२ प्रा ३० गगादास-तनाम- रामजी )-- 

क्निसी च्रदालत दीवानी मै श्रनल्य त्रया दफा 
६१० (अ) मजूत्रा जन्ना दीवानी सन श८्ट्र्‌ ई० कै एक रेष 
द्रलास्त पर नीललाम मतू ।फथा गथा तरि जो नीलाम के १४ महीने वाद पेशी 
गई थी-खरेदार नौलाम ने इत इन कौ तार मे रक सात से अ्यादा 
श्ररसे के बाद द्खलयात्री जायदाद गी इष्षणदिर हक इस अप फे वात्न 
नार द्यर किया ऊ बह दृक्म वमूनिव दफा ३१० (च) प्रिला श्रना 
सादिर किया गया धा-तजर्गाज हार कोर यड कए प्रह कि गौ देना 
ह्म सही तौर प्या गलत तौरप्र पादिरं किया गवा हो ताहम यट कल 
श्रदम षद्‌ नहीं है, श्रीर्‌ चूके यह हुक्म नालि फे सिवाय श्रो पिष कावा 
के दौरान स्लादिर किया गया है इतति मद १२ की श्ट से यट नाभ 
सुनाई ॐ लायक नदी है, क्यो मुद कीर मंतूवी इन क्म के डिक्नी वात 
क्ल्जा जाधद्‌द्‌ नही पा सक्ता(इ ला ट. श्रज्ञाहायद जिद्ध ३३ 
सफ़ा ९३ )- 
















मद १६४ रेष्ठी दस्वाप्त ममूली एकल मित्री मे 
लामू न होगी िजोदतणएकट 2 अती होने भे उद पेठ फी गद घ 
जम क्षे तालिर क, फैला इत एक्ट फे जौ देने ए देशत छे वृष्यं £~ 
नये एक्ट प्िधाद की दकार मे साफ पर यह ट्म दर्ज ए कि पक 
मजकूर कै च्रहेकामात दल रेनौ नालान प्र घ्वोरति भौर दन्दो मे गन्ुर 
स्ख क्षिजोद दस्ट फे धमन म धरनि के वाद्‌ यदत मे पेष का 
जं [ परजायला पिन ७० बाद्न सन १९११ ६०} 

एक्ट मिषा नन १६०८ ४० कौ दका ९ दश्यत बराक 
भपूपी एकतप्फा दिकरौ मे तन्सुर्‌ न रोणी मर खा दर्षत मर 
न० १६४ प्र मनणादे कुतपविरपेर की जाप वरह ववर एष प दष 


[वक 1 1 "णगि 


पकट {मयाद्‌ १२ 
त 
के समभ! जायगी तरि जिस एक्ट मजकूएकी दका लगू होगी (ईइ ला 
मद्रास जिद्द ३५ सफा ६७८ ). 


दफा ४--अगर भियाद्‌ समाश्त, जो किसी नालि या 
शतै रि जव श्रदालत उप ्पील्‌ या द्रखास्त के वास्ते सुकरर 
रोजबन्द हौ किं जि की गहे हो, अदालत की तात्तील के रोज 
रेज माद लतम हो खतभरोजवि तो जायज है कि वह्‌ 
जावे. नालिश या श्रषील या द्रखास्त उस दिन 
दायर की जवे, पेश की जावे, था दालिल की जवे किजव किर 
से यदालत खुले. 

तशषरीह.-यद दफा उप्त उसूल पर॒ कायम है कै जव करीकैन 
मर पनत मेँ क्ंषी खात दिनि किसी कैलके केसे रोके जावे खुद उन्दी के 
फैल की वजह से नहीं बल्कि श्दाठ्त के क्म से ते फरफिन मजकूर वह 
फैन उस दिन करनेके हकदार हेगि कि जिस रोन कचदैरी खुले (इ ला 
1, कलकत्ता जिल्द १८ सका ६३१ ) 


कचदैरी की तातल अकषर तेन्दार के सवव हृश्रा रती दै ताकि 
युकम २१7 य प्रतत फ तव म कव प्तेगेज त अअन पडे ग्रै 
अपन घर तरैट ऊर तन्हार मनर््रे-दिदुप्तान कं सरकारी अदान्तो मै हर इतवार 
को कचहैथे वा कुल सप्कारी दपंतर बन्द रहते है-परतत क्षिणी पुकदमा या दरखास्त 
या च्रपील कीजो म्याद, एक्ट स्थाद्‌ कीरूसे सुकर दै प्रग वह उक्त दिनि 
गुजर जवि क्रि जिस सेन कचहेरी बन्द हौ तो दरलास्त नाल्शिवो श्र्पल 
पैर कटे कौ कावा उत्त रोज की जविगी कि जितत रोज कहै घुले 
क्योकि कानन कीरू से हर फरीक को भया दै कि मुकर की इर 
म्याद्‌ के अवीर दिन तक नालिश त्रीरा पेश क मक्ता हे, 


श्रलफाज भय्यदालत "की ततील” ते मुराद है अदालत का 
बन्द होना कुल देसे कर्मो ॐ वाप्यो जिनमें नलिश का दाय करना, अपील या 
दरखास्त का वेश करना शमिल दो--दालत का दक्र दूने कर्मं के 
[बते ला रहे लेकिन श्रगर कई रता उददेदार च्दालत मरे मौजूद न हो 
| [1 रिरि 
क 


॥ 


एक्ट मियाद्‌ १४ 
अ 
जो कानून श्र्जीदबौ या च्र्पाल या टरा कै ऊवूच कएने का मजाज 
तो रे्तौ हालत इ दफा री गरज के लिय श्रदालत का बन्द होना 
सममा जवेगा, क्योकि दरखास्ते वेरा उहदेदार सुनाषिव दह के पस पेश 
हो सकी ह (गमवर हकं १ निन्द ६ मफा २५४ वो ईइ, ला रि. 
कलकत्ता जिल्द १६ सका २९० यररे-वनान-चन्द्रमोहन )-- जव केष यदा- 
लत की कार्पवाईदो भदित के वक्ते बन्द कदी जायं सेकिन श्रदालत का 
दफ्तर हते मँ दो मतव श्रजीदाती दर्तिं बो दीगर कागजात केने के वत 
खुला रे ते रेस सूरत मँ यह न समभा जेगा क्रिरे दो महिने तक 
श्यदालत बन्द्‌ रही मगर जितस्त श्यपीलाट के श्रपाल की मियाद इस श्रमे फे 
श्नन्दर गुजर चुकी दो उपेदो महिनि के बाद भदाल्त के दुमे फे पहिले 
दिनि पल पेश करने की इजाजत दौ जप्रिगी (ईइ ला रे मद्वाप्त जनिद्द 
५ सफा १८६ नचीय्याचनाम-प्रहूपाघ्ामी 3) 

अगर कितनी घदालत का दरप्तं जल्दी काम्‌ फे वप्त घुला हौ 
श्रीर्‌ केर हाकिम या मुनि भी अरजीदावी, च्पीलो भौर दरवत कफे केने 
के वाक्ते हाजिर ही तो दे्ी हालत निन थजीदावीया, शपीलो या दरतालो 
फी मियाद्‌ तातल के अन्दर गुजस्तीडो पे ठेते हाकिम या भुननक्ति फे पाम 
धर षान चात) मिणाद गुभरन फे पर्ति, लफिनि शग दूषी भर्जदवत्रिषा 
वगर्‌। यदानत > पे पौर पर खुलने के बाद पैर की जरर तो उन की तरिप्नत व 
म कदा जवा पि श्रदरालकत्त उक्त गर्त उन्द थी फ जय मामूली तष पट 
उनक, पेश दोना लाजभीधा [इ खा । मद्रा जिन 23 सका ४५१ | 

जद कोद प्रदतं तताल फे दि पुकि हद सन ने णडी ज 
यल्कि किसी राला दर्जे + जदालतफे हके चर तेन धद म युते च 
मो शर्यदावी नद लत फे सचक्ुच म अत्यल भर्ता पन्ने ॐ पिति रेन पर 
फी जवि पह घन्द्र्‌ मिया समी जप्रिणी (दर ला ८ यतानदि निन 
सका २९३ विश्न वन्द-वनाम-पदमदता ,-स्नून हा धाम उनृन पर दै {म 
हाटाकषि एद फन सदाततमे कू कैव क्ते भिनी वकद क पिपदू 
पो नदी उद्य सक्ते ट ताम स्रग्‌ धद दवी गीत के वेद कलाम देते रथन 
क) तपसे नक्तो बके रद धराततके किरी वैल फे घव मे ह गार 


[गयको ी 
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मसलन, अदाठ्त का बन्द रहना, तो रसौ सूरत मे श्रीं दावौ करगे के पैः 
| करने की कारवाई च्रदालत खुलने के पहिले दिन प्रर की जा सकती दहै, एक 
डिक्रौ मव ७ सितम्बर सन १८७६ ३० (ब) की श्रदालत मे तारीख २ 
प्िनम्बर सन १८९१ ९० को ईनराप के वक्ति मेजी गू लेकिन यह व्रद्‌लत 
तारीख उसे तक वन्द यी) इसलिये हकरती की दरलप्त तारी € को 
| पेश कौ ग्द कोट कौ यह तजर्षाज हई कि यह दक्र जारी ह्यो सक्ती है 
| हाला क्षि तारीख ङ्किते बार सलसे उथादा श्रा गुजर चुका [ईइ ला. 
। ९. कलकत्ता जि० १८ सफा ६६१ प्यारीमाहन~वनाप-घनुन्दा ]-उनरात 
| बमूजिन दफन ५६१ मजरा जन्त दीनी के दाखिल करन कौ भियाद श्रणर 
उ दिन खतमहेतीहो कि मिप दिन श्रदाल्लत बन्द हो तो देसे 
| अदालत के किरि से खुलने के पिरे ष्निकोपेख दो सकत ई८इ. ला. 
॥ श्लाहाबाद जि० ४ सफा ४२०)-- 


२, 


जो अपलि पुक् की इई याद गुजर जनि के वाद पेश की जवे 
| रते अदालत अपील काफी वजह पर मजूर कए सक्तौ है, संकिन तसपा इस, 
| बात का, कि माया किसी अपील या द्रखास्त तजवीजसानी के अन्दर मिथाद 
| देश न रोने २ वाप्ते काफी सवव रै या नकष, शरन्षिव तौर से दीना चाये, 
| लेकिन अगर भुफलिसी मे अपील करने के किये इजाजत मिलने कौ द्रलाप्त 
| तन दिनके बाद्‌ पेश की जवे तो अदालत देक्ती दर्वस्त को मजर न करेगी 
| हालाकि रेसी दरखाप्त के मियाद्‌ के अन्दर कैश न हने के वक्ते काफी 
| सवव हो (३, ला, र, अ्रलाहवद जे १२ सका ७₹ पारवती-वनाम-मोला ) 
| मेथाद के अन्दर अर्पाल पेण न हीने के वस्ति यह्‌ उजर मादूल दै क्रि दालत 
मतिहत भ उसी फैसला या डिकरी के तजवाजसानी की दरलास्त पेश वी चोक्त 
{ शपि दायर्‌ करने के पैश्तर यदह बहत इखस्त ३ उसी अदालत मे उस की 
| छिकी को सही करने क्षी दरखस्ति पेश कौ जवि (५ ६. नेन २ सफा ३९ 
| नन्बु किखन्‌-वनान- कानी लेकिन तजर्वीज सानी के ददखप्त कौ पवी 
| श्न तरह वो मदेनत के साथ होना चादि क्योकि जितने दिन तजी 
| सानी करी दरलास्त मे ली वो कुल वरतैर इस्तेहकाक के पुजरा नष दि जा 
| सक्त ट ओर यह सावितत करना चये [ॐ तजर्वाज सानी कौ द्रखस्त के चास्ते 


। पावका 9 गरि 


पक्रट मभियाद्‌ श्‌ 
० 
वनृहात माकूर ये-इ ला ट कलकत्ता जि० १५ सफ़ा ३४२ ॥ 
कल््रदर्‌ श्रफ़ठाकरा>वोडइ ला ९. मद्रा जि० १४ ८ नौपि-द-उनाम ~ 
मडकी, इ ला ए व्व जि०१< सङा <£ कुडछिक-नाम-घ्चुत ) ~ध 
दरखस्त तजी ज सानी का फैमला हैः जनि ङे वाद बहुत जन्दध अर्रलाट कौ 
भपनी श्रपर्त फे फृए्ना चादिये \ पजा पई न० ८ प्न ८२ १० 
गगा--बनाम-माधे, वो न० १६९ सन शद्रे इ० सटिविा-वनाप-हरा, 
बौ न० १८३ सन ८८८ ईऽ करामयह्श -गनाम-दोलत्तसय )-नो वनूहात्त 
एक्ट मियाद कौ दफा १४ मेँद्र्जरवे भी काफी सयव सममे जा पके ६ 
जव के पीला, पलि की मियाद गुनर जानि के वाद्‌ तक मौ उनी 
अदालत मेँ मादू इहतयेत श्रोर नेम नितीके पाय नजए तानी के दर्वाह्न 
की पैव म लगारदे शीर उष्तने उक्ष दरलक्तमें उही दरम, माणी दी ओं 
वह श्रपील भ माणता, लेकिन श्रगर उफी यह दर्खाघ्त नामन्नूर का द जपे 
तो यह काफी सत्रव वेष पयार अपील कौ मनू के बात ममा जवरेगा 
(इ, ला हि अलाहावाद ने ५ सषा ५६१ वलवतमिग-वनाम-गुमानैाम 
बीड ला यलाहवाद जि १० पपा ५६२ रामजीतरन-तनाम चादमल) 
एक पुकःमा्मे (भ) नेदु माल को ङी से छदने फौ दर्वी 
लेपिन्‌ बद द्रखाल्न नामन की ग, इफ वाद उनने माल मजकूर के लुदापनि 
की गरज से नासिर नवरी दापरकौी, यह भी खाल्नि हरदम प (श्र)ने 
उस दकम कौ नारजी से अर्याल पैर की जिषे रूसे उन कौ दवष्त नाम 
की गदहा कोटं कौ यह तजयात हर्‌ं फि जितने दिनि नाभिश्च नव म 
पैष्ठी लगे हवै $ुल यर्ील की पिधाद्‌ शुर रटने पुनर्वि जा पक्त ६ 
सेफिन वे दिन पुज्यन दिथि जर्ण जा दकिषान हु मि निष्क ननम 
से भपौील फी गट चैर दायर नानिर रत्ति [इसा टि ऋष्व निन १२ 
सरा ३२२० सीतातम-उनाम--पिम्नि ] 


जय किमी पीता कानेरनिपती फे माययह्‌ यात ने ¢ उर # 
पीन दारके दतप्दोन) -तेकफिनि उन ने कयस्य शर सलिदने प दप 
दी फि्‌ यपरीति धद्मलन जिनां दवत निनी चालिदि, मेदि दव सन्य म 
दात निता मे चपल करने की मिध,द युदट्म तोद्ली दा म सयात्‌ 


'[ मे यह दफा अजसूय कानून या कायदा जो उभ वक्त जारी 


(पकर मायाद ८ 
नि 
दफा भ-हर चपील या द्रखास्त तजवीज सानीकी या 

चद परतो मे मियाद अपील पेश करने के लिये इजाजत मांगने की 
वदषिजासक्तीरै द्रखास्त याको दृसरी द्रखास्त कि जिस 















लागू करदी जावे द्रखास्त मजकूर के लिये मुकरैर की हु 
भियाद्‌ के गुजर जाने के वाद्‌ मजूर कीजा सक्ती रहै उस हालत 
मे किजव अपीलांट या सायल अदालतका इतमिनान हस 
विषयमे करादेवे किउ्सके पासं भिधाद्‌ मजकूर के भीतर 
वह्‌ दृरखास्त या अपील दाखिल न करने के वास्ति काफी 
सवव धा-- 
समरावना--यद अमर कि अपीलांट यासायल ने सुकर 
की हई खुदत मियाद्‌ के शुमार करने में या दर्याप्त 
करने मे किसी क्म या जान्ता कारेवाह था फैसला 
किसी दाह कोटे स धोका पाया इस दफा की मनशाके 
खुताविक चते(र काफी सवव के समाजा सक्तादहै- 


तश्रीहः--जनव कोई यगील वा द्रलस्त नजरसानी की पकरर की हई 
मियाद के बाहर श्नदाल्लत मजाज मे पेश की जवि शरैर पेसीदेरी से पेश करने 
कै वस्ति कोई मुनसिव सव्रवहोतो इस दफा की मनश कै मुताविक वसी 
दरखाप्त या पाल वतर अन्दर मिथाद के ली जवि मगर हर एक खकदमा 
फी एवाप सूरत पर लिहाज करके फैसला ईस बात का करना चाहिये किदेरौीके 
स्थि करपी सवव थाया नही-यह दफा नालशात से ताल्लुक ने रखेगी ( देखो 
इ ला. र अलादहाबाद जिल्द १२ स्फा ४९१) 


अभुकदमा (इ ला रि. मदरास्त जिल्द २९ सफा १६६ ) बेनसन्त सदिव 
जसंदिस फरमाति दै फे गदा्तो कीं नियत हमेरा इत दफा का मतलव श्ाजादगी 
के साय निकालेन की रहना चादि जर वश्ुकदमा (ईइ ला 1, निल्द १३ 
सफा २६६) है फोटे कौ यह राय करार पदै करि अलफाज (काफा सवत्र 
का मतलब इस तरह पर निकालना चाहिये किजिस से फरीकैन के देर मेँ 
इन्ताफ दो जव कोई सुस्ती या लपपस्रही या बद्देयान्ती भर्पालाट कौ तरफ सै 


+= माय १६ 











नजर प श्वि 

वामारौ का उनूर याद के अद्र अपील न पेश करने के वाले काफी 
समो जविगा मगर उतके वरि म सूत वहत जोरदार होना चाये (श 
वं रि. जिल्द २ सफा ४५१) 


एक नलिश बेदखली मे भुदायलेह कौ तरफ से यह उजुर पेद फिया गया षि 
उतत ने जमीन दिस्सिदार कौ हैसियत ते जोता परत देसी सूरत म उज्चर निवत 
हक्तिपत के तसौोव्यर करना चाहिये इस लिये अपील वघदालत दिष्टक्ड जज कै 
होगी--मगर्‌ यह अ्पलि साव कमिशन की मदालत मे दायर फी ग शौर सदि 
मौसूफ ने वह अपील इष्टौ जज की अदालत मे पेश करभे फे वते वाप 
कयि जेकिनि यह प्रियाद्‌ के वाहरपेशकी ग्‌ मगर धदालत ने अन्दर परियादु 
समकर मजूर किया-हाई कोष्ट कौ यह तजवीज करार परि फि दात 
मतिहत ने श्रपीर मनुर्‌ करने मे बहत दुरुस्त कारवाई कौ--( ध, छा. ज 
जिल्द ४ सका १) 
कुं गलती की वजहसे किसी गठ्त रमक नाम वत्ती रिपिडिन्ट 
के शामिल्ल करिया गया थोर इत गलती की दुरूस्ती मियाद धपीत फौ गुजरने के 
याद की गई जपेन श्रपल की सुनाई 9 पैरतर-तजव्रीज हाई कोटं करार पद्‌ फि 
श्मपील वाजिन तौर ¶८ अन्दर [मयादम्जूः कः गहं गो उसी दुग््स्त मियाद्‌ क 
बाहर की गई-(श्न वी नीट जिल्द ८ सक्ता ५८) 
गलत नेकौनियती फी वजह मे एक थपील गटत शष फी तएफमे 
पेश की गू--पीठ ॐ मिपाद गुजर जनि फे वाद सही श्प्म फो यतर्‌ 
परीता फे दाखिल करने मे इस दका के यमूजिव ऊपर लिपी दिल का गलती 
घतीर्‌ फापी। सथय फे समौ नविगी (क वी, नोर जिन सा ९८ ) 
जय फे।ई भयक्ठिल मुकदमा को जाम्नगार फा फे वरिम छपे पर्त 
की सलाह फवूल करके घोणा मे घानपरे जौर इन वनहसे य॒क्द्र मरषाद । क 
भीतर श्प पेर नकर सकैत बह इस दका फा फापदा पनि का द्फदुर्‌ या 
(१, ला, ९, मलाहापाद्‌ जिन्द २६ सका ६६८) 
कानूल कष नायकिकफारो दृत दका फी मना हे धुतावि् सासि नर्व ठी 


पङ्रर मीया ` १० 
घरक्षीक अपीलाट की तरफ से किसी करस की सुष्ती या लापरवाही या वदक्षयान्ती 


न पर जवि [ इ, ला. £. मदरास जिल्द १३ संफा २६९ ] ` 


= म. 


जव कोई याददाश्त श्रपल श्द्‌ालत मातहत कौ डिकरी कफे नकल के 
बोर दायर कौ जवि तो रेी सूतम यह न कटा जिगा कि थपाल वानिव 
तौर पर पेश हई, खैर यह श्रमर क्षि ्यपीलाद पर्दा नशोन ज्चैरत है श्रीर्‌ 
कानून के जन्ता से वाकिफ नही, बतौर काफी सवव हषं मनश इसत दषा के 
नहीं समभा जविगा, खाप्त करके जव कि अपरीलाट की तरफ से यह वयन 
नकियागयादही किंउसके पुखलयप्ने उ> धोखा दिया (इ केसे जिल्द 
€ सफा२२२)- 

अहकामति दफा ५ एक्ट मिय।द नालिशत यभूजिव दफा ७७ एक्ट 
रजिष्टी मँ लागू दोकेगे-जव मियाद नाकञिश की जो उत्त दफा की रू से 
वाते करापाने रजिष्टौ किसी दप्तावेन क) दायर कौ गई हो बडे दिनों की 
तातीरलो म वेरू मयाद्‌ हो जवि तो कचेहरी घुने के पिले दिन को अन्दर 
मियाद समी जविगी (क बौ नी, जिल्द १६ सफा २० ) 


चर्पट कौ याददाश्त कै साथ नकर डिकरी की ज्र शामिल हीना 
चाहिये चाहे नकल फैसला की नत्थी न दीवे-यदालत धर्पाल नकल फैसला 
की माफ कर सकती है मगर नकल डिकदी की जिष्ी नारानी से श्र्पल हर 
जरूर पेश होना चादिये-जव ्षिफ फेत्तला की नकल की दरखस्ति पेश की 
जावे शनैर भुकर्रर मिय।द गुजर जनि कै पैश्तर फैसला कौ नकल मिञ जवि 
ओर मियाद गत जने के बाद डिकरी की नकल कौ द्रस्त पेश की 
जितो च्रपलाट को इन दोनों नकल की तैय्यारी म जितने दिनि लगे 
हों वै सुजरान मिरलगे तावक्ते रि कोई माकूल ' सनव न बतलाया जवे किं 
फैसला के साथ डिकरर कौ नकल की द्रलास्त करो नही पै कौ गईं ( नागपूर 
ला रि निन्द. ७ सफा ६७ )- 
दफा 2३--( ९ ) अगर वह शख्स जो स्तेहक दायर 
कानूनी नाकावलियत करने नालिश्च था पेश करने द्रखरास्त 
चास्ते इजराय डिकरी के होवे, उस वक्तः कि जव'से मियाद 


[रिपौ 





एक्ट मयाद ११ 
नषाषाषणयण णि व 
समाञ्मत शुमार की जानी चारिये, नावालिग दौ या 
होया फतिरउल-अक्ल हो तो उस को जायज है कि बह 
एसी नाकावलियत वन्द दो जानि के वाद्‌, नालिश उसी मियाद्‌ कौ 
न्द्र दायर करे या द्रखास्त पेश करे, जा दर सरत न 
होने किसी नाकावलियतः के उस वक्त से मार की जाती 
जो हस ण्क्ट के साथ लगा हया पाले जमीमा के तीमरे 
खाने मं खुकरेर की गहे दे- 

(२) जिस दालतमे चह शस्स उस वक्ष, षि जन से 
मिथाद शुमार दौनी चािये, एसी दो नाक्ायलियतो में गिरफनार 
दो, या कि जच उस की नाक्रावालियत्त के चन्द्‌ दो जानि 
के पेश्तर वट किसी दृसरी नाकावलियत म पड जवि तौ 
जायज दै कि वर्‌ शस्स, दोनों नाकावलियतों के बन्द लोन 
के वाद्‌ उसी भियाद्‌ के अन्द्र मालिश दायर करे सा द्रग्यास 
पेश करे, जिस के भीतर द्र प्ररत न होने नारावलियततकफे उसी 
वक्त शुकरर से शुमार करके दायर करने या द्रा पेश 
करने का मजाज टोता- 


३) जय उस शरस की नाकावालियत उस फे मरते 
चक्रतः जारी रहे तो उस का कायम खुराम जायज उम 
के मरनके वाद्‌ नालि उसी मियाद्‌ के श्यन्द्र दायर कर 
सक्तायापेश कर सक्तादैजो द्र स्रत न लोन नामायलियन 
कै उस वक से शुमार की जाती जो ऊपर लिगरे मुताविक 
खुकरर की गह ₹-- 

(४) जव रेखा कायम खुंकाम तारीख सरन पर चैसमी 
ही किसी नाकावलियत मे भिरप्तार दो तो जो कायद्‌ शस 
दषा के पिले वो दृसरे किकरामद्जहं वे लग्‌. हाग-- 


तमसील 
(क) णफःनावन्े किराया की नालि का एर्तएटफाफ 


^ 


(ख) खुसम्मी (अ) को नालिश करने का दक उस 


(ग) एक नालिश करने का हइस्तेहकाक (श्च) को उस 


तश्र्राःः- धोद सी तरमीम के साथ यह दफा पुरन फकरट कौ दफा 
७ से मिलान करती दै, 

इस दफा को बारीकी के साथ पने से साफ यह मतलत्र निकलता द 
कि यह्‌ दफा सिक नालि नम्बरी शरैर दरखास्तौ से ताल्लुक रखती है शरीर 
हालाकि जो शष बाद फैसला किम सुकदमा दीवानी कै धरपरल की भियाद्‌ 
गुजरजाने तक पामल या फाप्तिरउल शक्ल रहे ताहम वह इस दफा से द्ध कायदा 
न उढविमा सिवाय उस सूरत मेँ कि जब लपन ^ दरखास्त ” से ^ भर्पाल ” 
फा मतलब निकले, सेकरिन देता होना वहत मुशक्षेल मालुम होता दहै-यह दफा 
तिक उन्डय लोगों की तरफ से दायर की इई नलि्ो म लागू होगी जो किती 


४ ५ 


9 
व ~ अय 

















(अ) को उस की नावालिगी म पैदा इश्ना 
चौर क मजकूर के पदा ोनेके चार वरस्त वाद्‌ 
वह्‌ वालिग हुवा-वह अपनी नालिश वालिग होने 
कीं तारीख से तीन वरस के अन्दर किसी वक्त 
दायर कर सक्ता है- 


नाचालभी की हालत मे वैदा हुवा, चौर वाद पैदा 
होने उस हस्तेदकाक के उसी नावालगी के अन्दर 
वह॒ मजनून ८ पागल) हो गया-एेसी दालत में 
( अ ) के सुकावले में भियाद्‌ उस तारीखसे श॒ुमारकी 
जावेमी कि जव उस की नावालगी चीर उस 
का पागल पना बन्द्‌ दो जवे- 


की नावालगीमे चैदा इवा, (श्च) वालिग होने के 
पिले मरगया चीर उस का वारिस उस का नावालिग 
बेटा (च ) हुवा; देसी दालत मे (व) के सुकावले मं 
मियाद्‌ उसी तारीख से शुमार की जावेगी कि जब 
वह्‌ बालििग इुवा-- 


[ष 
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यनि र अच 


1 
(८ 


नाकर्िलियत मे गिरफ्तार हौ लेकिन जो नालिशें देते नाकाले श्वयो 
ऊपर दायर कौ जवे उनमें यह दफा लागु न होगी (देखो इ, ला. रि 
कलकत्ता जिल्द २१ सफा ८७२ रथामचरन-वनान चैधरी देषिया )-गरह 
दफा कषिफ उन्दी नाशो ते ताल्लुक रेणौ गिन के वहते मरिद का को 
सुदतत प्रस्य कानूल, न कि ्रजेखूय इक्म किसी अदालत के, वते दुन 
किये जने कुद म्या कुक सुहत फे अन्द्र, मुकर की ग हो (पाव एिकाई 
न ३१ सन १८८४ ६० प्रेमा-वनाम-जपाहि )-जव कोई रुएम जो हाल 
मँ ब्लिग हवा द इत्तगाता इत वात कः पेश करे फ जित माल का कना 
उते डिकरीकेरूसे मिला उत कौ दयलगी म रोक टेक की गई रद 
यद कावट उस वक्त कौ गरईूहो कि जववहनापराक्तिगथा तो र्ती हच्त मर 
मजकूर बभूजिव दफा हाजा श्रे मद्‌ १६७ फे उस फे वाति होनै कौ 
तासे तीक्त दिनके अन्द वेश होना चदे (इ, ला ॥, बन्ध जिन 
११ सफा ४७३ विनायक्राव-्रनाम-देवतप )-एक रिष्ट शुदा दस्तावेज 
कारूप्याजो (श) केम लिला गाथा सन १८७२ ६० मं वानितुत 
शरदादौ गया-(अ) सन {८७५ ई० मे श्रपना नाबालिग वेदा (म) फो 
छोड़ कर मएगया-सन १८७७ ई० मेँ करदारे ने पने कएने की जिम्मैदपी 
फनूछ कियि-(व ) भन १८८५ ० मेँ बिग दय रौर दस्क्रिन के ट पते 
सन १८८७ ६० मे उतत ने नाचि की-ह्‌ फंर्टं कौ यह तजपीन दृट्कि 
(व) इ घात का फ़ायद उठ! सकता दे कि ह उतत वक्त नापित था @ 
जन फ़ाजे की जिमेदारो उत्त के हक में फप्रूने की गई भीर इतत निथि उत्त 
की नालिश चैह. मियाद नर्द ६ [इला १, म्द्रात जल्द १२ मना १६५] 
नायालगी षरा जाती इक्क दै श्रीर्न लोगो के पिरप ज उन दण क 
ु्तेहक हो दूतस फोई उन से फायदा नदी उठा सक्ता ट इष जवि नो फ 
किष नाबालिग फे पतसि पे फोर्‌ जायदाद श्रीद करे पा फते त) वह्‌ पिषः 
के मामूती कानून का पाबन्द होगा [ड सा ट कलक निन्द ई ससा ६६१ 
रूपा शुल्ट-वनाम-नयलकिरोर } पह दशा श्रि ठी पतो म छापर हग) 
क्रि जय पिक रर दौ खष्न नसि दाप क्न वा दन प्र 
कएने का कदर हे धीर यद्‌ उत्त ककत नयदिणि श्वे पा कथा स 


(णण 
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न 
नाकावलियत मे गिरफ्तार हो, या जब किं कल्ल वे लोग जो | 
म द्रस तोर पर्‌ हकदार द नकात्रिल दोरा मालूम होता है कि यह दका 
देप सूरत म लामू न होगी किं ज्र किती नवाण मे हकत की हिफाजत 
उनलोगों के जध्यिसेहोसफतौदरैजो उत्त कौ शामलात म हदार्‌ दापर 
करने नालिर या पैश करने दरखस्त के हो (इ. ला रि. मदसत जिल्द १३ 


सफा २३६ सेरन-वनाम-एजगोपाला )-- , 
























इस दफा के श्रहकामाति नाकाव्तियत ( अरश्क्ता) के कायम रहते 
तकं कारणिर होगे चरर उन का अमलदग्त्रामिद्‌ नाकावाक्तियत के वन्द 
हो जनिपर न होगा; इसलिये अणर नासाचालियत कै कायम रहने के श्र्दर 


[4 


मामूक्ञी सुदतत भियाद्‌ कौ खतम हो जवे तो रेषी हालत मे जो श्म नक्राविल 
(अमर्षं) है वह रसती प्रियाद्‌ कै वात जनि पः मी, लेकिन उक्त कौ 
नाकावक्लियत बन्द होने के वेश्तर, श्रपने व्ल धा दोस्त के जयि से अपम 
दायी कै निष्वत श्रदालत म नाक्तेश दायर कर सक्ता ठै या दखल पेश 
कर प्षकता है (इ ला 1. उलकत्त। जिल्य १ सफा २२६ एलवास-वनाम 
लाला- जागेश्वर; इ, ला, र, अलाहा्वाद जिल्द € सफा ४११ बलदेवा 
बनाम-किंशनलाल )-साटव जडीरियल कमिश्नर मध्य प्रदेश ने एक सुकदमा 
म यह राय कररदीदहै कि णएक्ट मिथाद की दका ७ हर एक नावाश्ण से 
ताल्लुक रखेगी चाहि उस्र का कोई वलीहो या नहो च्मैर उप्त के कानके 
मियाद उस वक्त से श्ट गी फि जबर वह बानिग हो जवे (सी पी. ठा 
९. जिल्य २ सफा १८४ अगराक्तिग-बनाम-खखौ )-नावाक्ति या परगल 
श्रपौलाट को इत देफा से कुद फायदा न भिव्गा क्थोकि इसत दका म फ 
नालिशात ओर दर्लस्तों के बरे मे इक्म है, अपीलों का जिकर बिच्कुल 
नही है (देखोइ क्षा रिं अलाहाबाद जिल्द १२ दफा ४८० वैर्चौ-वनाम- 
श्मशनउल्ला )-किंसी नावाक्तेण की नाङ्ावाक्ेयत सफ इस्त वजह से दुर नही 
हये जाती है फि कुद श्रते तक छलल कारवाई करने के वप्ते उस्त का वली 
मौजूद था, इसलिये रेप्रा नाबालिग बािग होने परर इतत दफा के फायदे से 
महरूम न किया जिगा) यनि बालिग होने पर उस को वही फायदा इस 
दकषाफेरूसे मिलेगा कि मरना उत्त का नेईवल। नथा (ईइ ला ३, मद्रास 





प्क्टे मियाद्‌ थ ४ 
गणिम कये 
जिल्य ४ सफ़ा ११९ वो कलकत्ता जिल्द ७ सफा १३७ )-कष प्रदेय का 
हा कोटं ने एक सुकदमे मे यह कैला भिया दे @ जय को$ म्रालगुज 
किसी मीरूनी किसान के नाधाछिि शरस कोउत क चेत ते वेदखल क देष शौ 
एक्ट करतकारीं न० ₹ सन १८८३९ ई० कौ दफा ३४ के वमिव किसान क तक 
से जमीन का दयौर दिया जाना साफ त पटय्‌। बतिनौ तोर से न पाया जवितो नात्ति मन- 
कूर एक्ट मियाद की दका ७ का फायदा उठनि क्रा हकद्मप्ोग। (सी. षौ ला. £ निन्य 
< दफ। १ दाउला-- वनाम--चित्‌ )- मध्य प्रदेश की हट कोर में | 
शुफदभा म बहु दप वात की दरवेश थी भि जितत नावलिग कौ ताक से 
उप कवली पुकदमे गी कां कले को मोच्छदहोतो रस्त एक्ट विषाद्‌ 
की दका २० ताल्लुक न रणेगी, वट उह नायालिग वालिग होने प उत दुका 
का फायदा उठता लेकिन साहव जडीरिपन कमिरनर ने इय दर्णल को नाम्न 
करके यद तजवीज की है कि दफा मजकूर हर रेमे र्पो मे तान्लुक रखते जो 
नावि क वजह पै नालिश दायर जनेके काव्रि्त न हो [सी, १, ता 
र जिल्द € सषा € नालकफिरन-तनाम-युमान ]-- 


















एक्ट मियाद्‌ म लप्न 0नावालिग” की ततुफ कहीं नी फी गई दै लेकिन णक 
बलुयत हिन्द न, € सन १८७१ ई० दफा ‡ भ॑ जिस्फी तरमौम धरनष्प एद 
न पसन १८६०६ केकौगरं दे नानाक्तण की ततिफिइ्न त्ष्दप( कौ ग 
३.--५ जिम नावा्तिग सी दैश्रेखया उप्त के जायदाद फी हिफाजत फे प्नं 
या दौनो कामों मे लिप फोई्‌ वली फिपी यद्र इन्ताकफे दमन मे उतत क्ती 
श्रठाया सा कौ उमर प्रवी दनेने के विस्त पुक् टया हो, उत यक्लीको दोदर फ 
जौ किमी न्वत नाति की सप्लाई फे गते दल मनश समक्त ३९ भनमूधा 
जा दीयानी मे पकरर फिथा गवाहो शर हर्‌ देना नभाक भिष्ी अपदा 
फोर श्राफ वादन के तिपु्दगीमेली गट तो ग्द, तम तक उतशी २१ कान 
फी उमर प्री न होजत्रि तव तक नावा स्टयाश-पम् हा कटं ने एम 
सुफदमा प चपनी यययो जाहिर की फि जमर फु नारतिग धा उन क 
जायदाद उत के घटाण्प सप्त की उमम कितो पडी पे मिदुन्णौ ष्टे क्रो कदु 
नाग्ाकतित, २१ सानक्षी उप्‌ प वान्णिरोगा मष दप केष गन की य 
भो दपरै क्षि जव पिमा नाग्नि फा यकत वु जुरा प्रिरो देतो दुख 
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खूप वालिग न हो जवे- 


इस दफा का मतलब यह है कि जव किसी नालि दायर करने या| 
इजराय डिक्री करने के क्थ करई यशखास शामलात मेँ दश रणते हों शरीर उन | 
मसे केरे एक शप कुद कानूनी नाकाधिश्यत मे कना हो मग वाकी शामिल | 
ररीक साेदारन वते नाकाविल रष्स कौ रजामन्दी के वैर फादखती द [ 
सक्त हौ, तो मियाद का सवाल उन सव के लिटाफ़ तसन्र क्रिया नवेगा, | 
लिन जव वैकती कषारलशी न दौ जा पक्तौ हौ तो फिर मिषाद्‌ उत्त क्त से| 
शुरू होगौ जब उनम से के एक श्म दूसरो क रजामन्दौ के कौर | 
फारखती देने के लायक हदो जव या जव कि वैसी कानूनी नाकानिलियत | 
बन्द हे जवि 
यह दफा सफ उन्ही साहृक।रान यनि उन बुदैयान ओर दकीदात से| 
तादट्लक रखती है जो हालाकि नालिश न करे, ताहम सुदं कौ हैतियत रखते | 
हो, लेकिन जाहिर म यह दफा अ्रपौलान्ट चर सायल्लो से छु वाह्ता नही | 
रखती ह जेन कौ तरफ मे द्रख्ास्त के जरियि कोड दाया पेश न किया 
जवि-कलकन्ता की हई कीटे ने यह राथ कायमकौ है कि दस द्फाका अली | 
दिस्ा सफ उनी सूरत मे लगरू होगा कफरिं जवर कोद ररौ ताहुकारान या|| 
दावीदारान कानूली नाकातरतियत भँ गिर्कार हो (ई ला रि. कलरत्ता जिल्द | 
१४ सफा ५३ अनन्दौ- बन।म-श्ननन्दो )-- लेकिन प्री दका कै पदन से यह मतलत्र 
पाया जाता है किं यह दका कुल रषी सरतो म शागू हागी किं जन सहूकारो | 
मसे कोई २ नाक्ताविल हो श्रौर के २ नाकाप्रिलन हो लेकिन कज कौ फरलती 
नदौ जा सखके--रेसी हालत मे मियाद उस वक्त सै श्रू होगी क्रि जव उन 
पाको मँ से एक या व्यादा कए्जा कौ फारंखती देने का मजाज हो जवि 
एक सुकदमा भे एक श्लामिल ररीक दन्द धरान के सुन्तजिम ने किं | 
जिसमे (स्त) नाव्लिग ररीकदार या, घरनि कौ तए स (क) कोद | 
स्प्याःकञ् दिया-कानून रूस रेमे स्प्या कौ नालि कष्नि कौ मिवाद | 
करञ की तारीखे तीन साल की ट-(स) ने वाधि हते पर (क) पर| 
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| इस श्या कौ नालि की, लेकिन मामूली मिदजो कानूलषी रू स 
| नालि क वपति प्ुकरेर ह वह नालिश की दायर की उक्त गुजर चुकी थी 
| इस किये उस ने इत दफा का फायदा उठाना चाहा -(स) कफ नाकारश्यत 
[म रहने क मरते म उत मे शमिज्ञ रीर वए्नेमे एक से प्याय जोग परी 
| उप्रकेथेजो (स) कौ रजमन्द कै कौर [क] कै क्म कौ कारती दै 
| सक्तं ये-पस देसी हालत मेँ हाई कोटं कौ वह राय टमि [स] कौ 
नालि बेरू मियाद्‌ हे (इ ला टि थनादावाद्‌ जि० ४ सङा ५१२ सूलप्रभाद- 
| बनाम~-लाहिशथ्रलौ )-इस नजीर के मुतात्रिक का वदुकन्मा इ ला #. 
| प्राप्त जि० १६ सफा४ञ्७मे कौ गई्‌-टलाफे के सापि रतक घराना 
| सपने मेते किसी एक को वतैर कालिदि कौ करर ऊर सकता है तकि ब 
| लोग उक्त के फैल फे पारन्द र ताह्मपते काल्दि कौ चाहिय कि पानदान 
( के सव लोगो के नाप से नानिर दायर कौ, पह श्रफेले जपने नाम समे नातिर 
| नही दायर कर सक्ता दै (इ ला ट कलकत्ता जि० 2 सफा ८२६ 
राम्िक्-बनाम -रामलान छन्द )--श्रीर यही ननी ्ुम्दमा ई ला ए 
यर्म्बह जि० ६ सफ २१९ गे परन्द कौ गई-पुदायनेह भी, शग ठक धक 
पर र्ता एतज फिया जरे, ती उत्त ब्रत का हरदा होगा कफि खानदा के 
सव लोगो कानाम्‌ पुदहयान की फेटरत्ति भ मिट किया ऊपरि फि जिप्रमे 
उस गी इत वान क) तमल््ी हो जये कि भु विला इतानन शा घप्तेषार 
दषिर् लैीर्गौ ठि नात नदीं म्रतादै (ईइ न 7 वम्र नि० १२ सम १५८ 
ह्मिपाल-वम-गोकलदापस्त ) जत कोई तम्सुक पिला वटे दय्‌ दिद तररान 
के किसी नावलिण रदीकदार जेषम्‌ मे निवा जपे नो वड ठत दका क 
पहिले र के सयदा से इम पिना पए मटस्मन किण जरेणा ति उक्त दा 
एक ए { चिद ज उमके माथ गक ( परं गता 7, क्थ रि यद मद्‌ 
करज  'र्खती जपत तद पए नका = मकरा रे (इ ला. 7 चमा ममां 
२४१ ९१; य~-वनाम-तरामन )- गर किम) प्ुकदमा म फ बृनपन् पा 
दिन गात दर्जा फसारिपद्रप्ेतो श्र पुषं प्कि के स्ट पम दवा 
कारिणी नरादे मस्म त्रि जिव कौ पवदौ दमा मुरपा पा सानम 
यै (द ल ८ कलकत्ता मि १९ सक ५.४ तदो बमन त ) ~ 
































थि कायिको 





५ 
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ततवर वरतजरयतसस्मनमम्कन चयस 


५ ^ 


॥ 


शाप्रिल श्रीक हिन्दू खानदान का पुन्तनजिम कारोबारी रेकी डिति के 
की फारखती देने का इ दफा की मनश्षा के पुत्रि मजान है नो । 
कुल खनदान को वसूल पाना वाजिव्र दहै (मद्राक्त ज्ञा, जर्नल जि° 
सफा १०८८ सन १९११) 

शमखती डिक्ीदार दफा र एक्ट मरियाद की मनशा के पुताग्रिक 
शमलाती साहुकार के समा जपगा-जव द श।मलाती डिक्रदाते मे 
नाबालिग हो; तो दूमरा डिकरीदार कज की देसी पारखनी देने का मजाञ 
दोगा क्षि जिस्ति नाबालिग मजकूर के हकीयत कौ पबन्दौ होती हो (३ 
जि० १५ सफा ६६४ ) 

बाक्निग डिक्रीदारान या शमिल रक दिन्दू खानदान के कवा ` 


होने के बाद करजे की फ।रणती देने के उक्ती तरह मजाज दै जेते कह | 
होने के पेश्तरये [ मद्रास, व, नो स्फा २८८ सन १६१२ ]- षि 
वके कि द्रखस्त के पत्तिना मे किसी रास का नाम बतौर ना 
बविखयत बलौ के दज कतिया गया इसत बातत कै न्ि काफ़ान हीणा 
नाबालिग मजकूर दफा ७ एक्ट प्रियाद का फायदः उठने का हकार हो 
श्मौर न श्रदालत का यह्‌ काम होगा फ श्टस मजकूर के हक मे अपनी 1 


से वैसा उजर निकाले ( कलकत्ता वै नो. जि १७ सफा ६६७ )-- | 


जब बहत से नाबल्लिग हेवि श्रैर उन के बालिग व्ली ने, 
मुन्तकिल किया हो शीर खानदान के करोवीकी : . “ 
कुद एतराज न हो सक्ताहो तो नाबालिगनि मी हस्व द्य 
बली के फैल के पाबन्द्‌ होगे , केकि करोवारी ^ - 
फारखती वो पाती देने का मजाजदहै [ इ, करे जिलः 
दपा ७ कारवाई इज्य मे लर हो सक्ती ` 
तलब श्रमर यह है क्रि भाया शामलाती डिक्ररीदारो 
शमलाती इिकरीदास कौ रजनी के कर्‌ ७५ 
(मदरास्वी नो सफा १५९ सन १६.१४) 


दा टको इवारत खुन्द्रजा 
खाप्तच्टे ‹^ न 
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ध कादावी किया गयादहोश्चीरन ऊपर लिखी दष्टाश्मो की 
किसी इवारत्त से यद्‌ मतलव निकलसक्त है कि उस मयाद्‌ 
की सुहत, कि जिस के अन्द्र कोड नालिश दायर की जानी 
चाहिये या द्रस्वास्त पेश होनी चादिये उल ताराख से २३ साल 
से ज्यादा बढा जावि कि जव नाकरावलियत वद हुई या जव 


वद्‌ शरक कि जो बैसी नास्वात्तियत मे फा धा मरगया रो-- 


तमसीरल. 

(क) ुसम्भी रामलाल को किंसी माल वसीश्चती फी 
नालिश्त करने का इस्तेदकाक उख कैः नाबालमी की 
हालत में वेदा या चौर उक्त दक के पैदा दोन 
के ११ साल वाद्‌ रामलाल वालिग हव्या, मामूली तर 
पर कानून की रूमेरामलाल रो मिक १ साली 
याकी रहा कि जिस फे धन्द्र उत्ते नालिश् दायर 
करना चादिये , किन वमरूजिय दफा ६ प्यौर टस 
दफा के उसे २ साल की श्रौर मोदलतत वालिग 
होने की तारीखसे दी जायेगी कि जिस फे अन्द्र 
वह्‌ श्यपनी नालिश् दायर कर सरे, इस तरद पर 
उसको दकल ३ साल यालिग टन पर मिले. 


{७1 किसी श्नोरदे की मीम्बक्ियत फे धारे में नालि 
दायर करने फा टक रामलाल कौ उस व सिल 
} टया कि जव चह पागल धा-यट हक वेदा ष्ोने के 
| ६ साल याद्‌ रामलाल पने होय मं श्रागया-रामलाल 
कतो माघुली कानून के छुनापिक शपनी नालिश दायर 
। शरनेकेलिये उस तारीग मे 5 माल की ुष्रत द 
कि जय उस का पागल पना प्वतम ुभा-तोर्सी 
हासतमेञउम को पमनजिप टफाप्यो हम दकारे 

। चोट उपादा मोहलन न भिनगी. 





(म) सम्प रामलाल को, करि जो फनिरउल-अक्ल 
याने सिंडा है, मालयजारी हैक्तियत से किसी किसान 
पर कल्जा की नालि का दक पैदा हुत्रा--रामलाल। 
फेखा दक पैदारोनेके ३ साल धाद्‌ मरगया, उक्ष 
के मरने की त्तारीख तक वह सिडी वना रदहा- 
रामलाल क कायम सुकाम हकीयत को सामूली कानन 
के खुताविक रामलाल के मरने की तारीखसे & साल 
की शुदत दै कि जिस के अन्द्र वह्‌ नालिश दायर 
करसक्तादै-द्फादे वो हस्र द्फे कीरूसे एेसीं 
मियाद्‌ न वदृ सकेगी क्िवाय उस सूरत में कि जव 
वद पेखा कायम सुकामीका दक चैदा होने के वः 
क्रिसी नाक्रावलियत मे फसा दो-- 


तश्तरीह्‌,-- यदह दफा दफा ७ एक्ट १५ सन १८७७ ई० के खीर 
| फिकरे से मिल) है श्रौर इ दफा गी तमसीलात (क) (खभ) बौ (ग) 
| एक्ट १५ सन १८७७ ई० की तममीलतत (घ) (च छु) के 
| सुवाकिक है-इस दफा मँ यह बतलाया गथा दै कि दका ` ५ 

| हक शफासे लागू नहोगी, रौर न मियादु,+ ष १ 

| फे वाद्‌ उस मुदत से ३ सालपतेज्यदा 1 ५ ५ 

| दायर करने का इक्म है-पद्रात हा कोट ॥ य 
| यह राय करार पा फे दफा = देसी ५॥ ५ 
| ताल्लुफ़ रखता दै-दका ८ रे स्त" 
| दिटा पनि की चारा ज्र की गई हो, ५ 
| वतर्‌ हिन्दू शामसर्तः ररीकदारान 

॥ जायदाद की तारीख पर नाबालिग रदे 

॥ यादा सुद तारीख दायर नलिश के ^ 

| गये हो, मगर साह जस्टेत खुन्दर च 

| प्लागरून गी जव तक कि मद्‌ ४४, 
| ॐ सुलतनौ न हो जावे, इस लि प 


पएकट ननिखाद्‌ ३३ 
| मयमोायोनलाम कयम 
1 


न होगौ जिनमे मद्‌ ४४ लगु हो सक्त है ~ 


जन्रदो दन्द रराकतदारान कै ली ते जायदाद का इ्न्तकान क्रिया 
होतो हर ररीकदार्‌ कौ विनाय मुखात हन्तकिल की इई जायदाद मं त 
अपना श्पना दिस्त पने की लेहदा २ स्मकी जपरिगी, आर दफा य | 
मामयार्मे लागू न होगी-जव मुदड्यान शरीकदारान तै ते एक का दावा 
शतकिल का इई जायदाद मे ते पना दिता पने की निलन वे मियाद्‌ 
हो गयाहौश्रौर उश्का हक नष्ट हे गया हौ तो दूतत रसंसदार गुद 
धृन्तकिल कौ हई जायदाद मेँ से तिफं श्चपना दिष्छा दिला परनि कौ मारिश्र 
दायर कर तक्त। है-( मद्रा ला जरनल भिल्द २१ सका १०७६ )-- 


















मुदरयान एक प्रिला वटे दिन्ू घराने कै शामलात रकः" २ भाई 


ये-उनकीमाने सन १८९५ ई० मेंउन कौ जायदादको उन की नापात्तगी 
की हालत म उनके दुद्रती वली ग टैतियत से वेच राला-बुदुयान ने 
वैनाम की मरन्तूखी कौ नालिश दायर कियाद नवर (१) सत १९०४ 
म वालिग हा शरैर दरं नवर (२) सन १६०७ ई० भ बाति हुन 
न'लिर सन {६९०९ ई० मँ दायर की ग-तज्ीज हष मोद र करर 
पाई कि नालिर वभूजिव्र मद ४ एद्ट मिथाद वेष्ट पिया धी-( ग्राम ना 
टम जिल्द १४ सका ४०१ )- 


जवर वली ने दिन्दु षरनिफेदो नायाति भ्यो की तफ मे जाद 
का इ-तकाल किया हो परीत वद्े मई ने वातिग रहने पर वदने वा फारोका 
वनकर्‌ चचल्गिहोनेकेर साल के न्दः वली कौ क्नु को एं फा 
फी तदमर नक), तो दौटा मार भौ ब्तिन लने पे वादे 2 शात दै चदा 
पना प्सता पने श न्लिश दायर नदौ क्र सङेणा~उतत ए नातिश्‌ 
यमूमिव पद्‌ ४५ जमीमा १ एक्ट त्रिपाद वेह प्रिषाद्‌ होगीऽक्योकते बेमार का पम 
यह धा कि जच प्रह वलि इवा तन हिद धर्म सकी न्दते वदिन कमवाौ 
परने फे प्रो मादैफे ह्कीयत फी रेप देव कर्ता (द. पेम ल्त २१ 
सङा ४१० )- 
७ र ३ = 
दफा &--जिस लालमं णकः मनया मिपाद्‌ युम फो ऊत 
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ध शुरू हो जाए तो 1 जो नाकावललियत या नालिथाक्ती | 
वाद्‌ कौ नाकाबलियत उप वावत द्‌।रुर करने नालिश के, पीञ्चे 
को रोक नदीं सक्ती है. सेपेदाटोवे वद्‌ भियण्द्‌ का दौड को 
रोक न सकेगी- 

४५ ओ ०.९ [4 [प 
मगर शत यद दे कि जव केसी साहूकार की जायदाद 
की निसवत वचिद्धियान मोहतमिमी उस के कञजदार कौ दी, 
गहं होतो वह्‌ भयाद जो कजा के वसूल करने की नालिश 
के वास्ते छकरेरदे उस मे अरसा मादतमिमी का शुमार न 
क्रिया जावेगा- 


॥| 


तश्शरीदहः--यह दफा फ नलिशात से ताल्ुक रखती है न क 
दरखा्तो से ( पजाब रिकाईर न० १०६ सन १८८६ ई० विहारीलाल- 
बनाम-गनेस }-लफज ^न'लियाकती१ से, कि जिष्का हवाला इस दफा मँ 
दिया गया दहै, वह जाती नालियाकत ( अशक्ता ) समना चाहिये जो खुद 
मुदं से सम्बध रखती हो च्रौर जो उस्की हालत वो हैसियत जाहिर करती हयो 
नकि उक्त रष की हालत, जि्के ऊपर वह नालिश करने का 
हकदार हो-( इ ला. रि. बम्ब जिल्द = सफा ५६९ हनमतराम-बनाम- 
वाऊक्तेस }--इस दफा का साफ मतलब यहदहैकफि जो वक्तं प्रियाद कौ पुदत 
कै शुरू हने के वाक्ते मुकरर रै उस वक्त थगर कोई शादमी किसी नाकाबलियत 
मैनहोतोषैद्धिसे कों नाकाव्तियत मियाद को न, रकग (वी र. जिल्द 
७ सफा १३४ गोविन्द कुमार-बनाम-हरेचन्द्रा }-जन किती करजे कौ जिम्भे- 
दादी का इकवाल उस्की मियाद खतम होने के वपैश्तर किया जवि तो उस 
ताधैख से एक नई मियाद शरू होगी, शौर चरर वह र्स भिरे हक मे 
सा इमगल सिखा जावि नावाक्िग हो तौ जब तक वह बालिग न हौ जवि 
तव तफ उस्फे मुकाबले मे मियाद शुरू न दोगी-(इ्‌, त्रा १, मद्रास जिल्द 
१२३ सफा १३५ )- 

कन्ल इप्के फि जो रोक मजमूस्ा जान्ता दीवानी सन १९०८ द° की 
दफा श८्मे दर्जटहै लागू फी जवि यह जाहिर करना चाहिये कि की 
उस ताश्ख को इजराय के ्ियि हर तरह से पछी हो गदे थी, जितत त्ताद्व 









६ १२ साल कौ प्रियाद्‌ ह होती है-रफा ४८ की मनरा वाली इज्या वौ 
दरखस्त का तल्ुक पसी डिकौ से दै जो उत्त तात को कादि 
इजरा होवे जि कौ नित दरखप्त पेश कौ गई हो शौर इनरा चाही ग 
हो-शरौर “हुक्म इजरा"” से वैता हक पुराद दे जो श्वदालत वमूनिव अहकाम 
डिकरी मजकूर के सादिर कर सक्ती बो अमल भ ला सक्ती थी यम्ब ला 
रि जिल्द १४ स्फा ३८१ )-- 


दफा १०--ऊपर लिखी दफौ भ॒ चारै ऊध भी लिखा रो 
दाबी बरखिलाफ सरीह मगर जो नालिश ण्स शरस पर, 'फे 
श्रमीन या उनके कायम जिसके, कोहं जायद्‌ाद्‌ किसी लास गरज 
पुकामान के केलिये बतौर अमानत के प्हुची द्यो 
या वनाम उरे कायस सुकाम या घुन्तक्िल श्यले (यानी 
प्रति निधि) जायज के (जो सुन्तकिल श्चलदे यण्वज कीमत 
यदलकेनरो) हस गरजसि किं उसके या उन के कव्जा 
भे पेसी जायदाद्‌ परया उसकी धिक्री की कीमत पर रकदार 
का हक कायम रहे या वैसी जायदाद या उस्की विक्री की कीमत 
क्रा दिसाव समानि फी गरज से दायर की जवि, तो वह 
नालि कितना मी शरसा गुजर जाने पर णेसी न समभी 
जविगी कि जो सुनाई के लायक नटीं है- 


तशरीहः--इस दफा में '“धलफाज या उसकी प्रिती शो कीमत पर 
या परती जायदाद या उष्की मकरी कीमत कादिस्ाय समभानि फी गर्ने" 
दये गये ईै-दस दफा मे तप्मीम फटने फे षनहात यष भे कि पुने 
एक्ट १५ सन १८७७ ई० का दफा १० मानती जापदाद्र फी निम्मत 
नालि करने के हिय मुकम्मिल नदी समी जती धीक नानस्त 
दरे समभनि हिका जायदाद श्रमानती मे यह तजन कवर दी ग 
थौ कि दफा 1० लामू नहीं हेती-( देष्यनजीः १ सा. टि सस्ता 
जिह्द ५ पतफा ₹९१० )-- 

दय दफा का पाफ मततम्र बह है कि घाम पीर पर नारसन प्निष्पन्‌ 
जायदाद छना द ्पादका यो वास्त वदा न दौवा सम म 


नाममा द 






॥ मानती जायदाद द वदल के एवन परुन्तक्रिल कौ जिं तो श्रम 
कायदाम्थाद का लामू हीगा ओट श्रमानती जायदाद के सुन्तकिल शभलेह' 
को वही फायदा प्चगां जौ जायदाद के श्राम खरीदार कौ पहचता है-- 


[प 


मतलव यह हे क्रि जव जायदाद किसी खाप्ति गरन सै प्ममानतन, चमानतदार 
| ॐ सिपुर कागद ते ुल श्रश्वान जो वै्ती जायदाद से फायदा उठने 
का दक रखते है पेते तअमानतदा्‌ प्र्‌ नाज्िश निष्वत जायदाद्‌ मजकूर ॐ 
कमौभीश्चौर किसी अगसे के बाद दायर कर सक्तं दै श्चौर ना्िश मे 
| सुदायलेह या अदालत कौ तरफ़ से यह उजर नी किया जा सक्ता है कि, 
| नालिश वेर मियाद है 

| लपफ्ज ८ श्ममानत * की तारौफ एक्ट अमानत हिन्द न २ सन १८८२ 
| इ० कौ दफा २ में श्रच्छी तरह से की गई ईह-लेकिन यह एक्ट धि्फ 
| सयुक्त प्रदेश. पजाव, यवध, मध्यप्रदश, कुर्ग श्रौर श्रक्ाम मेँ जारी है, 
| दिनदुस्थान के किं दूर दिस्ते मेँ चालू नहीं दै. 

। सकारा दिनदुष्यान में रेसौ कम्पनी के डयरेक्टर खोग कि जिष्छी 
| रजिस्टर बमूनिव एक्ट न & स्न १८८२९ ई० के की गर है, माद का 
 उजर करर सक्ते दै क्योकि कम्पनी की नायदाद उनको किसी तरह पटच 
॥ नही दै, चल्कि वे उस्का इन्तजाम करते है (इ ज्ञा रि बम्ब जिल्द १८ 
| सफा १६० ) 

जव कोई खास जायदाद किसी खात कररजा था करजों कौ श्रदाई 
|| के वासते बतौर अमानत दी जवे तो रेषा सूरत मेँ श्रमानतदार पर एक नया 
काम डाला जाता है इस ज्ये कलक्ता कौ हाई कोटं ने रसे श्प्स को, इत 
|| दफा की मना के सुताविक, वतौर श्रमानतद्‌।र के तस्तौपर किया जहा तक 
कि वह खास जायदाद वीर वे खात्त करजे पुता्ठिक है-(३, टो, र, 
| कलकत्त। जिल्द ७' सका ७७२ श्यनन्दो वरई-बनाम-प्रतिचन्् ) । 
नव सरकार कोष्ट श्यमाक वाडस्को किसी मरे हुए मादी की जायदाद 
| सपि तो रस) हालत सरक उपस श्रदमी के कुन के वाकी लोर्गो के 
॥ चास्ते मतार्‌ अमानतदार न समी जविगी-- अगर कट श्राफ वाईस किसी 
॥ मर दए श्नादमी के टराम के वेदे को उस्की जायदाद सिपुंद करदे शौर अगर यह 
























रेकट पियाद ३७ 










४ कोई रेस वड़ा मारो कसूर करे क्रि जिससे जायदाद मजकूर प्रर उसका 
जन्तहो जवि; तो उस मरे इष्‌ श्रदमी क। जायज न्ड सरकार को, कि 
जिसने जन्त करफे जायदद्‌ को अपने कन्जे मे कतिया, वनौर एवे र्त के 
नहीं समभ सकेगा कि जपति वह जायदाद कपी खास गरज के वाघ तौर 
श्रमानत पहची दौ (देखो इ. ला रि मद्रा जिल्य ८ सफा ५२२ वौ 
जल्द ११ सफा ३०६ नजर इजलापत कापिल )-- जायदाद श्मानं तर रूपिषा 


श्रमानती भी शामिल है (देखो इ ला 1? वर्म्ब जिल्द ८ सफा ४३२ ), 









जव कोई जायदाद्‌ किमी हिन्दू अमानत्दार के कन्जे मे हौ ती देती 
हालत मँ यह मान तेना चष्धिये कि वह जायदाद उसको ¢ पहुचौ ” हाट 
फि मालक का हक जायज तौर एर उसका तन मिला दौ (३, ला. ¢. 
कलकत्ता जिल्द ४ सफा ४५५ वो ४६८ लेरादीमौनी-वनाम दुर्गाम ), रेकिनि 
जस्य एक्ट श्मानत हिन्द सन १८८२ ई० श्यमानतदार जयदा भपान्ती 
का जायज मालिक समभा जति है, 

जव को खरीदार नलम किसी रती इग कै दनाय म, जो 
अमानतदार पर पादि हई हो, नीलम के वक्त जण्दान श्रमानती सरद 
रे ते। रेसी हालत मे वह्‌ (यनि खरीददार) इस दफा कौ मनप कै पताक 
मुन्तकिल सलेह वरज कीमती बदल समभा जत्रिगा श्र इम द्यि पिषाद्‌ 
के मामूली कयाय देसी नालिरमेंलपू छग जा रमै व्वदार पर धमानतदाह 
की तरफसे दायर कौ जवि इ ज्ञा ए फलतफत्त जिन्द १६ सका ७०३ 
चितापरौनी-पनाम-पस्प ], 

जय वभीयत करने वत्ति की जायदाद एक मर्ते श्प्ाननदरानि के हाय 
यी पान गरन फे प्ते पह गई दो तो ह जन्द नी ६ कि माष 
शर्‌ जायदाद का जिक्र जो फानृन के भमन से उही स्मनत्तदागन के 
दथ पटच धीर निष्का जिन वतीवतनामा भे नदी 2; वनोयततनमा मे ता 
वाहये धा, ताकि वह दका १० कौ मनर मे दवस द्य मर { १, का, 
प कम्वर तिष्ट ६५ सफ। ४६] 

द्ग फौषट क्ष्य भयानकी जाद्दाद एर स्दापलत दवा पकौ दानत 
से भष द धार यष्ट मात्यी दात फा कू म पतक च्स् म हा मा 



























फायदा म्पाद का लागू द द्रोर्‌ श्रमानती जायदाद फे पुन्तकिल लह 
को वही फायदा पहृचेणा जो जायदाद के त्म खरीदार को पहुचता है-- 
 मतलव यह हे क्रि जव जायदाद्‌ किंपौ खात गरज से अमानतन, अमानत्तदार 
| के सपु का गईहो ता कुल अश्खान जौ वैस्तौ जायदाद से फायदा उठनि 
का दरक रखते है पेते ममानतदार्‌ पर नालि निस्वत जायदाद मजकूर ऊ 
| कमी मीश्नोर किसी अस्ते के वाद दायर कर सक्तं है शरीर नालिश मेँ 
| मुदायलह या अदालत कौ तरफ़ से यह उजर नीं क्रिया जा सक्ता है किं 
| नाल्िश वेरू मियाद्‌ दै । 
| लफ्ज “‹ अमानत "“ की तारोफ एक्ट अमानत हिन्द न, २ सन १८८२ 
| ६० की दफा २ मे श्रच्छरी तरह से कौ गई है-लेकिन यह एक्ट ि्फ 
| सयुक्त प्रदे. पजाव, अवध, मध्यप्रदेश, कुर्ग चौर असाम मे जारी है, 
| दिनदुस्थान के ससि दूसरे दिस्तेमे चालु नही है. 

। सरकार हिनदुष्यान मं रसौ कम्पनी कै डयुरेक्टर खोग कि जिसकी 
रजिस्टर वमूजिव एक्ट न. ६ स्न १८८२ ई० के की ग है, मियाद का 
उजर कर स्के दै क्योकि कम्पनी की नायद।द उनको किसी तरह पहुचती 
॥ नी है, चल्कि वे उरस्का इन्त्जाम कते है (इ ला रि बम्ब जिल्द १८ 
| सफा १९० ) 

| जब को$ खाप्त जायदाद क्रिस खात करजा वा -करजों की शरदां 
ये वाप्ते बत्‌ अमानत दी जत्र तो र्ती सूरत में श्रमानतदार पर एक नया 
|| काप डाला जाता है इस लिये कलफता की हाई कौट ने दते श्छ को, इत 
दफा कौ मनम्छा के मुताविक, बतौर श्चमानतद्‌र्‌ के तस्तौवर किया जहा तक 
| फ वह खामः जायदाद श्वीर वे खात करजे सुत्चिक द-( इ. खा. र. 
| कलकत्ता जिल्ट ७' सफा ७७२ अनन्द व द-तनाम-अाचन्र ) । 
जय सरकार कोष्ट श्याफ वाईस को किसी मरे हर्‌ आदमी की जायदाद 
| सोपि तो रसौ हालत मरकर उक्त श्रादमौ कै छ्ुनवे फे वाकी लोगो फे 
॥ वास्मे बत्तर अमानतदार न समी जव्रेगी-- ममर कौट श्राफ वार्दसत क्रिसी 
मरुषु श्ादमी कैर्गमके वेदे को टस्की जायदाद सिपुंद करदे थर मर यदह 
























पकर मियाद ३९. 
"षयवा व 
५ हीमे हौ, वकील को तौर अभानतदार के करार दे सकेगा-दामाद्‌ वो 
सुसर कै दरम्यान का ताल्लुक रेषा ताल्लुक नद पमा जा सक्ता है जैसा 


कि द्रम्पान वकील वौ मवक्षिल होता दै (इ के जि° २२ सफा €३६) 







दका १० तिक देते श्रमानती जायदाद्‌ कौ निष्वत लमगृ हीगौ नव कि 
क्रि्ती खास या सफ गरज के वास्ते श्रमानत सिपु्‌ करे गले रष ने जाधदाद्‌ 
मजकूर को अमानत मे कायम की हो-यह देफा दे ्रमनती माल की निष्ठत 
लागू न दगी जिक्तकी श्रमनत मनलव से या कानून उन््ाफ के लागु फले 
सै निकलती हौ श्नौर एरकिन की यसठी कित क्था थी उका ठिहाजन 
किया गया हरसे मामत्ति मे पुभिन ६ फ वहादत मे इप्तिठाफ 
हो श्नीर फरीक ध ताक्निक को पियाद कै फ़ायदे से मदद्म रए्ना 
नाहर जोखमी देगा (सिन्ध ला दै नि° = सका १३२) 

दफा ११- (१) जो नालिकं चरिटिश इंडिया मी द्‌ 

नाछदावर विना मेव विनायण्से माहदोंके दायर की जच 
महद के जोमुल्क किजे। गैर खुल्कमेदण्दा,उन से भी इस 
गैरमे हप ए्क्टमें लिखि ह्ण भियाद के कायदे शछुताल्लुक 
दोगे- 

(२) जो नालिश वर विनाय किसी नसे मार्ट 
के, जो रौर सुल्क म इवा टरो, चरिरियि इंडिया म दायर की 
जवि उसके जवाव देदी में त्से खल्क का फायदा मिथाद्‌ 
पश्व न किया जवेगा, सिवाय उस सुरतमेंक्रिजव उस फायदा 
के वमूजिवर वह महद्‌ रहो गया सो चयार केसी सुदतत तर, 
किजोरेसे काय्देकेरूसे छकरर ह, फरीकन उम घुत्फ म 
सुस्वाक्षेल खकृनत रखते ररे रो-- 

तश्वरीदि--इप दामे क) तवदि नषा गट यद्‌ परए दका 
षे मुताविष् दै-ई दफा का मतव यदेमि यन्या पवान्‌ गैर क कन 
निपाद प्िटिश दिया मे तपषचीम न किया जप्रेगा-म्तन) चम्‌ दप रनम 
सवात ए के कान मिषाद के पुनापिर यन्दर मिषादते धै परिदिर इद्त 
फे कानून मिपाद फे मुतादिक के त्रयाद्‌ दे घौर पः नालि सद्षप् 






















एक्ट भियार १८ 





शप्स की निस्त मियाद का उजर पेश हौ सकेगा (वब ला. रं जिण 
१४ सफा ९८७) 


हर ठेकेदार, जो जमीन कोपश्च मेँ जोते शोर सालाना जर लगान देवे, 
एक्ट मियाद की दफा १० की मनश के पुताविक रेषा पुन्तकिड श्रलेह समफा 
नावेगा कि जिसने जर्मान कौमती बदल के एवज लिया, गो ठेका शुर होते क्त 
उससे कोई नजराना न किया गया हो (मदरास्त ला. ज. जि० २३ 
सफा २६०)-- 


दस मुकदमा म नालिश एक देवस्थान की निघ्त साविकं के अभानतदार 
पर हाल ॐ जायज श्नमानतदार ते दायर कियाद को की राय में यह तजवनि, 
करार प्‌ कि एक्ट मियाद की दफा १० के हकाम साफ तौर पर लामू होति 
है मीर युदाथरलेह बेरू मियाद का उनर नदीं कर सक्ता है (मद्रास ला टाई 
जि० १४ सफा ४३७ )-- 1 


श्मार कई अमानत जायदाद नेकं नियती सेवो बदल के एवम मभेंश्रौर 
अमानत का इल्म न होने प्र भौ पुन्ताक्षेल अलहके हाधमे चक्ष गई हो तौ 
धै्ठी जायदाद पर्‌ हक उन लोगो का श्विलक्रुल नही पहच सेमा जिनके 
फायदा की गरज से वह जायदाद श्मानतमें सिपुरदं की गै वी--रेसे बदल ब 
एवन कै साथ छेन वलि सुन्तकिल शले की नित्वत प्रियाद क। सवाल पैदा 
ह्येगा जिक्तने नेक नियती से अमलन किया हो शौर जत्र उसने अपना हक 
श्रततला सायद। उठाने षा कै हक कै नष्ठ हो जने के बाढ हाप्तिल किया 
हो- गर बिला बदल के जायदाद सुन्तकिल की ग्द है तो किर प्ियाद का 
गडा पैदा न होगा, चाहे नालिश कितने ही श्रते के बाद दायर की ग 
हो (मदरप्तला ज जि० २६ सफा ५३७) 


श्रमराक्षम का बेनी्तिग के पास खूपिया स्फी अमानत रल देने से 
वेनीक्षिग कौ रैक्षियत श्रभानतदार की न द्यो नवेगी, रर यह न सममा 
जायगा कि किसी साफ़ गरज से श्मरक्िगि ने वेनीसिग के नाम श्रमानत 
कायम किया, पेते मामले म दफा १० लागू न हो सकेगी-मगर शितौ वकील 


के पास कुक्कु अमानत रखना, जव कि वकील पने मपक्षिल का आ्रमानतदर 


पक्र भियाद ३६. 


५ 


[4 (3 [न्त [3 १ एन्य (4 (१ 4 
पिले दीसे दहो, वकील को वतौर शमानतदार के काट दे सक्ता दामाद बो 


ससर के दरम्यान का ताल्तुक रेता तल्नुक नदीं समफा ज सक्ता है जतत 
क्रि दरम्यान वकील वौ वक्षि होता दै (इ के जि २९ सफा ९३६९) 


दफा १० सिक रते ्मरानतो नायदह् कौ स्वत लमू होगी जब 
किती खास या साफ गरज के वस्ते श्रमानत सपु कटने वाले ररम ने जाधदाद 
मजशरूर को श्चमानत मेँ कायम की हो-यह देफा दते अमननी मान की निस्वत 
लागू न होगी जिक्तकी अमानत मनलव से या कानून इन्माफ के तागृ कने 
सै निकलती हो थोर फएरकिन की च्रतठी कियत क्रा यी उसका हाजन 
किया गया हौ-रेपे मामिरात मे मुभक्निन ६ फ शहादत मे इदिराफ 
हो थौर फदीक ¶ताचिक्त कौ पियाद के फायदे से महन्मे दहना 
नाहरा जखमी हेगा (तिन्धला १ नि० ८ पका १३२) 

दफा ११- (१) जो नालिन्नं त्रिरिग इंडिया की हद्‌ 

नाच्छ दर मिना भंव विनायण्से माद्दाके दार की जव 
महद के जोषुल्क किजे। गैर खुल्कमेद्धुणेदो,उन मे भी इस 
गैरमे हए हो एक्ट मं लिखि हण मियाद कं कायद शनार्लुर 
दोगे- 

(२) जो नालि वर वनाय किसी न्ते भाश 
करे, जो गौर खल्क मं हषा रो, त्रिरिल उद्या म दायर की 
जावे उसके जवाव देही मे पसे मुल्क का कायदा भियाद 
पेशल न क्रिया जावेगा, सिवाय उस सरतमं किजव उस फायदा 
कै वमृलिष चद्‌ मन्टदा रदटोगयारो श्यार्‌ णमी सुन तङ, 
फिजाक्से कायदेकेरूसे खुकरर ह, करकिन उस घुव्फ म 
सुस्ताक्षेल सक्नत रखते रे ले- 

तशररीहि.--इत दफा मे को तयदलिी नो र गट बह पनी दक 
फे मुतापिक द-ईस दका फा मनलय पट कि पुन्कि या ह्विमने मरै श कानून 
मिषाद प्रिटिर इदि मे तमलामन दिया जपिया-ममश्न, सगर्‌ दष निग 
सवान नैत के कानूल मिषाद्‌ के पुनाविर चन्दर रिद सै निथठ देषा 
क कानून विषाद्‌ के मुता देष नियाद्‌ ले पौ ट नालि भेदाष+ 
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् शस फ, निश्वत मियाद का उजर केश्हो सकेगा (कन्ध ला, एर जिर 
१४ स्फ्ा ९८७) 


हर रेकेदार, जो जमीन कोप मँ जोते शौर सालाना जर लगान देवे, 
एक्ट मियाद कौ दफ। १० कौ मना के युताधिक रसा पन्ति श्रल्ह सममा 
नावेगा करि जिसने जर्मन कौमती बदल के एवज जिया, गो ठेफा शु होते वक्त 
उससे केह नजराना न जिया गया हो (मदरस्त ला. ज. जनि० २३ 
सका २६०)-- 


इस मुकदमा मँ नालि एक देवस्थान कौ निस्त साविक के अभानतदार 
प्र हाल फ नायज अमानतदार नै दायर कियाद कोटं की राव मेँ यह तजि 
करार प्‌ कि एक्ट मियाद की दफा १० के ्रहफाम साफ तोर पर लामू होते 
दै मौर सुशधलेह बेह मियाद्‌ का उजर नदी कर सक्ता है (मदरासत क्षा र्म 
जि० १४ सका ४३७)-- 


श्रगर कोई श्मानत्ती जायदाद नेकं नियतीसेवोवदल के एवम श्रौ 
अमानत करा इल्मन होने पर भी एुन्ताकफल अक्लहके हवम चती गई हो तौ, 
वैपी नायदाद पर हक उन लोगौ का भिलक्रुल नहीं पच प्षपेगा जिनके 
फायदा कौ गर्ज से वह जायदाद श्यमानत मिषु की गई वी--देसे बदल ब 
एवन के साथ छने वलि सुन्तक्रिल श्रलेह कौ निस्त पियाद क सवाल वैद। 
हीगा जिने नेक नियती से अमलन किया द्यो आरौर जव उसने अपना हक 
श्रपुल फायद। उठने धाटी के हक कै नष्ठ हो जनि के बाद हात्तिलि किया 
हो--श्रगर निल्ञा बदल के जायदाद सुन्तकिल की गई है तो किर मियादका 
मागड़ा वैदा न होगा, चदहि नालि कितने ही श्रस्ते कै कद दायर की गई 
हो (मदरप्ल्ा ज जि० २६ सका ५३७) 


ममरण का बेनी्तिग के पास्त खपिया सिफ़ अमानत्त रख दैन पे 
बेनीक्विग की रैत्ियत श्नमान्तदार की न हो नाषेगी, छर यहं न समभा 
जायगा कि किसी साफ गरज क्ते श्मररत्तम ने बेनीरकषिग के नाम श्मानत्त 
कायम किया; दूस मामे मे दफा १० लागू न हो सकेगी-मगर किसी वकील 


के पास कुन अमानत रखना, जव कि वकौल अपने मवाक्घिलल का अमानतद्‌र 
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द शष्स कौ निष्ठत प्रियाद का उजरपेशदही सकेगा (कम्ब ला. र नि० 
१४ सफा ६८७) 


हर देकरेदार, जो जमन को प्च मे जते शौर सालाना जर लगानदेवेः 
एक्ट म्रियाद कौ दफा १० कीं मनश के मुताबिक रेसा भुन्तकिड अलेह समा 
नावेगा कि जिसने जपन कीमती बदल के एवज लिया, गो ठेका शुरू होते वक्त 
उस्से कोई नजराना न जिया गया हौ (प्रदरा ला. ज. जि २३ 
सफा २६०)- 


इस मुकदमा मे नालिर एक देवध्यान की निघ्ठत साविकं के अमानतदार 
पर हाल फ जायज अमानतदार ने दायर किया--दद् कों की राय म यह तजवनि 
करार पाई कि एक्ट मियाद की दफा १० के अहकाम साफ़ तौर पर लागू होति 
है मौर पुदागरलेद बेरू मियाद का उजर्‌ नही कर सक्ता है (मदरास ला टाईम 
जि० १४ सफा ४३७)-- 


श्रगर कई अमानत जायदाद नैक नियतौ से षो बदल के एवन मेँ श्रौर 
अमानत का इल्म न होने पर भी एन्ताफेल अलहके हावमे चली गई हो तो, 
वै्ती जायदाद पर हक उन लोगो का त्रिलक्ुल न्ह पच सेगा जिनके 
फायदा की गरज पे वह जायदाद अमानतमेतिपुदं की गई वी--रेसे बदल व 
एवज के साथ येने वलि सुन्तकिल उअलेह की निस्त मिथाद का सवाल पैदा 
होगा जितने नेक नियती से अमलन किया दो ऋअौर ज्र उसने अपना हक 
श्मषली फायदा उठने वाटी के दक के नष्ठ हो जने के बाद हासिल किया 
हो--श्रगर बिला बदल के जायदाद मुन्तकिल की गई दै तो किरि मिषादका 
गडा वैदा न होगा, चाहे नालिश कितने हयी श्रस्तते के वाद दायर की ग 
हो (मदराप्तला ज जनि० २६ पफा ५३७) 


शमर का वेनौ्ठिगण के प्रप्त ख्पिया स्तिफ भमानत रख देने से 
येनािग की हैक्षियत श्चमानतदार फी न दौ नाषेगी, चोर यह न क्षमा 
जायगा कि किसी साफ गरज से श्रमररक्षगि ने वेनीक्षिग "के नाम श्रमानक्त 
कायम किया, पेते माम्जेमे दफा १० लागू न हो सकेगी-मगर किसी वकील 
क पास्च कुद श्रमानत रखना, जब कि वकल श्पने मपक्षिल का श्नमामनदार 


क्ट मियद ३६ 
"नपिकिषषाषगिणग णी िि च 


पिते हीमे हो, वकील को वतौर अमानतदार के करार दे स्केगा- दामाद 


सुसर के दरम्यान का ताल्लुक रेषा ताल्लुक नही सममा जा पक्ताहै जता 
फि दरम्यान वकील वो मधक्षिल होता है (इ के जि° २२ सफा ६३६) 


















दफा १० निकै देते श्रमानतीं जायदाद की निस्त लगू होगी जव भि 
किपती खास या साफ गरज के वास्त थमानत सिपुदै करने वले शस ने जाग्दाद 
मजकूर को श्नमानते भँ कायम कौ हो-यह दफा दते अमनी माल की निष्ठत 
लागू न होगी जिप्तकती मानत मनलव पे या कानून इन्ाफ के लग करने 
से निकलती हों श्योर करीकैन की अता पयत क्षा थी उसका छिहानन 
किया गया होरे मामर्तत मे पुभकिनि है कि शहादत मे इष्तिटाफ 
हो श्रौर पफरीक पएताक्षिकं को पियाद्‌ कै फायदे से मह्मं रतना 
जाहर। जोखमी हमा (स्षिन्धक्ता रि नि० ८ पफ १३२) 

दफा ११- ८१) जो नालिकं च्रिर्शि इंडिया की दद्‌ 

नाञ्शवर परित सया यिनायर्से माद्दोरे दायर की ऊर्धं 
महो के जोभुल्क किजे' गैरखल्कमद्टएेो,उन से भी हस 
गैरमेदृएद्य एक्ट में लिखि हए भिथाद्‌ के फायदे घुताल्तुम 
होगे- 

(२) जो नारिश्ष वर विनाय किसी चमे माश्दा 
के,जोरगैर ल्क मे हषा टो, चिटिश इंडिया भे दायर शी 
जाचे उसके जवावे देही में पसे खल्क फा कायदा भियाद्‌ 
पेश न किया जावेगा, सिवाय उस्र खूरतमें किजच उस क्रापदा 
के वसलजिघर वहं ददा रदा गया श्यार्‌ ण्ला चुदत तर्‌, 
किजातच्से काय्देष्धिरू सि सुकरर र, फराकन उस्र पुल्क म 
शस्ताक्षेल सकूनत रखते रदे ो- 

तस्यहि -इत दण परं फोर्‌ तकदनि) नष 9 गट बह प्रणनी दफा 
कै पुतामिक है-इम दफा का मतलब यद कि धरल्फ या रिविठत गै तत शन 
तियाद त्रिय ९द्या मे तत्लीम न (किया जवेगा-मनन्न) घ्‌ के न्यनि 
पियासत नद के कानून मरियाद्‌ के पुताविक धन्द्र िषादहो चद शिरिस श्प 
क कानूत निपाद फे मुताविक येग् भिमाद्‌ हो क वेद नदर 


क्ट मीयाद ४० 
| त्रिटिरा इडया मे दायर कौ गह तो बह बेरं भियाद समी जवेगी-दसी 
भग्‌ वह स्थित गर के कानून मियाद के मुतािक बेरू ्ियाद दही श्रौर निटिश 
( इदिय। के कानून मियाद के पुताविक अदर पियाद हो, वह अन्दर पमियाद समभ 
| जयेगी-मतलवब यह दै फ जवाब दिही म यह उजर वेश्च नदी किया जा 
| सक्ता किं माहद। मुल्क गैर मे हुमा था शरोर वह उस पुल्फ के कानून मियाद 
| के मुताबिक बेरू य! अन्द्र पियाद है इस लिये अदालत त्रिश इद्िया म भी 
| वह नालिश वरबिनाय माहदा मजवूरर वेर या श्रन्द्र पियाद की जवि- 

























हिनदुस्थानी प्यिासत कुच व्रिह।र के अदालत कौ डिकरी इजगय के वते 
| सरकारी हिनदुस्ान कौ अदालत मेँ मुन्तकषिक की गई-रेषी हालत मेंजो कायदा 
| मियाद सरकारी हि दुस्थान कं। त्रदालत कै वपते मुकरैर दै वहौ देती डिकरी 
| मे लामू किय, नावेगा ( इद्िन ला ।र कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५७० 


| हकमचन्द-वनाम-ोरेन्दर ). 


श्मगर कोई डिका श्रदाट्त देसी प्यिास्त कौ सादर की हई अद।लत 
| तिच्शि इड्या मे बति इजराय के भेजी गहै यो तो उस्की इजयय की 
निवत वह्‌ कानून प्रियाद लग्र होगा जो श्रदालत त्रिटिश इडया मै जारी 
| है ( इ. ज्ञा. रि कल़त्ता जल्द १४ सफा ५७० ) 


सरकार को अखप्यार है करि खास २ नालशात म मुल्क गैर का कानून 
मिणद्‌ लागू कएने का इक्म दे ( देखो दफा ६ एक्ट १७ सन १८८६ इ ) 

हिन्दू धरम श्र पो ररह मोदम्मदी म जो मियाद प्ुकर्र हो वह 
श्दाल्त हाय च्िटिसि इडया पँ वतौर कानून पुल्फ गैर के करार दौ 
| जवेमो (देखो मित्रा साह्व का एताडा चोवी वार छपा हा फा ४१ 
† ७१३ वो ७१४) 


पङरः भियाद्‌ ४१ 


दिस्सा--३. | 





मियाद्‌ के सदत की शुमार 





दफा १२--( १ )-मियाद समाय्त जो द्र नालिश 


उस दिन का छोड जाना श्रपील या द्रखास्त के वास्त खुकर्र ह 
करि जित दिन नालि उसका दिसाव लगानेमे वद्‌ दिनि छोट 
दायर करने का हक पैदा दिया जविगा कि जिस रोज से वद 
दभा मियाद्‌ समार होभी चादिये 


८ २ )--मियाद समाश्चत जो वास्ति अपील, श्रौर ठरखास्त 
अपील श्रीर बान द्रखप्त इजाजत अपील के श्रौर्‌ वासते द्रण्वास्न 
क सूरत म इलाज तजवीज सानी के खक्रैर है, उस का 
दिसाव करनेमें तारीख सखनाए जानि उस फैसले की, जिस 
की नाराजी से घपील या द्रखास्त मजकृर टो, शौरे वर 
्यरसाजो डिकरी या ह्ुक्म सजाया हुक्म की नकल लयाकले 
करने भे ग॒जरा दो, जिस्की नाराजी से पील या द्रा 
तजवीजसानी पेश की जावे, शमार न किया ज्वेगा 

८३) जघ किसी डिकरी की ्रपील लो या उसरी तजवीज 
सानी की द्रखास्त की जावे तो जो रसा चास्मे हासिल 
करने नकल कसला, क्ति जिस पर वट डिकरी कायम ६, 
गुजरे, व भी हिसा मे न ल्तिया जवेगा. 

(४) श्रौर जो पियाद वास द्रगयास्त म्री कमता 
के शुकारर रै उस केरिसखाष लगाने मे वह खुदत, कषिज 
उस कैसे फी नकल टाभिल करने फे यास्ने जस्री ले, 
स्युमार न फी जार्वेगी. 

तश्रीरः--श्स दफा मे निपाद शुमा कले फा रष श्य 









धकट मीयाद्‌ ४० 





इषया दापरकी गरहौ तो उह बेरू मियाद समभी जवेगी-इसी 
गर्‌ वह स्थिसत गौर के कानून मियाद के मुताविक बेरू परियाददही श्रीर्‌ निरिश 
इडया क कानून मयाद्‌ के पुताविक अदर प्रियाद्‌ हो, वह अन्दर मियाद सम्भा 
जवेगी-मतलव यह है फ जवान दिही मेँ यह उजर पेश नहीं करिया जा 
सक्ता कि माहदा पुल्फ गरम हुमा था श्रौर्‌ वह उस सुल्फ के कानून मियाद 
कै मुताविक वेर या न्द्र याद्‌ है इस लिये अदालत त्रिटिश इडया मे मी 
वह नालिश वरबिनाय माहदा मजकूर वेरू या श्रन्दर प्रियाद कीं जवे-- 

दि दुस्थानी स्विस्त कुच त्रिहार के खद्रालत्त करौ डिकरी इजग्य कै वाप्े' 
सरकारी दिनदुस्थान की अ्रदालत मे ुन्तक्रिठ की गहईू-रत्ी हालत मेँजो कायदा 
मियाद सरकारी हि दुष्यान क॑ अदालत कै वाप्ते मुकर है वही देती दिकरी 
म लामू किया जायेगा ( इड्ियन ला रे कट्कत्ता जिल्द १४ सफ़ा ५७० 
इकमचन्द-वनाम-गेरेन्दर ) 


अगर कोई डिक शदाच्त देसी ध्यास्तत कौ सादर कौ हई श्रदालत 
त्रिटशि इध्ा मे वाते इजराय के भेजी गई ही तो उर्फ इजनरय का 
[^ 


निस्त वह कानून भरियाद लागू होगा जो श्रदालत त्रिटिश इडया मै जारी 
है८( इ ला. रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५७०) 


सरकार कौ अ्रखष्यार द कि खास २ नालशात मेँ मुल्क गैर का कानून 
परिणद लागू करने का इक्म दे ( देषो दफा ६ एक्ट १७ सन १८८६ इ ) 


॥ 


टन्दू धमै शत्र वो शह मोहम्मदी मे जो भियाद सुकर दौ वह्‌ 
शदालत हाय न्रिटिरि इडा मँ वतौर कानून सुल्क गौर के करार दी 
जवनी (देखो मित्रा साहव का रसाला चौथी वारदछैपा ह्रां सफा ४१, 
७१२ घे ७१४) 


पट मियाद ४१ 


रिस्सा--३. 








मियाद के सदत की शुमार 






















1 १२-( १ )--भियाद्‌ समायत जो द्र नालि या 


उस दिनि का ्टोद। जाना अपील या द्रखास्न के वास्ते सुक्र 
करि जिक्त दिन नात्ति उसका द्साव लगनिमें वट दिनि दो 
दायर करने काहक पैदा दिया जविगा कि जिस रोज से बर 
द्रा सियाद्‌ शुमार दोनी चादि 


८ २ )-मियाद्‌ समाञ्नत जो वास्ते अपील, श्रौर दरखास्न 
अपील भौर वाज दरवत दजाजत श्रपील के चौर वास्ते दरग्वारन 
कौ सूरत मे इलाज तजवीज सानी केखुररर र, उस क 
दिसाव करनेमे तारीख खनाए जनि उस फैसले की, जिम 
की नाराजी से अपील या दरखास्त मजङ्घर रो, श्रौर घर 
दयरसाजो डिकरी या हुक्मसजाया द्ुक्म कीं नकल टािल 
करने मं जरा टो, जिस्की माराजी से पील या द्रग्नास 
तजवीजसानी पेश की जावे, शुमार निखा जाचेगा 

(८३) जव किसी डिकरी कीथ्पीलले या उसरी नसपीज 
सानी कशी द्रखास्त फी जावे तो जो भरसा यारे शासित 
करने नकल कसला, फि जिस पर बद्‌ दिर्री यम 
गुजरे, वष्ट भी दिसावमें न लिया जायेगा. 

(४) श्चौर जो मियाद वास द्रर्गस्न मंख्रग्यी समना 
के शुकरर # उस केरिसाष लगाने म वह खुदन, रिज 
उस कैसे फी नकल शामिल फरने फे वास्ने यस्म ए, 


श्युमार न की जावेगी. 
तथरीदः--शस दका मे पाद रुना क्ये का गक < ६ 





एक्ट भीयाद ४० 
















[ निटिश इडया में दार कौ गरदो तो वह वेरू पियाद समौ जविगणी-इसी तर्‌ 
| अगर वह सियासत गैर के कानून मियाद के मुताविक वेरू मिथाद धै भीर त्रिटिः 
| इडिय। के कानून मियाद्‌ के सुताविक अदर मियाद हो, वह अन्दर मियाद सममं 
 जवेगी-मतलव यह है फ जवाव दिही मेँ यह उजर पेश्न नही किया अ 
| सक्ता कि माहद्‌। मुल्क गैर मेदहुयाथामप्रोर वह उत्त मुल्क के कानून प्रिया 
| के मुताबिक बेरू या अन्दर पियाद है इस लिये श्चद।लत व्रषिश इद्धया मे भ 
| वह नाल्तिश वरबिनाय महदा मजकूर वेरू या रन्द्र मियाद की जवि- 


हि'दुस्यानीं स्िासत कुच त्रिहार के अदालत की इडिक्ररौ इजग्य कै वं 
| सरकारी हिन्ुस्ान की अदालत मँ पुन्तक्रिर की गईू-रेषी हालत मजो कायद 
| मियाद्‌ सरकारी हि दुस्थान कौ अदालत कै बस्ते मुकर है वही ती डिकः 
| मे लाप किया नावेगा ( इडियन ला, ।र कलकत्ता जिल्द १४ सफ। ५७, 
| इकमचन्द-बनाम-गरे्दर ). 


परगर कोई डिकरी थदाच्त देसी श्यातत की सादर की हई ्रदालः 
| त्रिध इध्ा म वस्ते इजराय के भेजी गई हो तो उस्की इजरय व 
निष्वत बह कानून ।पियाद लागू होगा जो श्रदालत ब्रिटिश इडया मँ जारं 
| ३ ( इ. ला, रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा ५७० ). 


४० 4 


सरकार को श्रखप्यार है कि खास २ नालशात मँ मल्क गैर का क्तानून 
मिणद लामू करने का क्म दे ( देखो दफा & एक्ट १७ सन १८८६ इ ) 

दिन्दू धमै श्न वो ररह मोदम्मदी मेँ जो मियाद पकरर हौ वह 
श्रदालत हाय त्रिदश इध्ा मेँ वतौर कानून पुल्फ गैर के करार दी 
॥ जवेगौ (देखो मित्रा साव का एताडा चोंधी वारदेपा ह्या फा ४१, 


॥७१२ वो ७१४) 





के डिकरी पर दस्तखत न करने के सवव सायल को नङल डिकरी ¦ मिलने भ देरी 
इई-( इ लार कलकत्ता जिल्द १३ सक्ष! १०४.-पेनी माधम-बनाम- काट) 
शकर )-लेकिन अगर अपीलाट उस वक्त तक नक्षल की टरखाप्त पैर न के कि 
जव हाकिम ने डिकरी पर श्प दस्तलत कर चुके दो तो रेष सरत मे श्पीलाट को 
यह दिम भुजगा न मिग, 




























मव्य प्रदेश कौ हाई कोैनेवमुकप्मासी प ला हि जिल्द ४ सफ 
१६६ यह राय कायम कौ है कि यपीलाट फो तदैव देन दर्खाप्त नकड से 
तख मिलने नकल तक के दिन बजर किलना चाहे, वण्द कनि श्रपीला फी 
तरफ ते नक्त सेने मेँ रोई सस्ती या लापरवाही न पाई जपे, मसलन धगर नकल 
को दरलाप्त ताल २६ नवम्बरफो द्‌ ग श्रोत नकल तदल र द्वेसम्बए फा 
तैयार इर लेकिन सायल ने नकल तर ११ दिषन्न( को लिया तो शती दात 
मे ताशख २६ नवम्बर से ताद ११ दिसव' तक इत दिन सजय मिरग क्यो 
नकल नवी स।यठ को ठीक वह ताग न। वता सक्ता ६ क्रि निक्त दिन 
नेल तैयार हो जव्रेगी-रर्ख। प्त नकल कौ वेर फटने पए सायत ते कहा जता 
हैकिसात दिनमेलेने को भाना, श्रगर इत श्प्ते मे नकलततैषा न षो म्फ 
तो पायल को फिर एक हफ्ता मे छनि के वति कहा जाता द-प रेषा स्रत 
मे श्रगर प्तायल की तफ ते लापरवाही न परं जथेता जिस तारेण खे नक्रत्त 
तमार हई शौर जिस ताश फो नकल दी गहै वे स्तव दिन यज दषे जे 
घ प्ुकदमा (सी. षी ला, र, जल्द ६ सङ १३ पूजाजी~त्रनाम--जगनयि ) 
साहम जुडिशियल कमिरनर मध्य प्रदेरमे यह तजधीन की टै कि जव एस्‌ 
पापल ते नकल रेने फे षते धार्य दिनि धनि फो कहा जपितो रेतो प्लत 
उसकी श्रपील फी मियाद का दित्ता लगति पक्त स्ते परे भाट दिनि मुन्ग 
मिरग 


दफा १२ एक्ट प्रिद नो यद एकम दुर्म कितौ न्न षामि 
फरने ए दिन भुज क्वि जागे पट्‌ हम निनदन चप ज यदूतिष दका {५ 
प्ट जगत नवर ५ सन (दन्द ० फे दापर कीज वायू न देगा वपि 
श्रपीतत दाप फरने गे वटव नही 9 मिम ष्कय शी तनी मेलन दाप 


पष्ट सियाद्‌ ४२ 


एक शस्स श्पनी जायदाद स एक डक के इजराय मँ तारी १ 
दिसम्बर को वेदखेल किया गया-उसतने तारीख ॐ जनवरी कौ अप 
जायदाद का कन्जा वापस मिलने के वपते डिकरी जदं करने वा 
श्रदालत मे एक दरखस्ति पश किया-तारीख १३ जनपरी कौ शद 
छी तातील धी, ईप्त लिये १४ तारीख को द्रखस्त पेर की गू 
हाद कफे की यह राय हई कि दरखास्त मजकूर पुताविक मद्‌ 
| एक्ट न॑, € सन {८७१ ई (यनि प्ट मियाद न 
सन १८७७ ई का मद्‌ १६५ के अद्र प्रियाद्‌ ईै-(ई. ला. ¦ 
वम्बई जिल्द्‌ २ सफा ६७३ }. 


जिस हालतमें किसी कानून क) र्ते नकल क्ैस्ला कौ अर्पाल के स 
पए दोना लाजभ। नदौ है तो जित्तना ्ररसा नकल कै हासिल कने मे ले 
धि मुज न दिया जविगा--(इं ला. द श्रल।हावाद जिल्द २ स 
१९२ फजल मोदम्मद-बनामि-फए़लक्ुवर ) --मजमूभा जान्ता फौजद।री के प्ुतावि 
श्रगर विक्ती कैदी की श्नपील जदलखाना से मेज जवे तो र्पलाट को वै इ 
दिन मजरा दिये नर्विगे जो द्रखास्त नकल की अदालत म भेजने वो वहा 
नकल श्नि मे लगे हौ --( ई ला. २. मदरास जिल्द ई सफा २५८ ) 

नकल डिकरी धगरा के हासिल करने मे स्िफ उतने दिन भुजरा । 
जर्रेगे जो दर्यरसल श्यफसर मजाज ने उन की तैयारी मे लगाए-जिक्त ता 
को नकल की द्रखस्त गुजरी हो उस ताशैखसे वे छु दिन पुनय प्रिलेगे : 
जि रोज नकल तैयार इई, नफ उप्त तारीख तरू किं जिस दिन सायल नकल ह 
के वास्त हाजिर शआ्ाया--(ईइ ला. रि अलाहाबाद जिल्ध १२ सफ़ा ५७ 
पारबती- बनाम-मोल। )--गर उन सुलाजि्मो की सुती से कि जिन : 
काम नकल देने का है, नकल पृद्धी रहै तो देसी हालत म च्रय्याम सस्ती : 
मुजदा मिर्तेग--( इ, ला र, अलाहावाद जिष्ट १२ सफा १०५ )--3 
किसी फरक कौ इसे वजह से डिकरी की नकल नहीं मिल सक्त है किं साः 
जज मै डिकररी पर अपने दस्तखत नह क्वि ते रेस्ी हास्त मेँ चरप्रीलाट 
उस के अपील की मियाद शुमार कते वक्त वे दिन भी सुजा मिकषगे जो दरम्या 
सनाए्‌ जनि फैसला शौर दरखास्त क्रे के शुजरे हो, चत कि हाकि 


के डिकरी पर दस्तखत न करने के सवव सायक्त को नक्षल हिरी की | मदेरी 
इई-{ ६ सा १. कलकत्ता जिल्द १३ सरा १०४. येन माधव्-चनाम- काटी 
शकर }-रेकिन अगर श्पीलाट उस वक्त तकर नकल की दरखाप्त वेमे कि 
जथ दाकिम ने डिकरी प्र शरपरन दस्तलत कर चुके द ते देती सूरत मेँ धपीलाट कौ 
यह दिन भुजा न मित्ते. 


मध्य प्रदेशकौ हाई कोने व पुरप्मासी 4 ला { जिल्द ४ सकता 
१६६ यह्‌ राय कायमकीहै किं थपीलाट को तारी देन दर्लप्त नक पे 
ताल मिलने नकल तक के दिन सुजरा मिलना च्वि, वर्त॑व श्रील फी 
तरफ़ ते नकल सेने मे रोई सुस्त या लापखाहौ त पाई जपे, म्तलन धगर नङ्क 
की दरखाकत ताशल २६ नम्बर को दी गई भैर नकल ताल € दम्य का 
तैयार हई लेकिन सायल ने नकल तारीख ११ दिष्य( को तिया तो देती हालत 
म ताल २६ नवम्बर से तारीख ११ दिसव, तक कुल दिन पुजया मिरग कोक 
नकन्ञ नवतत सायछ को ठीक वह तागा न बतला सक्ता टै फि जितत दिन 
नकल तैयार हो जव्रेगी-दरवाप्त नकल फा पे फटने पर सायल पत कहा जाता 
हैक सात दिनिमेकेने को भाना, धगर इत श्सते म नकतत्तैषाद्‌ नद्यो स्के 
तो सायल कौ किर एक हफ्ता मे श्रनि के वातत फा जाता टै-परत परा पत 
मे गर सायल की तफ > लापरवाही न प्र्‌ जवेते जित तर्त शो नक्त 
तैयार इई वीर जिस ताशव फो नफल दी गर पे सव्र दिन पजा दिये जकैो-- 
य पुकदमा (सी. षी ला. १. जिल्द ६ सङा १३ पूजाजी~तनाम-जगनधि ) 
साहब जुडिशियल कमिश्नर मध्य प्रदेय ने यह तजवीज कौ है फि जेष पिर 
पायल से नकल रेने फे यास्ते घाटय दिन श्रनि फो कहा जग्रे तो देनी तत म 
उसकी सपील फी मिवाद फा हिसार लगति यक्त रम पू घाट शिनि युन 
मिग. 


दफा १२ एक्ट भियाद मे नो यह क्म द्र कि एस्नफौ नष दमित 
फे पे दिन पुजरा फिपि जाेगे यद षम नि्षश्न धप जो यदूनिष दफा १९ 
एक्ट जगत नवर ५ सन १८८२ इ०् के दायर षी गणे घाप न निना पर्थी 
पपी दायष्फलेमे पह नम नही द मि मिनि दसम दा नायी मे ध्यति दाप्‌ 





पकर मियादः ४९ ॥ 










त शख्स श्नपनी जायदाद से एक डिकी के इजरय मे तारीख १४ 
दिसम्बर को बेदखल किया गया-उसने तारीख १ जनवयौ को श्रपनी 
नायदाद का कन्जा वापस मिलने के वस्ते डिकिरी जारी करने वारी 
अदालत म एक द्रखाप्त पेश किया-तारीख १३ जनवरी को अदालत 
की तातील थी, इतत लिये १४ तारीख वो दरखास्त पेश की गई-वम्द 
हाई कोटे कौ यह राय हह किं दरखास्त मअकूर मुताविकं मद नं 
१५८ एक्ट नं. € सन १८७१ ई (यने पठ मियाद न १५ 
सन १८७७ ई का मद्‌ १६५ कै श्रद्र्‌ मियाद है--( ईइ. ला, १ 


५७ 


बम्ब जिल्द २ सफा ६७३ }, 




























जिस हालत म किसी कानून की रू ते नकलकैसला की अर्पाल के साथ 
पेश होना लाजमं) नही है तो जितना रसा नकल के हासिल करने मेँ लगा 
ह युजा न दिया जवेगा--( इं ला. ९. श्रलाहावाद्‌ जिल्द २ सफा 
१९२ फजल मोहम्भद-बनाम-फरलक्रुवर ) --मजमृध्ा जान्ता फौजदारी के घुतानिक 
श्गर्‌ किसी कैदी कौ श्चपील जदलखाना से मेन जधितो अर्पील्लाट को वरै कुल 
दिन मुजरा दिये नरर्वेगे जो दरखास्त नकल की अदालत मँ भेजने बो व्हा से 
नकल आनि में लगे हयं -( ईं ला. १. मदर।स जिल्द € फा २५८ ) 

नकल डिकरौ वरा के हासिल करने मे सिक्ष उतने दिन भजय (दिये 
जा्वैगे जो दर्थस्तल श्फसर मजाज ने उन की तैयारी मे लगाए-जिक्त तारीख 
को नकल की द्रखास्त गुज हो उस ताशैखसे वे कुल दिन भुजा मिरलेगे कि 
निक्त रोज नकल तैयार इई, नकि उप्त ताशैख तर कि जित दिन सायल नकृल लेन 
कै वाक्ते हाजिर आया--(इ ला. ?रै अलाहाबाद जिल्द १२ स्फटा ७& 
पारवती- बनाम-मोल। )--गगर उन सुलाजिमों की सुस्ती से किं निन का 
काम नकल देने का है, नकल पडी रहे तो देती हालत भ श्रग्याम्‌ सस्ती भी 
पुजरा भिरवेग--८ इ ला र. अलाहावाद जिल् १२ सफ १०५ )--जव 
किसी फएरीक को इस वजह से डिकरी की नफल नहीं मिल सक्ती है कि साव 
जज ने डिकररी पर पने दस्तखत नही कथि ता देसी हाघ्त मे श्रपीलाट को 
उस के अपील की मियाद शुमार काएते वक्त वे दिनि भी मजरा मिरहेगे जो दरम्यान 
सुनाए जनि ैसक्ञा शौर द्रखास्त करने के युजे हयँ, वक्त कि हाकिम 


प्ट मियादं ४५ 
ध 

र इन्तदाई के हृक्म की नकल लेने क लिय ट्प ता० १ 
जला सन ६९१४ को मागा गय], ष्टा ता० ३ को दिया गया शौर नकल 
ता० १५ फो तप्पा हो गहै मगर स्ायल ने ता० १७ को तिया, दौ दिन 
यानीर्रीवो १६ वा जुलाई को इतवार धा-तजग्रज हाई कोर्ट करार परा 
करि यह दो इतवार्‌ के दिन श्रपील कौ मियाद द्युमर फटे म पुजध् दि 
जवि-( द्रात ला र दिल्द १४ सका {६४ )- 

मुनक्िफ स्ाहव ने दक्र ता० १२ मई सन १६११ को सद्र की, 
ता० १५ मर स्न १.६११ को मुदायलेहने यनरियि दाक दग्साप्त वद्धो 
भिलतने नल कसला वो दिकरी श्रदालत मन्ति भेजी, जव धातकी 
तातील हौ गक तपम दरलाप्त पहुची इस तिथे द्रात नकल की नित 
यह समा गया कि बह ता० १६ जून को प्हुची जप क्षि श्रदाखतत तातल 
के बाद घ्ुली-नमल ता० २ जलाई फो तय्यार इई मगर उत्त रोज युष्षयतेर 
को वह वजप उक नहीं मेनी गह शरीर दुसरे रेज ता रुक्त का 
मुदाय्ेह ने खुद हदाजर हयो कर नकल ल्या श्रर उष्ठी रैन परु्यलेहने णदाटत 
डिष्टिरट जज भै पील दायर किया-तजवीन हर्‌ कोटं कपर पाई (१) 
निता० ३वौ ¢ ल्के दिन नकल लेने मे शुर प्रि जप्रे (२) 
कि श्यपील श्नन्दर मरियाद्‌ दै-( इ. केत निन्द १ सका ६२४). 

सुरं ने वजरिये एक रेस हाय चटी कफे नालिरु दारक्रिया जौ त्रा ७ 
मई सन १९०७ षो वरेन सोमपर त्री कौ गई यौ-तजवषीन शा करण 
यह रर पा कि मिद्‌ ७ मु मन १९०७ फा दिनि पौक फर य॒ 
समी जविगी--पीर्‌ मियाद ता० ७ मदं सन १९१० फो करा यने रतत 
कफ वतम हो ग दर्त क्िये नालिर गरू पिषाद ४-( 5, केष न्श्वि १८ 




























सका ५७४ )-- 

ता० € हिष्वर्‌ तन १९१२ पो एक च्प्ी पदान्त पू प्र 
से पक्षी इन्नु सादर क) गरः धपील यनाराजगी यकि मनदृूग कार ७ 
पर्टूम्बर सन १६१२ क पैर फी गटू-नमदीक का ए न्त £ ४ 
पितते फ मौ दुरन्त रक्तेन दी गहू मगर नस्क दिगन्यद्‌ मन {८१२ 
एकः तप्य न्तं एट-धदाठह धपील म दर्पीलर ए सग्फः त र्ट ष्टम 








~» ८८ ॥*१.4+14 

















कषिकर। > दफा १० एकंट स्थाद्‌ दसी दरदाप्तो से लागू होगा जो हात्तिलि 
करने सरटीकिकेट अ!इर न. ४५ मजपूश्रा जान्ता दवान पेश की जवि (इ ला 
२. कल फत्ता जिल्द्‌ २९ सफां ५१०) 


| जव नकर रैस्छावो चक्रो दोनो की इर्ति वैस कौ जाय चैर्‌ वे 
| ठनो त्व्यार दक्र वजपिये डक सायलफे नाम हष कायदा, जो डाक के 
| जरिये नकल भेजने कै कयि मुकर्र है, मेजी गर हो तो जो श्ररसा' त्यात 
| नकल बो डक से भेजने मे लग हो बह इत दफा कौ मुताविक मियद शुमा 
| करने मे शामिल किया जविगा-( नागपूर खा रि चिल्द ८ सफा ११). 


अगर अपीलाट ऋ तरफ से नकल की द्रखस्त पेश कने म दैरी इई हे 

| तो जो शरसा अदालत ने डिक्रौ तथ्यार करने लगाया हो उक्त के खारिज 

| 7नेमे दफा १२ श्रपीलाट को मदद न देगी-(इ ला रि.कलकत्ता जि्द, 
३९ शफा ७६६ )-- 


| जव दरखाप्त वस्ते मिलने नकल डिक्री इस विनापर नाम॑जूर की गै दे 
| कि ठिक श्रमी तय्यार नहीं इई है तो तेय्यारी मँ जितना अरतस्ता व्णादं 
| ह सुजरा दिया जायगा, गौ नक की उजरत दाखल न कौ गै दो-( 
| केस जिल्द १९ सफा ६७१ ). 


| अन्ये एक्ट सन १८५६ ई० हक मालकाना निस्त , जायदाद गद 
| मनकूला सिकः वतै।र हक्तीयत के समा जाता दै न कि जर लगान के तौर 
| प्र जीर यमर वैसे हक कैं फायदा १२ सालत्तन उठाया गया हौ तो किर 
| उस की निष्ठ जर लगान दिला पाने कौ नाक्िर वेर मिदि समभी जविगी- 
| (३. केत, जिल्द्‌ २१ सफा ७७.६ )-- 


च्मपीक्ञार को इस वतिक्रा हक है कि चिक्र की नकल केने मे जौ 
| रत्ना लगा हो उस के भलाया फैसला की नकल तेने मृ जो श्नरप्ा लग। हो 
¢ उक्ति युजरा तवि- (इ केस भिल्द १७ सफा ३९३ 


| 


ति 


१ 
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देरी सुनएन दौ जविगी ( नागष्रूखा ए जिल्द १० सका १३९ ). 
वभूनिव श्रहकाम दफा १२ यह जख्र नदीदहै क्रि द्र्व्न नक 
फरौक ही के तरफ से वजात खुद पेश कौ जाय--घ्णर दरलाघ्त फरफ सुद वेर्न 
करे या उस्र का वकल परान करे बलकि वकील का पुन्दी पैर कर दे, तो देप 
एुन्शी कै पेश कएने से यह समम्‌। जायगा फ द्रखास्त वजान्ता पेरु की गू(र्‌ 
कै नि २३ सफा२०६) 
इस पुकदमा मे कैसलाता० ८ च्रे सन १९११ को सुनाया गपा 
तब उक्त के जसि अप्री्ञाट को जायद केटी शरदा करने शी मोहल्त ता० २३ 
भूल स्न १९११ तककीदी गतो तजर्गाज घरालत हई को यद्‌ कर १६ कि 
ताशैख ८ अप्रैल सन १९११ व २२ जून सन १६११२ दल्यान जो धत्त 
गुजरा बह पुजरा किया जायगा, कपोते जन मोहलत शपलिदट को 4 गतो षहडम 
का फायदा उठनि का हकदार ह गया जर जव्रतङ क्कि जयद्‌ के षी न पट्‌ जपि 
त्रप तक दिक तैयार नही कीज सक्तौ 2--{इ मे निं १५ पत ६७}, 
अगर बहुजूर्‌ जनाव बादश।ह वईनलात शिन शप्र कले फी दुजानत 
लेने की द्र्वाप्ते ६ माहकेश्रदर तारौ हिकदी से) जिष्तफ। नारानी मे अपी 
खी जति है नरज के दिन मुन कफे पेश फी जप तो रस द्या पेष 
मियाद्‌ सदी समर्फ। जायो दका १२ एक्ट मिषद निघ्न रली दस्त के क्षप 
नही जो वभूनिग दफा २२ पएक्छ दिलिप प्रायो वेर ए) जाप (मदत ना. 
टिम जि. १६ सका २४६) 
दफा १६३-- दर मालिण की मियाद्‌ श्यमनरफरमे मं जो उस 
रिटि इडया से पुद्ायते् फे वासने घुकरेर ई, यह परमा दिस्य 


केगीरहमिररहेका भरता म न पलिय्‌' जाचगा छि जप तक 
खाट्जि किया जारेण. मुद्दायलेह च्रिरिग टिया के चार रष 


श्यीर च्रिरिश इंडिया को ब्रोदषग णमे मुदरी द्ृषटुफे पार रहा 
षो कि निम का इन्तजाम गवनेमरट फे हस्मम लेना. 
तणरीद - पह दमा ८ मुप्पवे्य फो सद्दे रिटर्न मै ‰र 
हाजी से ताल्मुफ गयी ६, दत निवचना फ्‌ उद नर् दिद भे नैष 
दजिररह ण सरकष्यै हिद्वान केकि जह्छतना म दद शै का भ्न 






















= फी गद कि अपील अन्दर मियाद पेश कौ ग क्योकि डिक्री की नकल 
लेनेमेजो यक्त लगा वह वभूनजिवे दफा १२ एक्ट मियाद्‌ पुनरा करना 
चादहिये-तजर्बाज हाई कोटे करर पारं प्रि श्रपील वे मिव्ाद थी क्योंकि 
जब तकता० चिक्र से २० रोज कै प्रन्दर दश्खास्त वापने परिलने नकल 
डि्री या पैत्तला न गुज्सनी जाय जिसे ते रन पटवने वलति फरीक का 
इरादा श्चपील कलने का मालूम हो सके तो म्याद बढाने का दावा अपील्ट 
नहीं कर्‌ सक्ता है-( बम्बर ला !₹. जिल्द १५ सफा ६८१ )-- 

जो षद कैसे की नकल केन मे ब्ते दायर करने कोई दृष पीस 
किसी दूसरे सुकदर्मे मँ लगी हो वह पहिली अपील कौ दारी की निष्मत 
मियाद्‌ शुमार करने मे मुजरा न की जायगी, गो उसी एक पैत्ते के जये 
उस दूसरे पुताल्लिक मुकद्म का कसला किया गया दौ-(इ केस जिल्द 
२५. सफ़। २८ )-- 

भव सायर अद्‌।लत दीवानी के एकं कसते वो डिकश की नकल लना 
चाहतारो तो उप के जिसमे नीचे सिषे दो काम होगे.-- 

(१). कि वह दरखाप्त नकल मे उजरत भुकर्ा टीक वक्त पर वैश करे 
शरीर उजरत श्रहलकःर मुकर शुदा को अदा करे, 

(२). जा षक्त वो मुकाम नकल हवालगी के च्यि उस की वतला दिया 
गया हो उस रोज उस मुकाम पर नकल लेने के लिये वह तैयार रहैे-रगर सायल्ल 
दोनों काम करने मे कुसु करणा ते उस की निसबत यह समा जायगा कि उस्ने 
नकल हासिल करने मे मुनक्ि खनरदारी श्ममरु मे नह खया--पह दोनों काम 
याइनमेप्तिए्कमभी कापर वह्‌ खुद अपनी जातस या अपे सुखयार्‌ कौ मारफत 
छर सक्ता दै, शरीर मुहरुमा डाक्र नतर उस के मुखयार कै, सममा जाया, लेकिन 

म्याद्‌ की सदत शुमार करने भे कषिफं वदी शरसी पुजया दिया जायगा जो नकल 
की द्रखास्त पेश करने श्नौर नरुल उने की तारीख २ दरम्यान गुजरा हौ-नकल 
लेने की तारीख वह्‌ समी जायगी कि जित रोज उस को नकर लेना चाहिये 
वाहे कारष्े बह युद अपनी जात से करे, या बन्सिे घुलसार्‌ के श्रगर परुसार, 
की तरफ से कुच देरी इर ह, चहि वह देर मासिक के श्रदलयार ॐ बाहर्‌ थी; 
सा बह किंसी नागदहानी हादसा या श्रापत्तिके सवव सि वकि इई ही तरेते 
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न असते तक प्रिटिर इडिषा से बाहर भैर हानिर रहा जिग्मे मदर होगा तव 
ही वह मुदत उस को मुजरा मिलेगी (इ के, जि, ई सका ९६८ }. 


श्रगर कल भुदायलेहष तरिटिश इडया से गैर हाजरहो तो प॒दं इप्त दफा 
का फायदा उठवेगा गर कई दुदायलेहुम म मसे चद हद्वाय्टुम गै दाम्‌ 
रहै द शौर चद भ्रिटिश् इडियामें हाजर होतो भैर हाजरी फे अड्याम मुजसा 
नदिय जिने (इ छा. रि मद्रा जि० १३८) २४०) 

अगर पुदायेद वभ २ व्रि इया मे धता हो तो यह दपः 
वेखगरून होगी ( प्रजाबे टि जि. २६ सन १८९७ ई०) 


दफा .१४--( १) जो भिथाद्‌ किसी नालि के वास्ति जुररर 
उप दत कीखारजी कि रै उसङे समार करेन में वह्‌ खुदत 
मिस के अन्दर कईं रसि मं न री जाचगी जिस्म कि 
नेकनियती ते दे श्रदा- खुद वाजवी तौर पर पुस्तैदी फेमाध 
त्तर हहोजो अखलार दूसरी कारवाई दीवानी फी पैरवी में 
समाथत न रखती हो. लगा रदा रो, चादे वद्‌ उदधी मुष्टायलेष्ट 
के नाम पाली यदालतमेंटो या ्द्ए्लत पील में हो, पर्त 
कि वह्‌ कारवाई उसी भरिनाय दवी पर कायम दो श्चौर नेक 
नियती के साध रेसी यदालत में उस की पैरवी की गहे घ्रे 
क्रि जो थवजद्‌ क्स चरखत्याट याने अखत्पार न दोने के कारण 
समाश्चत या ह्मी तरद्के श्चौर सववसे उस णी सुनार न फर 
सकती दो- 
(२) जं मियाद्‌ समा्तत क्रिसी द्रग्गस्त फे यास्ते 
उसी तरह फी खानी शुकरेर रै उस्र शुमार करने मं यर 
दुर्पास्त फौ सूत भे, दत कि जयतक मायल उसी दादरसी 
के लियि फोर दृसरी कारेवाडे दीवानी युस्तदी के साधय उमी 
फरीश्ह के षर्‌ पतेलाक व्याह दय्नदाषट खद्‌ालन मं पा दालन 
पीले करतारष्टाह्ो दत्ताय मं न री जयिगीः धरते कि 
यह कारा नेरनियतती के माथ देम दालन मं पेरमी क्षी 


एकर ।तेयादं शद 





द 


मुदायलेह भी सरकारी दिन्दुस्यान के किसी जेदललाना मकैररदैतो देनी गलत 
म देसी मदत किती नलिश कौ मियाद शुपार कते वक्त खार्जि न कौ नजग्रेगी 
(इ ला रि मद्राप्तजि ५ फा 5१, ९६ वो १०३ प्रर वाक्तौ रिषे्टैः जिल्द 
१० सफा २९३ डोमन~-वनाम-गुदरू् )--व मुरुदमा इ ला. रि मि, १० सका 
४४० ( हछिटन-वनाप-गनिशराव ) कल्पता कौ हाई कोटं ने पह तजपीजन की 
दे फि मुद्र उपस हालत मे इष दका का फायदा न उटविणा त्रि जब मुदायकञेह का 
मुखत्यार मज सरकारी हिनदुस्थान मे उत्त की तरक से कुत करं कले ॐ 
बाते मनुर्‌ दोर, हाला खुद मुदायनेह रिट इडिपा ८ सरकारी हिन्ुष्थान ) 
सि गेर हाजिर हवि लेकिन हाई कोट रलकत्ता की यह तनम पिर कौतिल'कौ 
नजीर बपुकदमा रखूखमावाई-वनम-लल्लूमाईं मोततीचद ( मूष इधन अपैल भिद्य 
५ सफा ३३४ ) के बर दिललाफ दै जिते यह रय कणर पाटे सनि पुदयलेह 
का व्रिटिश इडिय। मे मुखयार मजाज के मौनूट्‌ होने से सुदई इस दरा के फायदा 
से महृष््म न किया जावगा 


मधय प्रदेर की हाई कोट ने एक मुकदमा म यह तजवीन की ह क्रि एक्ट 
मियाद्‌ की दफा १३ पर एक्ट मजकूर की त्फा & से कुं असर न पहचेगा-- 
कानून वनने वालो कौ यह मनशा थी क्ते किती नाललिश की मुकर की हई मियाद 
शुमार करते वक्त वह कुल श्रण्सा छोड द्विया जवेगा ज्जि ज्र तक मुदाधलेह रीष 
हडिया से गर हार रहा हो, चदि उस की भैर हाजरी त्रिनाय मुखास्मत के पैदा 
होनके बादयापेरतरहुईहो (सी-षी ला १. नि ५ सफा ८८ दौवला 
वो राम ¶--बनाम-सीताराम )--एफ़ दु्तरे सुकदमा मेँ सादय छडिश्यिल कमिश्नर 
मध्यप्रदेश ने यह तजवीज की है कि एक्ट मियाद की दफा १३ का मतलव शब्द 
शब्द फा निकलना चािये सिक इस वजह से यह दफा बे ग्र न होगी कक्षे 
मुदायत्तह की तरफ से त्रिश इाडिया म एक देता मुखयार मजाज रहता था भिं 
निस पर समन की तामील हो सक्ती थी यनि रपी सप्तमे मी कि जन मुदायलेह 
की तरफ से सरकरी हिनदु्यान मेँ समन केने के वाप्ते युखलयार मनद होवे मुद 
इस दफा का कायदा उठविगा (सं) पी, लला. रि जिल्द ९ सफ़। ७२ भीमराज 
मोतील्लाल~-अनाम सेठ खुखलाल वो गुलाचद ›. 


हस्व दफा १३ इस बात की बेस करना चौर प्ाचित करना कि मुदायेह 


र. = 


----~-------------- 
ध रूपिण अद्‌ करने पट वह्‌ रजामद इया श्रौ उने यह वयान करिया 
ि मरक धर वैरम्षिग के दरमियान देता करार ठहरा वा करि ऊप किदौ 
वाकी की रकम शरदा करने के वाद्‌ किष वक्त भी रहन का इनि दो सक्ता 
दै--अदालत ने इस इकरार को संवित न समककर यह इक्म दिया कि रहन कौ 
पूरी रकम के पटने पर इनकार जायदाद्‌ मष्टून। का हों सक्ता दैप ते 
'अमराक्तग ने वेर्मा प्र अपने श्रलाहदा करने कौ नाल्तिश दायर किया तेफिन 
इस वक्त उस्फी नानिर वे मियाद हो गई धं), इसलिये उतने इत दफा का 
फायदा उठनिा चाहा, लेकिन ह कोटं कौ यह राय हई कि पटली नाक्षिख 
की पैरवी उघी विनय पुखस्त पर नौ की गई धौ करि जितत प्र पदठिती 
सलिश का कवार दायर वौ) कथो कि बुद्‌ के दाता के निघ्न यह नक्ष पष 
जा तक्ता है कि उरा दाग बवजह नुक्ष अरदत्यार पक्माप्त पा इसी तेषह 
फे दूसरे सवव से लानि परिया गया-(इ- ला, 1 धखहवद्‌ जि ८ 
सका ४७५ मप्ूलाल~-बनाम-कन्हेयालाठ )--एक मुदई ने गलती से एक 
कारतकार पर उष्फे खत फे वेदघली कीं नालि किया सेफिनि वह पह नातिश्‌ 
दर गथा-द्छे वाद रने उसी कश्तका८ प्र जर लगन की नालिश दपए 
प्रिया जौ दौरान पहसी नालिश मे पाजवुक्तधद्‌ हो गया वा हाई कोर फी यद्‌ 
राय फरार प्रई कि जो धरता पहिली नालि फ वै मे पुर्‌ ने लगाया षह 
भरत उक्त को वृत नालिश वावत जर लगन फी प्रियाद शुमार फे भ पुन्न 
मिलेगी (३, ला ए, कलकत्ता जि० ६ संफ। २५५ दरथ्ररद-गोपन्तचन्द )-- 


यह दफा देसे पुकनमेों ते ताल्दुक नही रमती दै कि जिन मे, हालात 
भुफदभा तौ साफ दं लेकिन कोई दीक फानूल म॒ जानने फी वजह भै गलत 
धदाल्तत म धपनी नाक्तिर दार को, बल्कि यह दफा उने नासिर 8 
ताल्लुक स्वगौ जिन म किती कफरफि ने पफेा की नैक निपती के 
साथ मलती, फी प्रजह से गशष्त अदालत मे घ्पना दादा पेष 
कियाद (€ सा ए अलाह्ययाद जिल १० स्ना ५८७ रमजन 
यनाम-चादमल >), मस्त, रग किमो पकदमा मे पुष्‌ का पह येषा + 
पि, प्रुदापसेह एक गान पुकि मे चपनौ मधून सपा ६ शमे ईमौ 
व्यातं भ उमने उक्त जगह फो ददक्तत मे व्यौ नज्सि दाद शो 
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। रही दो जो बवजह्‌ जुक्स च्रखत्यार समाच्मत या 
तरह के चौर सवव से उम कारवाई की सुनाई न कर सक्ती हो- 
सम्फाउनाः-[ १] जिस अ्ररसे तक कि पटिसी नालिश 
या द्रखास्त खुलतवी रही दो उस के खारिज करन 
मै उस नालिश्च के दायर करने या द्रखास्त पेश 
करने का दिनि र वह्‌ तारीख कि जिस कीं कारवाह 
खस की खतमकी गहे थी दाना तारीखे दहिसाव में 
सी जा्चंगी- 
समावना.-- ८२) इस दका की गरजोंकेल्यि जो सुद्र 
या सायल किसी अपील की निसवत उर करता 
है उसके वारे म यह तसौव्वर किया जवेगा कि 
वह कारवाई खुकद्मा की पैरवी कर रहा है. 
समभावनाः-[३] इस दषा की गरजों के किये फरीकैन 
था विनायच दावियों का बेजा तौर पर शामिल करना 
चतौर पेसे सवव के तसौन्वर किया जविगा जो 
चुक्छ अखत्यार समाश्चत के खु्ाकिक दोवे-- 
तशरहिः- इस दफा करा पला फिक्र सिफ़ नालिशात से ताल्लुक 
रखता है शनैर दूसरा फिक्रा कफं दर्तः से ताल्लुक रखता दहै-वह नाक्तिश 
जिस्कै सुने की कोई अदालत जायज तौर पर मजाज न हौ, उसी दादरी के 
लिये *८ दूसरी द्रास्त " में दाखल नहीं है ( पजाव १, न॒ ६३ सन १८८६ 
ई० शिगजी-वनाम-रिवचद ) ॥ 
जो सुई वही जमीन पहिले एक इस्तहरक पर॒ दावा करे श्मौर इस पर 
हासे फी सूरत म किस दूसरे इप्तेहकाक पर उसी जमीन क दावी करे 
तो उस्फे निस्त यह न फा जावेगा कि उसने उसी विनाय पुखस्मत पर दादी 
किया ( मद्रास हाई कोटं र. जि० २ सफा २६६) 
वैसोक्विम समरसिग का करजा चाहता था-श्रमर्िग ने उनी पर कदु 
जायदाद पो जो वेनसिग के प्रस्त रहन धीं इनकफिकाफ कराने कौ नलिर किया 
मीर जो कर्जा वेत्िगि पर चमदसग का शाता था उष्को कटकर्‌ वाकी रहन 
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ध: का फायदा नहीं मिल स्केगा-( इ केस जिल्द १४ सफा ८६ )- 












दफा १४ म दरखास्त नजरस्रानी वथदालत हाई कोई दाल न 
होगी शचीर्‌ अगर किसी रेते हुक्म की नजरसानी कौ गू हो जिसके ज 
सुदईं को अर्ज दावा अगख्त मनाज म पेश कटनेकाह्कम दिषा गया था 
तो एसी नजर्ानी करने मेँ जो घुदत गुजर वह उस्र को धुजरा न दी 
जविगी-( इ, केस, जिल्द १४ सफ! २५९ ) 








कावद जो श्चदाल्त गर मजाज मेँ गलती के साथ की गर हये बतौर 
जायज तमन्परन की जविगी श्रौीर वह इस काविल न सममी जिगी कि 
उसका सिलसिला भिसी दूसरी श्दालत मँ जरी रहा, शीर जव र्र्जी 
दावा अदालत गैर मजाज मेँ पेश किया जवि तो श्रदालत मजाज कृ) 
कावद की निघ्ठत म्याद की ग्ज कै किये यह न समभा जाया पफि य, 
श्रदालप नैर मजाज कौ क््वाई कै सिलक्षिति म की गई-\ एद ला 
जश्नल जिल्द २२ सफ! ३७७ ) 










ज्र शुद्र श्रदालती जरूरी इन्तददईं कारवार कर रदय॒हो, मतन, 
श्मपील दायर कलने के क्षये धपनी नान्ते की ब्वारजी के फसा यौ 
डितौ की तष्दीक शुदा नकल ठेता शी, गो उत्त यपौठ में उसको कामयाबी मन 
नहइरदो तो, देसी किवार करने मे मुद फी निस्त यह सममा नायगा 
क्रि वह्‌ दफा १४८२) एक्ट मियाद की मनश कै मुताविर दूती दौधानी 


[= 


कावारं को वेकारं म लमा धा-( फलका ला जशन जिद १५ 











सफ। १६० )- 
द्रखाप्त नजरपानी जौ भदातत दईं कोई मे चमूनिय दमा ६२२ 


मनभू्ा जान्ता दवानी सन दत्‌ ईन कै वेष्या जा ग यतद 
भक्ारूवाई दधानौ वथदालत धरपील" श्व भनसा दफा १४ एक्ट ग्पदे फ 
तमीन्यद ए जविगा-उक्न न्थदुह्त चर्पाल जो दफा १९ मे स्पा ‡ 
खै ममेमे रेसी सदान दागक्त ६ तिष्ठा घछदाल्त मोदत क सपे 
फी नजश्तानी क्रमे का चप्तयार हानि द-प णभ दपा सरदा्नि मन्न 
म देश फरने के तिये पापम क्तिदा मथा; इष्टं म कैम प्न को नदय 











है कि जो सरकार हिन्दुस्तान के अन्दर वाकौ होन किं वह श्रेदालत जो दिन्ुष्ानी 
सियासत के ततर कायम की गई रै ( बम्ब ला. रि जिल्द १२ सकफ! ६७७ ) 
लेफ्ज ध्नुक्स समयत? जो दफा श्म अयि है उन से वैसी श्रदालत 
| की तुक समायत राद है जिं कविं शुष की गई, उस्म वैत्ती गलती | 
| रामिल न समभी। जविगी-मसल्न किष ्रपील का वेश करना या उषी 
| पेयेकरी करना जो किती अदालतमे दायर न हो सक्ती ष्टो एक रक रफ 
| की नलिश मे सुद को कुटु रूपिया पेश्गी मेँ जमा करने के लिये हिदायत 
| कौ ग-वह तारीख मुक पर हाजिर नहीं हुश्रा च्चैर न उत्त नै रूपिवा 
जमा किया-इस लिये उस्का मुकदमा खारिज कंथा गया-उम ने श्पील्ल दायर 
किया श्रौर श्रपील भौ नैर कानल्ि्त कौ विनाय प्रर खारिनि की गई 
इसके बाद उस ने अपने मुकदमे को फिर नवर पर कायम कर ने की गरज 
से द्रखाप्त पेश कौ श्रौर यह ॒द्रखास्त बेरू मियाद समकर खारिज की गई-- 
दसी खारजी की नाराजी सेउस ने अपील दायर की चैर अपील म उप्त 
को कामयावी इस विनाय पर हासिल हर किं जो मुदत उस ने अपने घुकदरम 
के} खारजी कौ त्रपील की वैरोकारी मे खै की वह उक्को सुजा मिलना चाहिषै, 
भरदालते चीफ कोटे भ अपील होने पर यह बहे की गई कि पुदई कौ 
दफा १४ एक्ट भियाद का फायदा नहीं मिल सक्ता-तजवीज चीफ कोट 
यह करार पाई कि जव पहिली श्पीक्न अदालत श्र्पाल मातहत मे नही हयै 
सक्ती धौ तो उस शपील कौ नित वह मुदत सुजरा पनि का हकदार नही, 
हो 6क्ता-हक शफा की नालिश की श्रपील डिविजनल जज समायत कर ,ने 
का मजाज नहीं है जब किं कीमत जमीन, जो जमा की रकम से तीस गुनी 
लगाई जात है, ५०००) रू० से ज्यादा दो-(इ. केष. जिल्द ११ 
सफा ८८० )- 
जन सुदई श्रपनी नालिश को पियादकेश्दर कायम कर ने की गरज से 
| दफा १४ एक्ट प्रियाद के श्हकाम पं भरोसा करे तो उसका इसत बात 
का सारित करना जशूर दगा कि वह पहिली क्वाई्‌ की पैरेकारी नेक 
नियती के साय कता धा, यानी पु्तैदी वो खबर्दारौ के साथ, चरगर पद 
वे एदतेयाती फे साथ श्पनी नाटिश का जर दावा कम बतज्ञकर श्रदालत 
गैर मजाज मेँ पने घुक्दमे क्ती पैरी करता दौ ता उसकी दफा १४ एक्ट 
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क १४ एक्ट प्रवाद दर सूरत म भी यमू होगी जक्षि मुद कौ 
नि्तवत यह नहीं सममा जाता है फ उस की मनर वदनियती के साथ घदालत 
गैर मजाज मँ नालिश दायर करने की धी-नालशात हक शफा मे रकम दारका 
सही २ तश्खीस करना जरा सुरक्तेन मर होता ह--रएक यैनाभा फा निस्तवत 
कहा जाता था 1 वह २०० ०) ८० का था मगर उप्त के हक रुफाफी 
नालि मे घुदई ने भगडे वाजी जायदाद कौ कीमत त्फ १००५ ०) रू० फूल 
किया इस स्थि सव जज सा० ने मर्जी दावौ को अदालत मुनतिफ मे षेर कने 
की गर्ज से वापि किया--तजरमाज हाई कोट करार पाई क्गि जव्‌ कोई देसी वात 
नहीं थौ फ जिसे यद जाहरटहो कि के गे व्राजिय फायदा उठने फी गर्न 
से जानव्रूफकर या बेदइहतेयाती से दावा की रकम कम॒बतलै॑ गई, तो मुद दफा 
१४ एक्ट मिय्द्‌ से फायदा उठने का हकदार्‌ है [ श्रगध केप जिन्द १७ 


सफ। २१०] 
मजमून्रा जान्ता दीननी की दफा ७३ गीङूमे जो नाति द।यद्की जपे 
वसी नालि की परियाद का हिताय लगने पद्‌ फो बून दफा १४ एक्ट 
परियाद वह सुदत मुजरा नही दौ जवेगी जो तठ खार्जी नाक्तिश वो तादीष 
दायसी द्रखाप्त ननरसानी फे दरमियान गुजरी--सुदईं का यह उनर सुने फे पापक 
नदोगः फि उत्त का नकल हुक्म यो नकल फैसला लेना धाय नहो कष 
जविगा कि जव युदई पने दिल मे श्रदालते हाई फोट मे नजरतानी फराने फा 
इरादा कर्‌ रहा था तो बह उत भसे तक कोर काल्यां कले मे वैतेफातं कता 
या, श्रीर्‌ जवि यह बात मम तौरप्तै षो नुकी टै कि हाट फो स्ने 
न जरसानी मे दस्तनदाजी नदष करेगी जव फ सायन फो कोटं दूना इक्ताजनया 
ग्ाराजोई कले का दरवाजा एला हे तौ रेी सूक्त में युद शौ निमयत य 
म सप्रभा जप्रेणा कि व्ह दफा १४ एक्ट पिषाद फी मनताफे युतामिक नेत 
नियती फे साय द्यप नजप्तानी कौ फरवर की दैतेकि ये लगा पा-- 

{ मदराप्त ता, जरनल जिन्द २७ सषा ६४०] 

दपा १५--(१) रर रेसी नानिरा ग्य द्रग्गस श्राप 


उस मुत छौ व्वरन) निम टिकरी षी शुकरेर्‌ फी ट मिपाद षे 
के धनद नातिर फी दाप द्युमारं करने म, भिस दापरी या 


क भ ~~ 


पट [भेयाद्‌ 3 
भि 


॥ 


से थपल दायर किया शरीर उष्की अपील खारि की ग तव नस ते हा 
कोटे म नजरसानी कराईै-नजरसानी की कल्वाई म भी वह हार गय, 
ता जो मुदत नजरसानी कौ का्प्वाई मे लगी उर्फ मुजग पानि का वह हकदार्‌ हीमा 
(ई. केस, जिस्य १७ सका ५६३ )-- 
जव मुदायलह ने मुद के श्रपने दावा की गलत रकम द कने फे सयव 
से प्रदालत्त अपील मजाज मे अपनी अपील पेश करमेमे गल्ततीं की दो भौर 
भपीठ उस को अदालत मजाजमें पेश करने के किये वापिप्ति की गई, तो 
वह दफा १४ एक्ट भियाद का फय्दा पान का हकदार हीगाश्चौर जो वक्त उस 
को श्रदालत अपील गैर मजाज मे श्रपल पैश करनेके स्यि लगा है वद उस 
को शुजस दिया जायगा, क्योक्षि देनी क्वाई कने मे उसत की नेक नियत्ती 
गहै (३, के जिल्द १८ सफा ६२). 
एक अजीदावा अदालत गैर मजाज मे मरियाद्‌ के खीर रोज पेश किय 
गया उस पर्‌ यह हक्म दिया गया कै वह शदार्त मजाज मे पेश करने कै वाते 
लटा दिया जाद~मगर्‌ दर श्रम ३ रोज तक वह श्र्जीं दावा वापिस नीं किया 
गय, भौर चौये रोज वह रदालत माजज म पैर क्रिया गया-तजवीन हा केट 
करार पू जि नातिर बेरू मरियाद नदीं धी--जव अखीर हुक्म उस तार्रख के बाद 
जारी किया जाय जिस तारी को उस पर दस्तखत इए होँत्तो तारीख जारी 
हक्म दफा १४ एक्ट मियाद्‌ की गरज कै वहति वतर देती तारंल के समभी 
जयिगी कि मानो उप्ती तार्यख को कारव खतम इई--[ कलकत्ता वी. नो 
जिल्द १७ सफा १०७३ ] 
दफा १४ कोल्लामू करने कौगरजसे घुदईै को इस वात की सवूती देना 
नचादिये करि बह नेक नियत्ती कै साथ दस्रौ कारवाई की पैरोकारी देसी भदारत 
मैकररदाथाजो सुक्स सभाश्रत की वजहसे उत करवा की सुनाई नदीं 
कर सक्ती थी-जव कोई कारवाई अदालत गैर मजाज मे द्जुरू की गदो श्चैर 
बद्‌ मे वह्‌ ्रदालत मजाजर्मे शुरू की गर हो, तो मियाद्‌ के सवाल का तसया 
उस वक्त से किया जायमा जव कि कारवाई भदालत मजाज में शुरू की गई, 
गो सुदई दफा १४ की मदद्से मियादर कौ रूकावट से वचने का इकदार हवि 
(इ फै जिल्द्‌ २८ स्फा २३२). { 




















परिपाद्‌ शुमार कलने मँ मुनए॒ दिया जविगा नो रिपिवर कौ तरफ से कोटी 
किमी करनदार प्र दायर की नावे [इला ए श्वास जिल्द ८ सफा २२९ 
शुमनूगम-चनाम-मादूदीन ]--पद इत्म जो वमूनिव दफा २६८ मजमूभा नान्ता 
दीवानी कर किसी करज की कुरकी 7 बाप्ते सादिर किया जपे वह ईपस्दपाकी 
मना कै पृताविक्र दाखिल हृकम इम्बनाई या इक्म रोकने दभ्ययौ निशमन 
दै, क्योकि देसे हुक्म की र्ते सादूरार को करज की वपूली के लिये नाक्तिरा दायर 
करने की मनाई कौ जातो है-इस लिये थग यह नाक्तिश उस मियाद्‌ फे भन्द्र 
दायरनकीन्रैजो फिक्ती खाप मुकदमा कै बति एक्ट मियादके जमीमामें 
मुकरर है तो बह नालिश वेह मियाद्‌ भँ लार्नि कट दी जविगी (९. ला रि 
श्रलाहवाद जिल्द १३ सफा ७९ क्षिधाषिग-वनम-सीताराम ) 


इजराय की दरखाप्त तारीख ६ श्रगघ्त सन १९०८ कंदी गई श्वर रस्त 
पर हक्म तारीख ३६० नेवभ्वषए सन १६०८ ६० को यह दिया गया कि डिकरी मे 
एक हिस्से की इजराय शष की जाय~--मदयून डिकरी ने पैपे टका कौ धपील कौ 
शरीर पील मे डिकररी मनक्रूर की इजराय तारैख € जनयते से ताव १५ 
फटी सन १६०९ तक मुल्तवी फी गई तषी १२ श्रगप्त सन १६११ फो 
इजराय की दूर दरखाप्त पेरु की गई--धदालत मातहत ने द्रखास्त मजकूर फो 
इस बिना पट्‌ खारिज विया [फ वह मेर परियाद धी--दूसति ्नपील दने पर तजी 
हा कोट पद फरार पाई करि दरखाप्त सानी (दूती ) धन्द्र मियाद्‌ थी क्पोफि 
नियाद का हिर व्गाने मे पायल वमूनिय दफा १५ एक्ट पराद्‌ सन १६०८ 
६० फे उभ मुदत फे पुजया पाने फा हृकदार्‌ द जय तम्र भरि इजतप दिक 
मुन्तयी रखी गई ( वम्न्‌ ला, ठ, जिन्द १५ त्फा ६४८). 


जव फिसी दिको मे इम इम्तनाई ष्टि शिया गया हो धीर्‌ धह दिका 
घदालत भपौल त्ति मघूवकीर्गरहो [जोहार कोह कि पते भदान भर्ान 
मातदत फा हुक्म मघूल करके मुकदमा फो घदारतत जिला मै पापि फट सका 
६] तो यहन सममा जायगा कि दुरम इम्तनारं र्द फियागया मौर जितो यप 
तकृ गुकदमा मुनी रदा हो षह उन ध्मफे फ म तट्निन द्विपा जगा 
हवि जित फे पिनाक हुक्म दम्त सादि किया गपा दास्यो दर्‌ छमन्न उम 
ल्क इम्तनां मे उस पर कुद धष नही पदा (मद्ठसा ग्एन्त श्ष्ि ९५ 
१ 1 भसौ 





पक्र भरियाद ५८ 





ए हूकम इन्दा या इजराय वसूजिव हुक्म इव्तदाई या 
शेगर इकंम मुल्तवी रहे, अजस्य किसी क्म के खुल्तवी 
रखी गई दो, खद्‌त द्रमियान कायम रहने उस हक्म इन्दा 
या दीगर इक्मके रौर उस तारीख केकि जिसमे वह हुक्म 
म॑स्ख कर दिया गयादहो, दिसार मेन लीजविगी. ` 


(८२) किसी नालिश की मियाद्‌ खुकरेरा शुमार करने मे, 
कि जिसकी निसखधत नोटिस यजस्य अर्कामात 
कानून, जो उस वक्त जारी दों, दे दिया गयादौ, पेसे 
नोटिस की खुदत खारिज करं दी जविगी. 


तशरीदट्‌--यद दफा सिक नालिशौ की दायरी से ताल्लुक रखती है, क्योकि 
टफ्म भनाक्िश मेँ भर्पाक्ति या दरखास्त शामिल नही दै, इस जिषे जघ कोट 
इक्म इम्तनाई जो किसी दिक्री का इजराय रोकने के वाप्ते हासिल किया गया 
ही म्॑तख कर दिया जवि तो इस दफा के बभूनजिब किसी नालिश कौ मियाद शुमार 
फरते वक्त वह्‌ मदत मिनहा की जविगौ कि अव्र तक क्म इम्तनाई जारी रहा 
दी-(इ. डा, र बरम्बई जिल्द ५ सफा ९& सुतफुलदक वनाम-सभूदीन वो 
इ ला. रि, कलकत्ता जिल्द ८ सफा २४८ )--लकिन बमूनिब मद्‌ १७८ इम 
ईम्तनाई के भसूख क्रिये जनि की तरि को डिकरी जारी करने की दरखाह्त पेश 
करने का हक पैदा हीगा-मद्रास्त की हाई कर्द ते यह तजर्वाज कौ है कि जब हुक्म 
इम्तनाई किसी किस्म कौ दरखाप्त पेरु होने के पाहिले लेकिन डिकरी जारी करने 
क इस्तहकाक पैदा हौ जाने कै वाद जारी कियागया होतो बावजूद मौजूदगी 
ह्म इम्तनाई के मियाद का शुरू रहना जारी रदेगा-(इ. ला रि मदाप्त 
जिल्द ११ सफा १०६). 


एक फोरी कैमरे इए शरीकेदार कौ वेवा ने श्रीकदार जिन्दा पर शराकत 
के डुबाने कौ नालि की च्रौर ए इक्म इम्तनाई उ ने इस मजमून का दाक्षिल 
किया कि सुदयायलेह किसी रेसी रकम के वसूल करनेसे रोका जवि जे कोटी 
मजकूर को पामा बाजिव हो, पीद्ठे से कोदी के माठ क) वसूली के वाह्नि एक 
रिक्िवर पुर्करर इवा-ह।र कौर की यह तजर्वाज हर॑ के जो अरसा तारा इक्म 
इम्तनाई से तारीख मुकयी रिक्षिवर तक गुरा दो बह कुल दप्ती नाट्य की 


षषी ज क्क 

मयाद्‌ शुमार कटने में सुनरा दिया नविगा नो रिति कतत सेकोट 
किप करनदार एर दायर की नावे [इ ला रि. भद्रातत निल्द ८ सफा २२९ 
शटमनृगाम-चनाम-मोददीन पड हृक्म जो वमूनिर दा २६८ मजपूमा नान्ता 
दीवानी के किसी करज कौ करकी क बाप्ते सादि कियाजपरे वह इस दफा करी 
मनशा के पुताविक दाखिल इक्षम इम्बनाई या हइक्म रोकने दौयरी नलिशमे नदीं 
हि, क्योकि ते हक्म क्‌) सूते सादूकार को फजे कौ वपूली फे तिये नालिर दार 
करने की मनाई कौ जाती हे-इत लिये श्रगर यह नाते उस मियाद फे धन्द्र 
दायरनकीजत्रि जौ किती खस मुकदमा कै वस्ति एक्ट मियादके जमीमार्मे 
मुकर है तो वह नालिश वेष मयाद्‌ भ खात्नि कर दौ जपिगौ (ह लादि. 
श्रल्लाहशराद जिल्द १२ सफा ७९ शेयाघिग-वनाम -सीताराम ). 




















इजराय फी दरखाप्त तारीख ६ श्रगप्त सन १६०८ फोदी गईं श्रीर्‌ रप 
पर इक्म तारीख ३० नम्बर सनं १६०८ ६० को यह दिवा गयाकि दिक रै 
एफ हिस्से की इजएय श॒ की जाय--मदयून डिकरौ ने वैते इम क्षौ धपील कौ 
श्रीर्‌ अपील मे डिकपी मनक्रूर की इजराय तारीख € जनवती से ताव १५ 
फरथरै सन १६०६ तक मुन्तवी फी गई तप्ैख १२ अयगस्त सन १६११ को 
इजराय की दूप् दरखाप्त पेश छी गई--धदालत मातहत ने द्रलाघ्त मज्‌ कफो 
इस बिना प्र खारिज विया क वह वेष परिपाद्‌ थी--दरूसते रपाल होने पर त्जपीन 
हार को यह करार पाई कि दरखाप्त सान) ( दूस ) धन्द्र मियाद यी क्योफि 
पियाद्‌ का दिप्ाय लगाने मे मायल वमूजिय दफा १५ एक्ट भिषाद्‌ पतन १६०८ 
६० के उम मुदत के पुजा पाने फा हृकदा दै जय तक फि इनराप दिक 
मुल्तवी री गर्‌ ( म्बू ला. ट जिल्द १५ सफा ९१८), 


जय किसी दिको मे हम इम्तनाई साष्ट किवा गथा हो धर्‌ पह धिक 
धदालत श्रपौलसि मपू फीगरूहो [जो फोट कि पैत्ते धात सर्प 
मातहत फा ह्कम ममू करके मुरूदमा फो धदवत जिला मे पापित कए सफर 
ट} तो पदन सममा जापगा कि हुक्म दन्तनाई द्द किपागवा भौर जितो धष 
तक मुकदमा गुल्तकषि शहा हो षह उतत पप्मफे फ मे प्टिनिन र्वि ज्वा 
कि जित के पिनाक ह्कन शृम्तनादु सादि सिया गवा याक्योकि द्र भप्त टम 
कम इम्तनादु मे उस प्रकु पत्तन णडा (मदना -रएनत्त विन्य ६५ 
1 





न स 


एक्ट मियादं ६० 





(ए ७२४ ) 

दफा १६. जो नालिश्व खरीदार नीलामं इजराच | 
उस खुदत का खर्जि की तरफ से कञजा भिलनेके वास्ते दायर 
करना जिस के अन्दर कीजापेउसक्रीसुकरेर की द मियाद्‌ 
नीलाम को मसु करने के शुमार करमेमें वद्‌ अरसा कि जिस 
लियि क्वदि चसीहो. भें नीलाम को भसूल करने के लिये 
किसी कारवाई की पैरवी चली दो दिसावमेन लिया जिगा 


तशद -मद १३७ वो १३८ फएक्रट मियाद नै० र सन १६०८ ६० 
इस दफा से ताल्लुर रखते है -- 


दफा १७.-( १) जव वह्‌ शख्स जो जिन्दा रहने की सुरत 

मोत का श्रसर कवल पैदा में नालिश दायर करने या किसी द्र- 

हनि हक दारी नाक्ञिश के, खास्त के पेश करने का टक (इस्तेदकाक) 

रखता उस हृस्तेद्‌काक के पैदा रोने के पिले मर जार्तो 

मिथाद्‌ उस वक्तसे शुम्णर देगी क्िजव सेमरे हुए श्ख्सका 

कोहं जायज कायम श्ुकाम नालिश्ष दायर करने या द्रखास्त 
मजकूर फे पेश करने के काचिल हो जवे. 


(२). जव वह्‌ शस्स, जिस पर नालिश करने या 
द्रखास्त णुजराने का हस्तरेकाक उसके जिन्दा रहन 
की सूरत मे पैदा टोता, उस इस्तदेकाक के चैदा 
होने के पदिले मर जाय, तो भियाद्‌ उस व्क से 
शुमार की जावेमी फि जव कोह उस का ठेसा कायम 
सकाम जायज दहो _ जिस पर खुद नालिश मजकूर 
कर सके या द्रखास्त मजूर युजरान सके 


(३) इस दफा की शिकभी दका (१)बचो(२)की 
कोड इवारत उन नालिशोा से ताल्लुक नहीं रखेरी 

= जोक शफा के दलाय जनि या जायदाद मेर 
मनक्रूला या मनस ( उहदा ) मौरूसी पर कञ्ज 
दिलाने की बावतस् - । 








[1 
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सियार ६१ 


= तशरीह --किी कमा की , विनाय पुखाष्त (दवी का कारण) 
उम वक्त तक सही तौरपपपैदा न देगा कि जव तक को$ रव्स्त नाति 
दायर कान के काविल मैनूदनहयो शीर ज्वतक पि को$ देषा श्ट्म न हयो 
कि जिस पर नाडिरा जायजतौर से दायर कौ जवि-तेकिन जवर एकं मर्तवा 
वनाय सुखास्त इस तेर पर पैदाहो जाय यर मियाद का जारी हौना शुरू हो 
जवे तो पादि से किप्ती नकावलियत कीरा पियद कौ दद्‌ कनद न हणी 
८ देखो दफा ई एक्ट मियाद )- 

जवे किंसी मेनेजर के मा्ति्को ने उक मस्नके वक्त तक उससे दिपाव 
तलव न क्रियाहो, तो पेपी हाटत में मालिका को उवे म्निके बाद उम कै 
कायम भुकारमो प्र हिसाव किताव तलव करने का इस्तेकाफ पैद। दोणा श्रौर भय 
त भुतपपफ्फी (मे) की जायदाद के इन्तजाम फे वाते चिष्िपात मेोहतमिभो 
करिसीकोन दौ जरि ( पिप उन्दी मूर्तो मे कि जिन मे किसी रत फ 
कायम मुकाम जायज अनने के वाप्ते चिद्धिषात मेहतम्मी कौ जद्रत भनद्प 
कानून पड़े ) तव तक प्रियाद्‌ शुरू नदहाीगी (इ ला, {ह कलकत्ता जिल्द ७ 
सफा ६२७ लातिस-वनाम-कलकत। लेडिग शोर निषिग कनी ) 


जय कि नालि दायर परनेके व्यि कोई रस कानून फौर से कापि 
नहोतोम्पादका दौड शुष न होगा-धीर दफा १७ कौ यही धतल्ल रद्ुन 
है-एक मदिर के धमानतदार का उदा कुद धसे तकृ सासा रहा, गेम्बणन 
कमेटी ने मुकर के ्रलपाग को धम में नह लि, न एक दाष्म ने 
मद्‌।खलत बेजा कफे मदर फे घमानतदारी फे धेष्दा पर क्न्जा फर तिषा 
तोदेतेैरक्प्स का कन्जा मुखालफाना करन्ना तमन्यर न क्वि जपभा) 
जवन कि को$ रुएम शमीन मंद जायज तौर पर प्तष्ठ दपर कने 
नालि फ पुकि न किपा जाय- मदालत कएने वले भैर रम फो चीत 
फा द्तरेफाकर । सक्ष षन्ना रप्नेमे नष्ट दिल घ्र सका है जव तफ क्रि 
फानून षौ स्स फो जावज मीन नश्िर स्टने का कदर क धनप 
भृद्िः क्षि किये कमेदी वातो ने,२४ साच तक पनीत दृरत्दे षन १९८५७ 
तकः फोट घमीन धुकहर नद्य फिवा घौह जव ६०७ ६० मे श 
उषे पर मुक्त फिवा गपा घौर फन्त युर मुद सुरपर्ह स्मह मनप द 
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व १६०७ ६० के पिले कावि रहे, तो देसौ सूरत म तजवीज हाई को 
यह करार पराई कि पुदर्‌ का मुखालफाना कन्जा सन १९०७ ६० से शुर 
इवा जन्र क्रि अमीनं कानून कौ रु से सुक्र किया गया (द. कै. 
जिल्द १८ सफा ३७३ ) 


जन किसी वसीयतनामा मे श्रहकामत्ति एक्ट वपीयतनामाजात दिनदुश्रान 
केक्लामूनदहेतो मे हए शस की जायदाद पर॒ हक वसतीयत्त करने वलि के 
मरने के षाद एसे रष्स का होगा जिसके नाम वक्षीयत की गई च्रर गो पैसे 
शख्स ने जिस के नाम षसीयन लिखी गई प्रवेद हासिल न किया हौ तो भी 
वह हस्म मनशा दफा १७ एङ्गट मियाद वस्तीयत करने वि की मौत की तारीख 
से नालिर दायर करने के लायक होगा ( इ. के जिल्द २४ सफा ८५२ ), 


द्फा श८--जव केह शख्स जिसे नालिश दायर करने "या 

फेन का असर द्रखास्त पेशल करने का इस्तेहकाक टासिल 

हो फरेवन उस हस्तदेकाक या उस दस्तावेज के इस्म से, जिस 

पर कि वह इस्तदेकाक कायम दो, वाज रखागया हो या 

जिस दालमे कि कोद दस्तावेज जो वासते इस्तकरार दक मजकूर 

केजरूरी है फररेव के साथ उस से द्ुपाया गया दो, तो मियाद जो 
| 8 के दायर करने या द्रखास्त ाजराने के लिये खुकरर है. 


(अ) पेसे शरस के छुकायलामें जो जारि फरेव या 
उसमें शरीकटदोनेिकारोःया 

(च) रेसे शख्स के सुकावलामें जो उस कै जरिये से 
चभैर मेकनियत के यौर माविजा कीमत अदा करने 
फे वैर दावी करता दहो; 


उस वक्त से श॒मार दोगी कि जव वह फरेव अव्वल मर्तवा 
उस शख्ख को मालूम दो जाए जिसे उस के संवव सि चुकसान 
पटच, या द्युपाए हुए दस्तावेज की सूरत मं भियाद्‌ उस वक्त से 
श्युमार की जावेमी कि जव उसे अन्वल मतवा वसीलां पेश 
करने द्रतावेज मजकूर या उस करो जवरन पेश कराने 'का 













एक्ट सिथाद्‌ ६९ 


| 
हासिल हुवा हो- 
तश्रीदः--दर मुकदमा मँ इस दफा को लागू करने फे वते यह सापित 


करना जरूर है कि दई के इकूक उत्त से द्विपथे गये श्रौर पुकदमा ॐ हालात 
से भी यहे पाय। जाना चाहिये कि शुद्र को नावाकिफ रखने की हर तरह १ 
कोरिप व) ग (पजाव रि न ३२ सन १८८१ ई० अररसाल-वनाम-गेह्मद )- 
शगर यह वयान रिया जति कि मुदायलेह फे नौकर या कास्दि ने दसा फरेव 
किया तो दसी ह।लत मेँ यह्‌ वतलाना जहर है कि नौकर या कालदा मजदूर 
ते अपने मालिक के फायद्‌। के वाते उत फएरेव को क्रिया, चौर जम यह नाहि 
हो कि देका फ़रेव नौकर या काटिन्दा कै निजी कर्ज के ब्त रिया गय। तो रषी 


सूरत मेँ उक्त का मालिक जिम्मेदार न होगा 





















श्रगर किप्ती मुकदमा प कोई दस्तविन्न द्िएया गया के तते षह दत्तपिन एता 
होना चद्िये जो मुदईके हक की सबरूती के तिथि एुन जष्यौ धा प्रौट्‌ दसविन 
मजङ्गुर फ इत तौर पर धिप देने कौ वजहपे पु को उत फी मौजगौी का 
हाल मालूम नह| ह्ा--( दराप्त हार कोटे १, नि, ७ सका २२). 


गर किसी सुफदमा मे वदायतेह की तण से फेय का किया नना नारित 
नदहोतौ परिषाद उप्त क्से शुरूहोगीपफिजो भनेष्य एक्ट निषाद राप्य 
( यामे उस समय प्रचलित द ) सुकर ६, हालाकि पर्‌ को उन यको फ 
पर हषा भिय जने यापने हफवेवैदादहेनेया महदा की टू का हाड 
मालुम न दभा दो (वा. १, जि. १९ स २६९ ) -सेफिन वान बवान सूरा 
मँ किक पाना फेय मे दाविल दै, भक्तन, धगर कोर धरुप्यार्‌ धमे मासिक 
ष] तरयः से दुद्धं श्ूपया सू करते र्‌ धने मानिक कोयद्‌ छन न वतप 
तो रनौ हालत प यद्‌ फा जविमा कि उतने फेय किपा धद दतत निवि निषाद 
उस यक्त भे शुरू होमौ ककि जव माक्षिक फो करम रु, हाल मासम ह जवि (द, 
२. जि ११ सका २४५ )ो- एक धकदमा > मस्‌ शमनी जन्मद मे एफ 
क्म सीताम यकाया जमा सर्काती पुता ए पया कद्दाफे मेदधर सिमा 
गया क्षौर पद्‌ फरेव इह दकम पो चष्रादी के त्यय दिवा गपा ८ कि जि ५ 
मुद्‌ फो यद्‌ पफ यास्ति उव नानि दपए प्न ९ दुय एर मो 


व न "ग न ~ ~~ 
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| सक्ता दै (ई. -- रि. बम्बर जिल्द ११ सफा ४२० प्रिवी कौसिल ). 


दफा १८ लामू नर्ही होगी जव किं जाहिर जहूर वो जानवरूकफ़रर हालात 
चिपाये गये हो, अरणर्‌ बचने वलि ने हक शफा का दावा करने बलि को 
बेचने कानोटिसिन दिथाहोतो सिफं रेते नोटिस का न दिया जाना ह 
मनरा दफा १८ एक्ट भियाद परेव कौ हद कौ न ॒पहुचेगा, यह साभित फटना 
लाजमी होगा कि सिके इतना द नहीं इख कि वेचने का इरितद।र नदी किया 
गया, वलकि यह सावित किया जावे फ वेचने कौ बात फरेव के साथ द्वि 
गई-कोई कानून नहीं है फ जिष्की रूसेवैनमेमदो गवाह की तप्तदीक की 
जवि भ्रौर न यह मामूली तीरं ते कावद दै ॐ जिस दप्तविज कौ रजिष्टौ कना 
लाजमी नहीं है उस कौ राजिस्टी कराई जाय, इस क्ये 1फ इम वित्रा से कि 
किसी वैनाम मे कफं एक ही गवाह कौ गवाही पड़ीदहैया किं किसी देसे दस्ता 
वेज की राजष्टरौ नदीं हई जिन्न कौ राजष्टरौ होना लाजमी नहीं है यह न सममा 
जायगा कै मामला दस्न मनशा दफा १८ द्धिपाया गया (इ केस जिल्द ११ 
सफा ३१२ ) 


दफा १८ कफ एसे फरेव के लागू होगी जो द्धिपाने कौ हद त्क पहचत। 
हौ श्रौर जिप् परेव से यह नियत हो क्षि जिर शक्त को सुकसान पचे 
उस को उसे सुकसान या उत्त के इलाज का इल्म मालुम न होने पावे, इस लिपि 
यह दफा देसे मामले म लगू न हेग जिस्म नीलाम के इरितहार मे जायदाद कौ 
कीमत कम बतलाई गह हो-फरेष्र साबित करने का बोका सायल पर दोगा-जवे 
श्रदालत को यह्‌ मालुम पड़े कै खानदाना जायदाद के बटघ्रह्े म एक रिस्तेदार 
ने दृष्ठ िस्तेदारो को धोका दिया श्रीर दे्ता धोका देकर गैर वाजि वटव 
कराया तो यह मामला परेव की हद को पएहचेमा चौर सुद का बिनाय दतरा दर 
श्मसल यह होगा कि उप्त को फरेब दिया गया थैर उसको यह केहन का हक 
होगा रि खनदान बतौर शमिल शरीक समभ। जवि जर खनदानी जायदाद 
का चटनारा नये ्षिरे सै किया जवि-~म्ाद्‌ की गटज कै लियि नालिश मद. नवर 
१२७ से निकालली जावेगी-जव फरेव पाया जवि श्रौर अदालत को यह तक््निया 
करना दो करि श्राया नाक्तिर अन्दर म्याद है या बे परिवाद, तो श्रदानत इस वातत की 
साफ रहादत तलव करेगी कि दर असल किंस वक्त सुद्र को फरेव का षकं 
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८ ही नदीं ह्या बल्कि किप धक्त रके ल्प हुया-वम्ईू ला ! 
१४ सका ७७१ )-घाम तरसे मुद्र की नि दायर करने फे हठ की 
्षिफ ला इल्भी मियाद्‌ को उप के विजाफ शुष् होने से न रोकेगी, 
यह साबित करना चाद्ये फर वैस लाइलमी फरक मुखालिफ के परव 
देने से करत मँ श्रि तव दफा १८ एक्ट मिषाद चसफे हके गू होगी, चछ 
मनश दफा १८ परेव कायम कने के लिये यह काफी न होगा कि नालिश 
दायर कने का हक़ सुदई को त्फ मालूम न (हा हो वन्करि यह जाह करना 
होगा किं जानवूफफर उस्को धोका दिया गया पा जानदूकर कौर वकिथात 
उससे दविपाया गये श्र उक्त सव्व से उस्की ला इत्मी वकृ मेँ लाई गई 
[ १. फे जिल्द १८ सफ़। ५४७ ) 

देफा १० लागू करने फे लिये थदालत फो इस वाति फा तकिया 
करना चाहिये कि श्राया रज पृ्चने वाले भरयीकि को रेव दिया गया थै 
वैते फरेव फी षजह से वह श्चपने हक के इल्म से बान रखा गानो रष्म 
दका १८ का फायदा उठाना चाहता हो उस्को दो वर्ति स्ा्रिन करना 
होगी -( १) किफरेव कियागया(२) कि फरेव कौ वन्द मे उह इत 
घात के दलम से बाज रखा गया कि दरखाप्त पेश कटने फा उस्फा फ ६ 
(इ के, जि० २४ सका २४६ )- 

दफा १€-(१) गर नियाद्‌ के युजर जाने फे 
शकर तहरीरी फा तर पेरतर, कि जो किसी जायदाद्‌ या रक 
की वायत नालि था द्रखास्त के लिये घुकरेर दै, उसी 
जायदाद या हकः की बावत कोह हररार जिम्मेदारी सा तहरीर 
पाकर उस पर दस्तखत उस शसू के टो जिं जिस छर्म 
यले मे उख जायदाद याक का दायी किया जावे या किसी 
रेसे शख्सकफेष्टो जिस फे जारेये से वह इस्नेषराफ हानिल 
खरे था पने पर जिम्मेदारी क्ल, त्तो ण्क नटे मियाद्‌ ममाच्त 
उस यक्तसि श्युमार फी जाचेगी किष्जय करार मजश्र पर 


हस तौर से दस्नग्यत कयि जर्वे-- 
८२) जय वट तहरी, फे जिन्म शयरार मजफर्‌ धज 


ह पिलातासीग्य दये नो शस पत्त एीं रादु 
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जवानीदीजा सक्ती दै कि तद्रीर मजकूर पर | 
कथ क्रिये गये, लेकिन वपावन्दी अदकामात एक्ट 
शदादल दिन्द्‌ सनं १८७२ ई० के शहादत जधानी 
यावत मजमून उस तहरीरे के न ली जाएगी 

समखवनाः-(१) इस दफा की गरजों के लिये हकरार 
काफी रोगा दाला करिउस मे जायदाद था हक के 
ठीक किस्म की खास तफसील दज नहो या उस में 
यद्‌ लिखा दा कि वक्त अदाई, या इवालगी या 
तामील, या पायदा उठने का, अभी तक्र नर्द 
्ायारहैया उस के साथ इंकार अदा करने या 
हवाला करने या तामील करने या फायदा उठाने कीं 
इजाजत कादोया उसके साथ दाया किसी रकम 
के खुजरारोनेका किया गया रहो या उस शख्स 
के सिवाय जो उस्तेद्काक उम जायदाद या हक 
कारखता दो देखा इकरार किसी ओर शख्स के 
नाम की तदरीर में लिखा हो- 

समभावना--( २) इख दका मे लफ्जञ दस्तखत -से सखुरादं 
यद्‌ है कि दस्तखत वजात खुद्‌ या बजरिये छखत्यार 
के जिसको हस्व जान्ता इस वारे मं अखत्यार दिया 
गया हो, क्ियि गये दो-- 

सभ्ताचनाः--(३ ) इस दषा की गरजों के लिघे द्रखास्त 
उजसय डिकरी या इक्म वतीर द्रखास्त निसयत 
हक के तसौन्वर की 5 विगी-- 

तश्वरीह- इस दफा के बमूजिब किसी जायदाद या हक्षीयत कौ जिन्भदारी 

जदा क्य इक्रार स्फ म पक्ता हाना, चाहिय ऋवर्‌ कमर्‌ इल्म इस कत 

जि्द(( कूल करता ठे (इ ला !र.गम्बह जिल्द ८ तफा <द्‌ वो सफा 

१०२ )--एक र।(हनं न कनज कर्मा नालिश वश्त भदाय एक खसि र्म कं 

यर ऋ श्नौर मुदायच्हुम ने अपने त्रसी .वयान मे रहन की भौनू्गी को 

व 


पक्र मयद्‌ ६ 
न 
साफ़ तौर प्र कबूल त्रिया--इस उकवाल मे राहिनिके वारिस काउस | 
मे फायदा पहुचा जो रहन के छुडाने के वते रहन की तारेख के पाट साल वाद्‌ 
दायर की गई ( पनात र्किडं न २० सन १८८७ ई. )-सुदायलहमे नै एक 
मौजे कौ मिल हद्धियत पर सही समम कर श्रपने दसवत वतर ष्ट 
केक्िजो वर वक्त बन्दोब्त मजा मजङ्रुर तैयार की गर्‌ की--इत मौके षट 
युदायलेहम काविज ये श्रीर्‌ इस लिपि उप्त का बन्दोवस्त उनी के प्ताथे फिया 
राया इस मिसल्त हक्षियत मेँ उन का नापर वतर प्वहिनान मौजा मनकूरके 
द किया गया था, लेकिन उस मे राहनान का नाम नदीं वतक्तापा गया-त 
कोट की यह्‌ राय करर पाई कि मुरतहिनान कीं तप्दीक मुनद्रमा पिसन्त दृक्ीयत 
से राहिन के इत्तेहकाक निसवबत इनक्षिकाफे रहन का कपाल काफी समभः। 
जवेगा-(इ ला, ६ अलाह्वद जिल्द १ सफा ११७ यपाचद्-उनाम- 
सगफराज ) --लेकिन श्रगद्‌ किसी मीना की विपतल चन्दो्त म पुदायतह्म का 
नाम खाना सालिकी मे वत्तौर पुतहिन विलकव्न निस्त जमीन राष्रिकफेदटर्म 
कियागयादहो श्रीर्‌ इस्त इव्त र्मे किसी के वास्त दस्तपतत न स्ये यक्िक पुदाधयेहम 
मे ते एक मुदायलेहम श्रोर चार दूसदे लम्बर कै दस्तषत मित्त मजकूर फे 
श्रलीपम कयि गधेहोतो देसी हालत देते दस्यलत से युदायतेष्टम फी तप्क 
से इस बात का इकवालन प्राया जश्न कि रहन कायम ई-(जाव रन, 
११६९ सन १८० १ ई० जयाला-प्रनाम-रेरिग )-ए्क क्जदार ने रन के 
रूपया कैः सूद कौ रफम्‌ फा अल्ल तमष्सुक तिब दिया, यट दराल शस पति 
का सममा जवयिगा फ र्न कायम ३ (देषो ब्य दरि काटकफे प्प्‌ दर्‌ -फमते 
जात वायतत छन १८८६ ई० सफा ३६ टोमिन--वनाम--घपोन ) 

दस दफा के ब्मूजिव तहतदै इका ज।जय होने क प्ते य भत्ति मन्द 

कि यह एक्ट रजिष्टी थर्‌ एक्ट घ्याम्य के धदक्षमत के परमिनाकन धे-( 
ला. रि फलका निन्द १५ सङा १६२ ष न्व्‌ निर नका ५९० }-~न 
जायदाद्‌ ओैद मनदूला फे यैनामा्मेजो १०० स पा उत से (पष्य २ 
वदभ मे तिप गया ट एक पेरतर के करन को भिन्धि का कषत दम एष 
तो देषा शफगर फायिल गजर रुदादत सगा, पलादि तुद मेनन रभि र 
हने के सयम जायदाद मभकुरषो प्रिह सास्ति क्तम गरम ने रलः म 
पेन किषा चा सक्तेणा-( द, चा. २. स्नश्या ज्न्हि ५ शः १५ = 
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नि 


किशार-वनाम~राम सुखी ]- जित डिकरी का र्प्या अद्‌ नदीं हुदै 
का तसतकिया ्रदालत के हर हो सक्ता है) दालाफि वह वेह मियाद्‌ दो गई 
हो इस लिय देती चिकिरी के प्या की अदाई का तम्सुक विला मनै अदालत 
मुताविक दफा २५७ मजमू्ना जान्ता शवानौ कै तहरीर किया जा सक्ता है-[ इ. 
खा रि ब्ब जिल्द १४ सफा ३६० श्रीपतराव-बनाम-गोविन्द ]-- रजे की 
जिम्मे दी का इकबाल या इकरार तहरीरी होना चाहिये भौर उक्त पर दस्त्ठत 
क्थिजविं(इ ला, र. मद्रास जिल्द १५ सफा ३८० रामाघ्वामी-बनाम- 
| )--मदास हाई कोटक श्राई्यार साहब जिस कीयह रायहैकि 
अगर किसी मुकदमा मेँ कोई ररक जिम्मेदारी करजे कौ कवली के वरि मेँ श्रपना 
इजहार लिखवें श्रौर उस पर दस्तखत भी करदे तो यह तहरीरी इकबाल हस्व मनशाय 
दफा १९. एक्ट भियाद्‌ कै समभा जवेगा (इ ला १, मद्रप जिल्द १९ सर्फ 
२२० }-वसियतनामा का मैदा जिस पर बाजान्ता दस्तखत्त न कयि गये 
हं इ दफा के बमूनिव जिम्मेदारी के इकबाल के किये काफी न दौगा-(इ, ला 

१, मद्राप्त जिल्द १५ सफ २८० )-करजे की जिम्मेदारी के इकबाल से वह 
इकबाल पुराद है जिस के जधिये किरी करजे की थदाईुका इकरार्‌ क्षिया जावे 
ओौर जिस म करजदादौ ब साहूकारी का रिता मान जिया गयाहोब्रौर उक्त 
से फरीकैन की यह नियत प६ जावे करि जब तक जायज तीर्‌ परकरजेकी 
श्दादन दौ जावे तव तक ेसा दिता कायम रदेगा-(इ, ला, र. मद्रास जल्द 


१६ संफा २२० ) विन्कटा--बनाम-पारधा 
श्मगर कोई साकार देसी रकम के वाजिव हनि में श्रपनी रजामन्दौ साफ तीर 
प्रन दे जिस्फी जिम्मेदारी उस के करजद्‌र्‌ ने केबरूल कौदहौ, तौ जव तक 
इकबाल मजङ्कुर कै बवरद्विठफ करजदार सवरूत पैर न करे तवर तक उसका 
साकार उस इकवाल का फायदा उने का हकदार होगा-( देखो ई. ला. 1९, 
कलकत्ता जि, ६ सफ ४४७ )-रेखी रफर्मो के दिसाव की सचां के जवानी 
कवाल से, कि जो मियाद के बाहर हो गै नईं मियदि हस्व मनशय दफा 
हाजा न पिेगी, क्योकि इतत दफा मे साफ सिषा है कि जव कजे कौ जिम्मेदार 
का इकबाल तदरीरी देवे ते साहुकार को नई प्िषाद तारीख लिलि नानं इकबाल 
मजकूर से मिज्ञगी -[ देखे मद्रा दि कोटे रि. जि. ३ प्तफा ३७८ एक) 
भ्ल वहीं खाता जिम कजे की जिभ्मेदारौ क इकरार दज था अदालत मे वैर 
क 





पकट ।मियाद ७१ 
सा 
की ग जेकिन यह्‌ बही ्दलत से गुम हो गई--हाई कोटं कौ यद | 
इई कि रेते इवरार की राहादत नकली दी जा सक्ती दै चाहे दफा १६ एक्ट 
म्यिदमे बुद्ध भी क्तिखा हो-हाई कोर्ट कौ यह भी राय टद किं कोर र्त 
किसी नाबालिग कौ तरफसे करजे की जिम्मेदारी का इकराः, फि क्त से 
सादूकार को नद प्रियाद मिल जवि; करने का प्ति इस वजह से मनाज न 
होगा कि वह उस नविाकिगकीमा शरीर वल्ली यानी पालने वाटी है-( दैवो 
इ ला रि, कलकत्ता जि १३ सफा २९२ वाशबुन-वनाम-फाद्र वन्त )~- 
युद चिनिया कौ वही खाता मेँ ्रगर वह श्चपने ही कजे की जिम्मेदारी फा 
करार हस्व मनश्ञा दफा १९६ एकंट न. १५ सन {८७७ ई० के दभ कर्‌ रषे 
तो जब तक उप्त की इत्त्षा उसके सहकार याउसकी तफ से किसी दषम कौ 
न दौ जवि तब तक इकरार मजकूर कारएगिर न हीगा--हर रेमे इकरार पए कि जिषे 
नई फरियाद पैदा करना पजर हो खुद करजदर के यादेते खषम फे दस्तवत ष्ठन 
चाहिये जिसे वह इस काम के वाप्ते धकर फरे( ला रि, यम्ब भिल्द १० 
सफा ७१ )--एक पुकदमा म पदवेलह ने ्चपनी जायदाद फे नलम के-युलतषीं 
होने का द्राप्त पेश कौ शौर इत ट्रखाप्तर्मे उस ने दक्र फे स्विया फी दाः 
रने का! इकरार किया--ह्‌ई फोर फी यह राय हुई फ रमे ईका सै यह मतनव 
निकलता कि इष्तेदक्षाक मुदईं निस्तवत जार करने डिक्री ह्न मनाय दका १९ 
एंट म्याद पाया जाता ह शौर तारीख इकराएते मुदं फो नं प्रियाद्‌ म्गौ 
(इ ला १ व्र जि० १० सफा १०८)-जिस हालत म कुल खाति इवारत 
करजद।र छुद श्नापही [लिखि शौर खाता कँ पिरनामा मृ पना नाम धने हाप से 
चितो रेस सूरत मे प सममा जवेगा ि ब्ल मनखा दुष्य १९ एक्ट पिषाद 
पक्नदार के दप्तखत फी तौर से कयि गये (ई, ला 1 यम्ब मनि०५ 
सपा ८६ ) किकी फरमे फी जिन्दा के इकरार पए नाब्िग फे वत्ती क 
दर्वाप्त से कएल की जिम्मेदारी फा इ्कवाठ चमूजिम दरा १९ एक्ट पिपाद्‌ फ 
मषी पाया जता हे फि जिष्षते ययुदायते नावादिग फे नट (वाद शुर ददे, 
क्पोफे दस्तमतत नाबालिग यतर दस्तगरत देते चए्न केन्य मना जरेणा 
जितत मुकावेमे श्रिमी हक का दाथी प्रिवा गवा [ कटरा छा. १ि. रिन्द 

१३ सका ११२ प्ाठुदीन-नाम-दिदिपट }, 
एक यप्छनेदेषिति षद क्प्जदारमे स्टोन यकाया हितिर्‌ स्मरा र 
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नाम से लिखा ओर लिखने वाले ने उक्त हिसाब पर अपने दस्तखत क्विया-- तजर्वाज 
हाई कोट यह इई फ यह तहरीर वाब इकवाल जिम्भदारी करजा, › हस्व मनशाय 
टका १.६ एक्ट मियाद, दस्तखती मुखलयार मजाज तसौत्रर कौ जविगी (ई, ला 
रि व्ब्रू जल्द ७ सफ़ा ९१५) हिन्दू घराने के मेनेजर अर्थत धुन्तजिम'कौ 
कर्जा की जिम्दारी कत्रूल करने का मखयार उसी तरह पए हामिल रै किं निस्त 
तरह पर वह घराने क) तर्फसे नयाकरजालेने का मजाज है, लेकिन खस 
इजाजत कै बगैर वह देसे दावी को कवल नदीं करस्क्षा है कि जो धरान के 
मुकाबले मे षै मियाद हौ गया(इ, ला. र पास जिल्दय ९ सफा १६.६ 
चिन्न्या-त्रमाम-गु नायम )--एक मुकदमा मे नकदी रूपिषा कौ डिक्री किंस 
बन्दी वी, जिस म यह शते थी फ अगर क्षेश्त का रूपया नं प्टाया जवि तो 
डि कुल पिया के बावत जारी की जवेगी, लेकिन डिकरदार ने 
किस्त चुक्रनि फे तीन साल के श्न्दर पनी डिक्री जारी नही कराू--दहार्‌ को 
की यह तजर्वाज हई कि जिप्त हालत मे मुदायकेह ने पहली कित 
चूकने के तीन साल वाद्‌ डक की जिमोदारी का तहदीर इकबाल किया अश 
उस इकबाल पर यप दस्तखत मौ कर दिया तो रेसी सूरत मेँ रसे इकबाल 
सेखिकरीके किये एक नरै मियाद पेदा न देगी, रश्योकि उस वक्त डक 
बेरू मियाट हो चुरी थी (इ ल, 7 श्रलाहावाद ञिल्द २ सफा ४४२ शिवदत्त- 
वनाम-कालका प्रसाद ). 

हकामात दा १९ पएक्ट मियाद सन १८७७ ई० इजराय ठिक की 
द्रवतो से ताल्लुक न रदगे--( देवो ईड्िन ला. पिटं मद्रा जल्द ५ 
सफा १७१}. 


॥ | ४. 


| भेम्मेदारी क। इकव।स या ईकार हस्य मनशाय॑ दफा {-६ उस शह्म के 
| साय किया जाना चाहिये जिसने क्व्जा मागने की दाद्रसी पेश की हो या 
। देने शार के हक मे कियाजविजो उसके ज्यिये से दवीदार दौ (ईइ ला 
र कलकक्ता जिन्द १४ सफा ८०१ )--एक निर बदरं ने त्णशेख २० 
जख सन १८८६ ६० को वपति दिला पानि कामित उत्त माल फे दार 
फी जो मुदायकह के राध ता० १२ मार्च सन १८८१ ६० फो वेचा गया चा 
तुष ते एहायलेद के दस्तखतती दो लति पेन किया जि त= ६ मायै सन {८८२ 


पक्रट (भयाद्‌ ७३ 
मि भ्ये) 
६० वो ता० २९ ध्रव सन १८८४ ६० कौ वेषे हर माल फे करज | 
जिमेदारौ का इकवाल क्रिया गया था-थद्‌ालत मातहत ने मदर के दाषी को 
वेल मिवाद सममा, लेकिन हाई कों कौ राय ह्व शैल करार पाई ककि नाक्तिण 
एुदई वेक मियाद नहीं है, क्योकि कजे की निमेदाशी क इकवाख दृषरे 
मतवा उस ^‹ नई मयाद्‌ ” के श्र दर क्षिया गया जो पहले इकवाल मे पैदा इई 
मौर इस पहले इकवाल प्र्‌ मुदायलेह का दप्तखत उस मियाद के अन्दर किया गया 
जोकि नालि के बति ह्कर्र धी शौर उतत ताव सते मुद्र को न णद 
तीन साल की परिलिगी (ई ला र बम्ब जिल्द ११ तप २८९ )--रक 
मुकदमा मे मुदायलेह ने उष्फा फरजा वह मरियाद द्यो जनि कै कद पने 
साद्ूकरार फो ब जग्रव तलवी कजा नचि किसे सुताभरिक लिला ¢ यह्‌ माता 
भरे स्याल है शरीर जहा तक जल्द सुमकिनि हो सकेगा ‡॥ इस खपिया 
अदाद्‌ फरल के वाप्ते श्चपने मकदूर तक कोरिस करूगा "हा फोट की यह 
तजवीज हई कि यह तदरैर ति्फ़ ररतिा इकरार की हृद तक पृतं 2, यनि 
जव मकदूर्‌ हो तव रूपया के जदा करने का कराए्थाश्नौ जित सूतं मे कि 
मुई मे पह बात साधित नही की दक्षि पुद्ायेह रूपया अदा कएने फे कावित 
थातो र्ती हालत में यह करार वे भरट धौररस के जोह से बुष घपना 
दावा वसूल न कर सकेगा ( इ ला. ८. यम्ब भिन्द ११ सका९८ ० ) भजण्रय 
दफा १९ एक्ट मियाद सन १८७७ ई० फजे फ निमेदारी का दकया य। | 


इकरार्‌ फे मनमून कौ नित जवानी रह।दत मनर न कौ ज्रणी- 


एक मरे ष्ट फरगदारकै जायज बालि पर नासिर वावत वषूसी जर 
प़रजा दायर फो ग-तेकिन हालात सुकदमा से यष जाहिरद्णा करि प्रीन सत्त 
से ज्यादा घरसा फ पेश्तर फर्जी जिया गया निष्छी चदाह फा दरार तपण 
नालिश फे पेश्तर तीन साल से श्म धरते मं था~-उनद्‌ ्रियाद के पाव मे रू 
ने कर्जा गजब की जिम्मेदाि फा एफ देते शृरयात प्र भरोत क्षिप रि मो 
यसीयतनाना के मनौदा मे दर्म या-द मसो खी पटी पत्‌ मै क्रि उ) 
माम वतलया गथा षा-तन्यीज हाट कोर्ट पह श्ण णर्‌ कि ॐ कयन 
धसीयतनामा त दम है षद यदीद श्कयान मुनारिर दफा १९ न्क पिव न 
सममा जेमा ६९ सा 1 मदत जिह १५ मसा ३८० दमा ग 
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गुन्त्‌ घ्वामै }--शामिल शरीर हिन्दू घराने का मेनेजर यानी पुन्तजिम 
उस करने के बावत धरनि की जिम्मदसि कूल करने का अखघ्यार रखता है 
जो घाजनी तौर प्र लिये गये भौर जित तारीखे कौ एसा इकबाल किया 
गया हौ उस तारीख से घराने के मुकाबले मे नर ध्याद शुरू हौगी-क्योि वह 
द्व मनशाय दफा १९ एक्ट मियाद एक देसा मुखलय।र है ष्क वाजान्ता खसा 
दासिल्ल है \ इ, ॐ. रि बम्बर जिल्द १७ सफा ५१२ भाक्छर तानिया सेठ 
-वनाम-विजालाल नाथू) -- एक्ट पियाद की दफा १-६ को एक्ट रादत की दफा ६१५ 
धो ६१ के साथ पेना चाहिये-इस दफा की रू से शहादत नक्षली उन सूरत मँ 
काचिल खारजी न होगी किं जिन मे देती श्हादत श्रजदू्य दफा ६५ ण्ट 
गशदादत के मनू दो सक्ती दे (इ, ला र, मदरास जिल्द १५ सफा ४६१ )-- 


जव कोई नाक्ञेश किसी करजञे की जिम्मेदारी के इकव।ल प्रर दायर की जवि 
जिस एक शख्प ने दूर की तरफ से शिख दिया दी, तो देसी हालत मेँ यद 
सावित करना जरूर है कि उस रष्स को, फ जिसने इकबाल मजर्र लिला 
दूसरे रुण्त की तरफ से वरजे कौ निममेदारौ कबूल करने का श्रललयार था- 
करज की जिम्मेदारी का सिफ़ इकबार बतौर हसाय मकनूला शस्व मनशा मदे 
न ६४ जमौमा २ एक्ट मियाद्‌ के न समा जावेगा ओर्‌ न वह इक्वाल नाक्तिस 
कै क्लियि बतैर एक नई व्रिनाय सुखास्मत के त्षघ्वर किया जवेगा (सी, षी. 
ला 1, जिल्द २ सफा ४० विद्लशाह ननेशाद-वनाम-रिवदीन वौ सवाल चेद ). 

एक्ट षटाम्प न° १ सन १८७९ ई० के जमीमा १ मद रके रू से करज 
की जिने दारी फ इकबाल पट, किं जिष्की तदाद बीक्त रूपिय से यदा 
हो, एक आना का स्टाम्प लगाना चाये, जव कि दसा इकबाल किसी 
बही ( माहजन की पास बुक छोडकर) या कागज के अलादहदा टुकंडे प्रर 
बतौर शहादत करजा मजकूर करजदार की तरफ से लिखा जपे या उत 
प्र दस्तखत क्षिये ज्व शरोर रेसौ बही या कागज सादर के कने म 
दोडदा जवि-उक एक्ट की दफा ११ के मेमूजिब एक अना का ष्टाम्प 
दस तरह पर्‌ इकबाल मजक्रूर के सिख जने के वक्त या उपे परत लगाया 
जवि श्रीर्‌ मसू किया जविगा कि जेस्ते कोद उस्को दवारा फिर काम मे 
न ला प्के. ' 


| 


पक्र भयाद ७१५ 

० 

॥ इकरार तदरीद के मायने -एम चि्री | यह मजमून धा 
फिथापकरी चिदटी फ जयावमे पै माप करो इला देता दू क्रि म हिताय कौ 
जच कना चाहता दरू क्योकि मेरे हिसाव में देनी कोई रकम दर्ज नही 
दै जष्काजिफश्नषपकी चिदीम है" रषी चिद्ध च्छ मनसा दफा १६ एक्ट 
भियाद चतर हकार हरीत नही सममः गह-दफा १६ कौ इवासत के पठने 
से यह कयात होता हे क्षि जव इकरार तदहरीरी न प्रियाद वैदा फले के ध्ि 
क्षिया गया हो तो नि्दक का इकर क्रिया गया बह उषा किल फा देना 
चाये निका जित श्रनीं दाता में किथा गया है-लाता वही के (दिताय 
करने परजो बाकी निकली भैर उस बाकी का निष्ठत नौ नालिर की 
गै ही, गर देती नालिर्मे इस वात का करार किया जाय कि दिपाब 
समक कर चूकना करना चि तो रेता इकपएर बतौर जावज इफार के 
तस्तौवर क्षिया जायगा-( मदराप्त ज॒ नरन निल्द २१ सफा १०२४ )- 


इकरार तदरीरी वजरिये सखुखल्यारः-- खयर का इकार 
नित एक रहनना्मे के जो सन १८८२ ई० में लिखा गथा अमूनि एर्ट १४ 
सन १८५६ ई० मैर काफी टोता भ्रगर नालि उत्त वक्तं दायर देती 
जव कि एक्ट मजकूर मठ मँ रहता, मगर हाल के एक्ट न० र सन 
१९०८ ई० कीरति वहदइ्कणर नई मिपाद पैदा कफर ने कफे सि काफी 
सममा गया श्रौर नालि कौ भिाद फा तसफिया बनर्यि एक्ट हाल यानी 
एंट नवर ई सन १६०८ ई० किया गया-( श्रज्ञादाबाद्‌ क्षा जश्न 
जिल्द ८ सफा १२७२ सन १६११ ई० ) 


इकरार जयानीः--इकशर जवानी निस्त कर्मी दफा १६ रट 
परिषाद फी मनर मे दाखिल नदी हेगा-(३, भप्त निन्य ११ स्ना ४४५ 
सन १९११ १०) 

धगर कोई कर्थदार जो दिषारिषा प्ते गपा तो पपे करम षो के 
मकरे म दके जो नषसा दरप्तं दिषल्लिवा कर देने म केण दषा 
2 घीर्‌ उस पर पद्‌ धपे दस्तष्न कट दषे तो वहु नखा शृत दका शा 
पनशामे चनौर दकयर्‌ दखिन ना (वषष्दर्‌ सा टि शिह्य {६ नरा 
१५३ )-- 
नि 
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` बयान वतौर ध कव समा जायगाः--खगर ' भसौ 
| रजहार्‌ या व्यान मे इकबाल किया, गया हो तो वह दरू दफा की मनत 
| म वतोर इकरार के समभा जविगा, वर्ति उस पर व्यान कमे वलि 
| फे दस्तवत हमरे इर रहिन की वेषा ने एक श्रपनी द्स्छती दरलाप्त 
| परी ज््मि उस ने रहन से इकवलि किथा तो व्यान बुन्दरज द्रलाप्त 
मजकूर बतौर इकपर सम़। गया-( इ केत जिल्द १० सषा, १४९ 
| सन १९११ ६०). 

| करज का इकरार वजरिये शमाश्ता मालिक के मरने 
| के चाद्‌ः-- इस के वरि मेँ एक सुकदमा म तजवीज हि क नचि लिख 
पुताविक करार पाईः-- „^ 


(१) कि मोहर का बथान इकरार की हद तक हस्र मन्ता दफा 
१६ मियाद्‌ प्च सक्ताहै(२) किं गुभारता अपने ठेते मालिक की ष्टेट 
| को पानन्द कट. सक्ता है जो दौ महीने पेश्तर मर गया हो, क्योकि यद 
मामला अहकामात दफा २२ वो दफा २०६ एक्ट माद्या सन , १८७२ ई° 
म दाखल होगा (३) क्ति अगर पुद्यान को मिक्त के मणे का इल्म 
| नहो तो जनत्तक छा इल्मी रहेगी जब तक उन पर गुमाश्ते कौ श्रदम 
भ्रखयारी का चपर न पडेगा-(४) कि गुमाश्ता का काम बमूनिन दका 
| १०२ एक्ट माहदा यहद कि वह शपे मरे हृषु मिक के -वरसरान के 
| दक 18 हिफाजत कै स्थि त्रो जायदाद, ,जो उसके सिपुदं बैतियत युमाश्ता 
क) गई, उस्को कायम रखने कौ गजै से तदवीर अषल मेँ लवे (इ, ला, 
रि कम्ब जिल्द ३२५ सफा ३०२)-- 


| सोन खतैदिनान मे से एक के द्स्तखत खेवट परः-जव 
| तीत शामिल शरीक “मु्हिनान मे से सिफ एक ने खेवट भ श्नपने दप्तत 
| निमि हो, तो उस्काः दस्तखत खिलाफ कुल पुर्वदिनान वतर इकरर काफी 
न॒ सम्रा जविगा-इसत स्ति नलिश बेरू मियाद समश्ी जव्रिगी-प्रगा ` इस 
वातत का श्वक किया गया किं लम्बी व्वौडो वाजि्ुल श्र पर, जित में 
दीगर बातो के क्षिवाय खेवट का भी जिकर हो, दस्तण्ठेत कर ने ।तै यद 
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ऋषि प कतत 
सममाजासक्तादैकिंराहिनिकेहक फी निस्वत इतत एक्ट की मनर 
एता ईकरार करिया गधा-( अनाहूवाद्‌ ला, 'जरनल निह ८ सरा ६०१५ }-- 

हिसाव किनाव करके कजदार ने वाक निकाली सुद्‌ अद 
करने का वाद्‌ फरार मादू ते खति वह मे उक्षा त्षल 
कर तहरी वादा करदे क्ति जो वाकी उसकी तर निकरौ दे वह चदा करेण 
देसी वाङ्गी धिना कौ पर नालिश दायर हो सकेगी -रेप्ती वाङ नित्नालना वमूजिन् 
दफा २५ (३) एक्ट महदा वतैर नधे इकर कै ममा जवे चर 
पुरानी र्कम यावाकी की म्याद का एयाल न कफे वेता माहदा काविन 
श्रमल होगा--जव्र वाकी सीक्नालने का यह मतला हौ फ कतम से इकशर 
फिया गया श्रीर्‌ यह मी बयान हो कि वराईन्दा सूद पला रह के रिव मे 
दिया जायगा तो परह सूरदैनेके वदि के तोर पर सममा जागरा ( पनाव 


कता, रि ने० ८ सन १९११ ई )- 


रहन का इकरार जो चर्जीदावी मेँ दज होः-एक भ्दषा 
मँ पुक्षहन फे वावा (वपे प) ने एकर कलम दतत मनमून की निषी 
थी कि जायद्‌द्‌ उष्फे यहा रहन हे, तो धर्जीदाया मे यैता उपान वतीर्‌ 
इकार जिममेद।द (रित दक हनाईकफ रहित इत दफा ङ्गी भना के लिप 
सममा जघ्रेणा, धानी, यह सम! जवना कि राषहिनि फो जामदद भूना क 
दनकफिराक कटनि फा हक दै भेर शग यत्तनौ घर्वीदिता वेश न दो पड़े 
तौ उक्त यजीवः फे मनधून फी तदरूती रेमे फैनलेके तपश फी हरे नकत 
फो पश करनेपेकौजा सक्षी है जिक्तमे ठन मननून क) घुज्ञत्ता पार्‌ यड 
दषो (प्रजावला रि सक्र १८० सन १९११) 


इकरार के लिये जरूरी वाने, खद्‌ की यदाद क फर्जः--प 
जष्र नष्ट कि इकयर सार तीर प८ हो-उकएट मतले मे भी निका 
जा सक्ता है-मगर देना मन्त मिक उ वपनोमे, जो उनेषान क्षि गो 
६, निकालना चाहिये, यभ उहते यष्टम हो रि इरध्‌ क्ले ब्त स्प्म 
उद जिभोदादो का ङ्कदर क्षन्ता था म्तः फ भवदा दर न मि २६ 
दू जेग्ेदरी का धगत कर्मर वतमर की फट स्त्य द चद 1 


मे मरकमदी दो श्रीद घपरदते श पह द वषयप प वै शद ग्सम 
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| णी ष 
दस्तखत से जाहिर दत्ता हो, इस लिये शरगर कोई करजदार श्पने पराुकार्‌ कं 
इकट्टे एक युश्त एक रकम अद्‌ करे ओर साहूकार कौ इस बात की इत्तला ने 
शि जवि कि वह रकम किरि तौरसे मुजरादौी जये श्रौर रकम मजकूर का देन 
वाला भी उप्त की अदाई # निसबत कोई याददाश्त नषिंखि तो वह एक पुरत 
रकम जर श्चसलल कौ जुज भदाई के समान न समी जविगी; ज्योफ रकम मजकूः 
कीश्रदाईूकीन तो कोई याददाश्त है आरन उस के निसवते करजदार ने को$ 
हिदायत द--बह रफम वतर वसुली जर सुद भ न समी जायग, क्योकि रकम 
मजकूर सूद समफ कर या सुद मे ककर दा नही को गर (इ, ला, १. वन्त 
जिल्द ३ पफा १६८ हनमन्तलाल-वना म-रम्बावाई ) 


८१ 


नर असल की श्रदाई इस दफा के पुताधिक करजदार के दस्तखत से 
जाहिर होना चाहिये नकिं यह वात षै श्रदा फी हट रकम किष तरह पे वसूल 
दी जवे (इ, ला. र. मद्रास जिल्द ६ सफा २८१ )--स्गर शरदा करन 
वाला रकम का उस इवारत पर पने दस्तत कर दै क्रि जिप् कौ त्तरे 
शख्स ने सिखादहोतो वह दप्तखत काफी होगा (पक्षा सई न €₹ 
सन १८८४ ई ० नराक्षगदास-बनाम-बचातर ) ~ वस्वि अगर करजदार की | 
दवारत पर सफ निनी की जवेतोमी काफीटै (इ, ला रि. मद्राप्त जिल्द 
७ सफा ५६ ). 





यह जर्मान ज वैस्षर रहननामा में शाल है (यनि जिस रहननामा 
की रनिस्टी अजद्य कानून लाज ह्यो चैर उसी रजिष्टी न कराई जवि ) 
इष दफ। मे लिसे इए अलफाज “प्राराजी मरहूना? मे दाल नदीं है (इ. ला 
र मद्रप जिल्द ७ सफा ३१३ षो ५३६ )-- ` 
जव ठो सुदाय ने जो पक्त मे समेदार नहं दस्ती चद्धी सुद को 
िखादी हो मौर सुदई का" यहं व्यान होकिजो सूद पहिले युदायक्तेह नै म्रदा 
किया बह दूपे सुदायजेह की तरफ षेथा, तो रेता सूरत मे दूते युदायक्ेद 
कौ -विलाफ नर पियाद्‌ शू करने की गरज से मुद फो ईस वात का सात्रित 
करना लाजिम होगा कि दर मुदायलेह ने पिले सुदधकल्ेह की सुद्र गी 
दाई कर्ने का अख्त्यार दिया वा (इ के, जिल्द ११ सफ ८५८ )-- मे 
इए श्ख्छके दारसोमेसे एक वारिप्तिने उस करने का सुद्र अदा क्रिया जो 
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स 


् 


मर शल्सप्रथातो उस वारिति की तरफ से देती श्रदाई हने कौ | 
पे यह न सममा जायगा कि दूरे वासो के विलाफ मिधाद नये तिरे स 
शरू हई (इ #. न° १४ सफ १२८ )-- 




















अगर कोई श्रपढ शरप्त कजा रदा कते वक्त किसी इवारत फे नीवि 
जो दूसरे रल्स ने च्खी हो श्रपनी निशानी वना दै तो निनी वनाना 
दफा २० की गरन के लिये कारौ प्षमभा जायगा (वन्दा ढा राड्म्स 
जि० ¢ सका २१७ सन १६९११ )- 


जव किमी करजदार मै पने सहकार से करई हथ चिद्धिया हिख कफर 
फज लिया ह्‌। शरोर उक्त करजे की जुज यदाई मे प्राम तौर पर कुद रकम 
पट हो ओर पह न वतलाया दौ किवह रूपया कित दाथ चिर फे कफरने 
मे मजरा किया जाय जाया बह श्र्षलस्प्यामेया सूदमेया दोन भ रसूल 
दिया जाय धीर दी ध्रसूली सहकार की वो म सुद उक्ती श्म धे हाय 
की बारे दन हो कि जिने रकम पट, तो इन सरतो मे उक्तरकम मे 
द्र एक हाथ चीकी मियाद का नये क्षिरे ते शु होना सममा जविगा, 
चाद वह रकम श्रत मेयींसूदमे या रेन मे पुन्य दी गदु षे (मदात्‌ 
वीकली नौट जिल्द १ सका ७५४ सन १६१२ )- 


सहकार दफ। २० एक्ट पियाद्‌ का फायद्रा नह उदया मक्ता तकति कि 
ह्‌ यह जाहिर नकेकिजेो रकम कजदार ने दौ ब्रह निष्वत सूद के धा-- 
इस य मे पति फरनदार का साफ तीर पर व्धान हो या इत कि फ 
हातात हौ जिनसे यह क्यप कियाजापसक्ताट६ कि फदर ने रूपा स्यान 
मध दिया (ई कफे जि० २० सफा ८५७ )-- 


एक्ट मियाद दषे ममे मेकला नदहोगाजय कि जायदाद जो दक 
गरहौ ध्वीरभमन करतो ग्टो गपि फो मा्तमुगपी हक फी पनिप्ण प 
नहो पलक गुरषहटनफे फ फी दैतित को ~ल कौ मन्नयुनापे न्प 
परर रेनी जन्तीसे फट्‌ फफन पदमा उषा जायदाद फ) दिम एक शस 
की खाम्‌ गरिपादकेमनदरनो दृ दप्य मेपुरकर्दै नाव दप एष्या जन्य 
न शगा--जव हवकात्मुतहन प द्यदश्य सस नो उवे रषद भ 
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व + 
मालगुजारी इद्रुक बस्ने का श्रखतयार नही है (्रलादावाद्‌ ला. जरनल जिर 
११ सफा ७२१) -- | 

श्मगर्‌ करजदर जो लिखना पढना जानता है जर श्रसल मे बु 
अदा करे शोर ्रदाई्‌ बजयिवे देसी तहशर के की ग्र हो जितस्ो करजदार ने 
्मपने हाथसे नक्िखा हो बल्कि किसी दूसरे शस ने लिखा हो श्नौर उस ने 
सिफे अपने दस्तवत कयि होतो इस ति दफा २० के अहकाम की कापी 
तामाल न समी जविगी ओर जज अदाई से नई मियाद्‌ शुरू न होगी 
( मद्रास ला. टाइम्स जिल्द १४ सफा ३१० )-- 


वभूजिव दफा २० एक्ट मिणद सूद की अद्‌ई से नईं मियाद शुरू हो 
सक्ता है वर्ते कि अदा सूद के मध्ये की गई हो, यानी, करजदार ने द्म 
इस नियत से दिया हौ कि वह सूद म जमा किया जवे, घ्रः -कु् सबूती इष 
बात की होना च्य कि कजदार की वै्ती नियत थी--साहकार्‌ ने उत्त रक 
को अपते खत्ति बही मे व्याजके मध्ये मे जमाकियातो उस क एसा जमा कना 


करजद्‌्‌ कौ नियत की सबरूती का कामन देगा (इ. के जि० १६ सफा ८२१५) 


उफ्ज सूद जो दफा २० एक्ट मियाद मेँ राया है उस्म सूद या सूद का 
हिस्सा जो वाकी हौ मुराद है ( श्चलाहाबाह ला, जरनल जि० ११ सफा ४७७ )~ 
दफा २० की शतं देषी किस्त की अदाद मे लाश होगी जो दस्तावेज की 
रू से सुकर्र धो वाजघुल श्रदा हो ओर दस्तावेजमें यद भी रतत हौ कि ्रगर 
एक किस्त चूक जायगी तौ कुल रूप्य एक ॒मुश्त वसूल किया जायगा--कि्तो 
की वसूी कजीदार के दपस्तती दाखल के सिवाय श्चीर क्िपस्ती वत्त से नही हौ 
सक्ती-- किस्त की श्रदाई श्रसल कल के रूप्यो म जमा कौ जायगी (प्रजाब ला 
र जं० १० एन १९०३ )- 


एक -एएख, मुसम्मी श्मर्खिग का गुद करना श्रजस्यं तमस्पुक्‌ चाहता था-- 
उस ने अपनी जापदाद को सुतम्भर बेन के रहन कर दिथा शरैर जर्‌ रहने 
का कु दस्सा मुसम्मी बेनीस्तिन के पास इप्त गरज सि छोड दिया कि षह ल्घ्या 
मजक्र मुततम्मी प्रम्तमग कौ उस्तकेक््केवरि मे शरदा करदे, तो रेस 
सूरतमे दफा २० क्री मशके मुतानरिक युसम्प। चेनीरतिग राहिन का वतीर 
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(तयज सयान ययाम 


मुखत्यार्‌ समा जविगा कि उप्त के जरिये राहिन पर जो कजौ धम्म 
धा प्रमरर्िग को दिया जपि-केनीक्षिगने प्र करना न देने के वदे हिप 
सूद ही रहन के कर्राब दो साल वाद शरदा किया--तजवीज हाई कौट करार 
पाई कि गो बेनौिग को प्रू करजा यदा कटने का अखव्यार दिया गया था 
शरोर उस्को तिर्फ सूद रदा करने का अलत्यार नहा दिया गया था इसन त्थि 
सूदकेदेनेसेजो नद मियाद शुकी गई वद कायम नदी रह सक्तो, शरैर्‌ यह 
कि येनीरसतिग ने सपने अखत्यार से वाहर यमल किया श्रार मह रि स्फ सूद 
की दाह से राहिन कौ जिम्मेदारी कायम नट रह सक्ती (मद्रास ल्ल, जटनल 
जि० २९ सफा ५०९ )-- 


जेय दरम्यान करजदार वो सादूक्तार उस किस का महदा दो कि सादूकार 
फरजदार की जरमान श्रपने फवजे मेले श्रौर वएज सूद उस से फायदा 
उठवे तो देष जमीन का मुनाफा बतौर चर्दाईि सूद्‌ के द्व मन्णा दफा २० 
समभा जायगा ( लोर वमी छि नि० ७ सफा १३८ )- 

एक तमस्पुका नाञेश मे कद्ध रूप्या वमरिये मुखध्यार वसूल देने से दावा 
की पिद कायम रहने का भसा किया गया यातो इतत सूत मेँ पह साविति 
फरने का वौका निम्ने पद रहेगा कि रूष्या मजकूर वतीर सूद श्वदां एन फे 
लिये मुत्थार्‌ मजकूर को पने माक्तिक की तरफ से धपा प्रज्ञा था (इ, 
फे जि० २३ सफ ८६३ )- 


श्रगर्‌ कजे फे जर धप्तल का कदु दिस्सा रत प्स कौ तरफ से पदा 
ग्म्य जाप जो तिखना जानता तो दफा २० फे धहकफाम फी क्षि यद 
जद्ूर होगा मि रकम मजकूर फी शरदादईकी तद्र णुद उम रपम फे हष 
से हिषखी गद हो नितने पेक्ष ध्दाई्‌ फी हो (ला. वकी जिऽ १ 
सका ५२९ )--कर्मे फे जर ध्रषल फी जज चदा ते, जव कि पह श्ना 
वेष यिदह गयाद्यो तो प्रतता कर्जा मिषाद के चन्द्र न धावा (१, फे. 
(० २२ सपना ९५६ )--नालिय वटवारा पा पहि उपिदाद भे जै 
र्म यतोर घुदतमिम सुकार्प्चे जैद जिम्मे प्रकत कि हत फ गरि षूद 
चदा कएने के दि छलयत दिपे गवे दं चीर पणर पद पते मृद शा 
घय फ, सो उनके फेम मे तुष द्वद फ मिद्ध षएटेन शो प्रर 
















पर्व॑र मिया (| 






द रह सकेगी (मदसि ला टद्म् जि १६ सफा ४८९ )-- , 









(3 


जर्‌ सर कौ जुज अदा उसी श् कै हाय से तहरीर होना चाहिये 


| जिस ने उेसौ अदाद की हो मगर यह कायदा सूद की वसूली फे लिये लागू न 
| दोगा ( मद्रास ला टाइम्स जिल्द १६ सफा ५०५ ). 







| मगर किती राहिन ने श्रना हक इनपिकाक तीसरे शप को सुन्तक्रिलल कर 
| दिया हो चरर मुन्तकिल करने फे वाद्‌ श्रगर वह सद की अदाई्‌ करे तो देप 


| भदा से उप तीसरे र्ल्स फे खिलाफ मियाद की पुदत न बद, सकेगी 
॥ जिस कौ पीठ पील वैसे सूद कौ यदाई को गई (इ के, जिल्द २२ सफा ५१०) 







। एक जमीन जो मुदई वो पुदायलेद दोनो की वी रहन कौ गहू शरैर इस 
| रहन को निस्त रूपया पदायलह को मिला, उस ल्प्य का हिष्ा दिला पाने 
| कौ नालिश की गई रूसी नालिश बतौर नातिश करना साद्‌ नरह सममी जविगी 
| र दफा २० एवंट म्ियाद लागू न होगो (इ. के. जि २२ सकरा ९५९ ). 









एक ही जमीन की निसबत दरम्ान एयौैन थदालत मार मे पिले पुकद म 
॥ मे राजी नामाहोगया वा उस राजीनामाकी ङ पसे यह ठहरव इवा कि 
| हाल का सुर जमीन पर काविज सानिक दस्तूर के सुताधिकः रहै तौ 
| एसा राजीनामा बतौर इकरार निस्त हक मुदं समा जगा भोर उम से नई 


| मियाद मिल सकेगी ( अलाहावाद ला. जरनल जिल्द १२ सफा ४४) 


दफा २१-( १ ) अलफाज “वाजाञ्ता सुखल्यार मजाज इस 


सुखलयार उस शस्स का तरिपय मे" उन्द्रजा उषा १६ व. दफा २० 
निजो नाकानलियतमे मे उस शख्स की.दालत मे के जो नाकान्‌- 
होवे ` लियत मे फसा टोवे उस का जायज बली 


याउ्सकी तरफ से कोई कमेटी यां मेनेजर ्ौर पेखा खखस्यार 
| जी शामिल दै क्रि जिसे वाजान्ता वैसे वली, या कमेटी या 
मेनेजर ने हकरार पर दस्तखत करने केचासे या रकम की 
| चदाई करने केः लिये ्रखल्यार दिया हो. 
















(२) अपर लिखी द्रां की किसी इयात से यदं 
चद शरीक माहदा कसे वत्ते लाजिम नही आता है फि भिनञमला 









प्रकट मियाद ८७ 


< मसे एर परदस जद चद्‌ शामलाती माटदा करने वासो 
सेकिउन्मेसेक्िसी दूसरे या शराक्त दारो या वसीयो ढे 
ने इकरारक्तिख दियादहौ या (जो शख्ख वसीयतनामा क छ्क्मों 
कु शरदा कया हो जिम्मेदारी की तामोल करन के. वासते मुकरेर 
श्मायद न होगी क्ियागयादा) या मुताहिनान मसे 
एकः पर मतालवा एफ उस वजह से ्ायद टो किं हकरार 
तद्रासाञउ्नममस किसी दूसर या दूसरा का दस्तखता्या दृसर 
या दूसरा क सखखद्यार का दृर्नखता =ऽ या ्सादृसरया दसरा 
नेया क्रिसी दूसरे था दृस्रों के खुखल्यार ने कुछ चदा करिया, 
तम्तरीह --यह दफा किम" तरह प्र पिचृलली दफा १९ गो २० के टकम 
को रैक नदीं सक्ती हे) यानि जव कर माहा ( वहराय ) करने वानो मेँ स्त कोई 
एक दफा १९ फे वपूजिव किमी करजे करी जिम्मेदार का इकवाल करे या दफा 
२० के मुताविफ करजे कौ सूद की रकम अदा कदे ती देती फार्पाई्‌ से दूर 
भाहदा करने वाले न बाधे जपे, सिवाय उम सूतम कि जय विदान खाप्त 
हालत हर पुकदमा के बञरिये शहादत या मानूत ऊ मतल मे यह साप्त मिया 
जारे कि जिस शप्पने करज फी जिम्नदारी का इकपाल फियायामूटः की एफम 
धद कौ बह रेषी अदाई करने या इक गल ्िखने फे वक्त याफौ मादा कलने 
शर्त लोगो का भुख्यार था श्योर उसने वरप्िषत उन कौ पुप्यति > दम 
श्यदाह की या इकवाल जिवा (इ, ला रै, सनलादयमाद जल्द १० सका १८ 
गडवीवी- वनाम-~-परसोत्तम ) 



























शराकतदारा फी सुरत मे जव तक सराक्त फायमर रहे, ध्न के पतक 
गदहादत न रने की हालत मे, हर रपमतदार फी तरिवघत पदु गुमान फट रिपा 
जबिगा पि वह शराफती फोटीफे जिम्मे के कानों फो यमृतः में रकम फ 
शरद के वाहते, वाकी शराफलत्दरिं फा मुष्ठ्यष ६, क्यपि ष्ण किसी सगदत्न 
करीत्फसे दुदु चपूली दय जितो देसी च्तूकी कोटी फ न्प मे शमम 
जयिगा-- लेक्षि शगक्तङतेदरख पदी त्द्‌ पन्प्यार मजद्यः है न्यव 
ड, सायके पि साम यत्या द्विरिन दिया 77 हान्त मस्य शु ण्णः 
सपाफसदार पुं शप्पया पतल दषे तैः प्रह वमू निक ठम बृष्यां ४ युन्न 
रगफतदाग फी न्ए्तमे वदितत प सवन करमन, मि कव पष य्टस्न 


पएफर (भेणद्‌ ~ 
किया जवे किं सब शराक्तदा्यो ते दे्ी रकर्मो कै पटाने का अबवयार द्विया 4 
(इ. सा र बम्बर जिल्द {१० सफा ३५८ प्रेमजी-बनम-ढोप्ा ) | 


1 


जव किसी कोटौ का एक शरीकदार कोटीका कारवार वन्द हौ जनि के 
बाद किसी साहुकार की बही प्र्‌ वक्षया कर्जा पर दस्तखत कर दै तो उक्ष 
इस तीर पर दस्तत करने से दगर शरीकदाराने न बधि जवेगे--( पजण्व रिकाई 
न, १४० सन १८८९ ई० नौवततराय वनाम~मेवाराम ), 


मा, जो जायज तौर से बली नावलिग के फायदा के वस्ते काम कर रही 
हो, दफा २१ की मनशा मे लप्ज “वली जायज! मँ दाखिल होगी, गो वह कानून 
कीरूसे उप्तकामके लिये घुकररनकीग्ूहो (मद्रास खा अनल जिल्द 
२४ सफा ४२८). 


रहन नामा की ररतों क पुताव्िक सूद के बदले जर लगान का मुना हिल 
करना इस दफा की मनश के विये वत्तौर वसूली सूद के सममा जावेगा-दृस तिथे दघ 
दफा २१ एक्ट नवर ९ सन १८७१ सुरतहन मियाद सन १८८९ ० से शुमा 
करने क हकदार्‌ दै श्चौर जब कि एक्ट १५ सन १८७७ सन १८८९ ई० के परतर 
जा थातो ह्व अहकामात्त दफा ३१ एक्ट नवर € सम १६०८ 
ई० द साल के अन्द्र नालि दायर करने का सुसतेदक इवा ८ अलाहानाद ला. 
जरनल जिल्द ११ सफा २८९). 


दका २२ [ १] जब किसी नालिश्च के दायर हो जाने 


नया सदह या मुदायलह के वाद्‌ कोहं नया सदह या सुदायलेह 
कायपया वढनि का कायम कियाजवि या वदाया जाए, ती 
श्मसर्‌ उस की निर्वत नालिशका दायर दोना 


उस बक से समा जाचेगा कि जव वह्‌ उस तौर पर फरीक 
गरदाना गया हो 

(२) रशिकभमीद्फा[{ १] की कोह उवारतत एसी सूरत मे 

लाम्‌ न होगी किं जव कोहं फरीक दौरान कारेवाह 

खकदमा मे ववज इन्तकाल नाभा या पटुचने दक 

विरासत के कायम किया गयां या वडाया भया दो 





प्ट मियाद्‌ (~ 
ऋषा म 
याजव कि कोटे घुदहे खुदायलेह्‌ चनाया गया 
या कोह सुदायलेद्‌ घुदडं वना दिया गयादहो 























तशरादह '--इस दफा मे फ नालिरात पुदृश्यान बो सुदायक्ल्म मे बि 
मेँ हवम है ठेक्षिन उस मे धपील, अपालाट श्रीर्‌ स्सिडंटके वरि में चु्॒॒जिक्र 
नदीं है--मजमूष्या जन्ता दीवानी मे, निस्त के रू से नये फरतकैन पहिली थदालन 
म बय जा सक्त है, इस्त दफा का सफात्तौर पर्‌ हवाला दिया गया , फणिन 
प्रजमूप्रा भजक की दफा ५५६ मँ जित्तिकेनषते च्रदालत धफल फो र्लि् 
के जियादा करने का चखार दिया गया है देता हयाटा नही द्विया गया---ए्रट 
मियाद न १५ सन {८७७ ई० की दफा २२ श्रगर मजमूश्रा जाच्ता दीवान 
मजकूर की दफा ५५६ से पुताल्लुक फी जपे तो श्रपीलाट नम श्रवीर दिनि 
को, किजो वक्ति पे करने यरपील यमोजिव एक्ट मिपाद मुकर ६, श्रपनी धपील 
दायर करके अदालत के थखलयार को खाटिनि करा सक्षणा (देषो हे ला ^? 
कलकत्ता जिल्द < सफा ३५५ वो ३६२ ) -षए्क्टन वोन १४ कन 
१८५९ ईन्फेरूसे भी अदालत अर्पाल फो मित्तल मे मौ नया सपिद 
शामिल कलने कै षरि मे अखलयार दाप्तिलथा (र्व रि जिल्द ८ सफ़ा ३६७ 
शौदामोनी-बनाम-रमष्द्रा )-एक मुकदमा म दोना मुरायट्टम कौ जिम्मद्रासै 
खामलाती यो, भौर सुद्‌ ने गलती से तिफ पिते उष्तयलेष्ठ के विला छरा 
दायर किया, भोर दूमदा परुदरायन्तह उस वक्त र्िेन्ट गरदाना गया करि जब 
उप्त फे बरदिलाफ पील पेश करने क भिया" गुज चकौ धाद कोद की 
यह तजवीज हई कि एक्ट मियाद फी दफा २२ देनी धपील मे एएना उन्त्र 
वाटी न होगी, हाकि पह दुरे पुरायञ्ह पर थसतरर्यतो हो (दै ना. £, 
श्रलाह्यमाद नि २ स्न १०७ यो १०६ फोट घाङ् यादन -उनाम -गपा प्रषद) 
सेफिन एक भुकपामे पृष्टं ने दोनो मुषपत्तद्म पर मनात मे षो 
सलग २ करेषु म्स्था दिला णनि फी नालिर दायर फी संद | 
पिले भुपयतेह के यरतिल्लाक दिगरी हामि ष) दौर पिति पुरपः 4 
पुं फे उप श्षपीन दय्‌ किया, देसी हलक तर दिनि गर 1 दत. 
मुप्रयलतह कौ ठम मिवद्र फै तमहो जनि पर पौन अ तयक वनत्दा पि 
जोर पट्थदस दायर फटे के वामे पुत्र भौ-ष(्‌ ददं पश्या 


१४ 


एकर तरियाद्‌ ९९ 




















| की पह राय ह कि अज्य दका ५८ मनजमूप्रा जान्ता दावानी 
| १८७७ ई० (एक्ट नं० १७ सन १८८९ ई० ) षो दफा ३२ मजमूत्र 
| मजकूर एक्ट मियाद की दका २२ इस मुज्दमा मै लप्र होगी (ई ला. रै 
| अलाहाबाद जिल्द्‌ २ सफा ४८७ रजीत वनाम-शिवप्राद )-- 

लेकिन साहवान जज ने इष पुकदमा मै जाव्ना दीवानी की दफा 
॥ ५.९ का हवाला नहीं दिपा-श्लावा दत्त के मजमूञ्ा जानना दीवानी सन 
# १८८२ ३० की तरमीम शुदा दफा ५८२ से अव्र यह वात साफ जहि 
| रोती हे फि अलफाज (शुद्र! श्रीर्‌ (भुदायजेद घन्दजा दफा ३२ मलमूत्र 
| मजकूर म “अपीलाट'” शोर ५रि्डट' शरि? नदीं है, इस लिये मजमूघ्ा 
| जान्ता दीवानी की दफा ५५.६ के वमूजिव किमी श्म को सिछिन्डन्ट बनाने 
केषरिमे जो श्रखलयार श्रदालत श्चपील को हासिल है वह एक्ट प्ियाद 
| कीदफारर्‌ करू से नदी निकाना गग है, क्ोक्षि दफा ५५६ दफा 
३२ से छु सरोकार नहीं रखती है शौर नया रिछिन्डन्ट उस मिया के 
| गुजले परभी गस्दाना जा सक्ता है जि जिक्छे अन्दर अपील वरविल्लक 
उस के दायर होनी चाहिये-जे अखलयार अदालत को क्रिसी वक्त नया 
रि्पान्डन्ट वनानि के बि मेँ चाहि द्रखाप्त प्र॒ या विना द्रखाप्त दहाति 
है वह इस वजह से निकार न ज्यां जवेणा कि एक किसी शफ की 
तरफसे नया फरक अ्यादा कटने के बस्ते दरप्तं पेश की गू (ई, 
ङा. रं अखाहावाद्‌ जिल्द १६३६ सफ़ा ७८ सोहना-बनाम-खालक) षो 
कलकत्ता जिल १९ सफा ६४२ शेपरि्न्टल्ेक-बनाम-चौरिपलल )-एम 
मुकदमा मे श्रस्ल करजदार ग्मौर जमानतदार दोनो पर शु मे नलिश् 
दायर की ग, लेकिन मुदई ने सिर्फ जमानतदार प्र भर्पल दायर कौ, इस 
पर हा कोटे की यह तजवीज कशर्‌ पई फ पएक्ट प्रियाद कौ दफा २२ 

कैषरूसे अदालत का वह अखलयार महदूद नदी त्रिया गथा है जो उत्ते 
अजरूय दफा ५५.६९ मनम जान्ता दीवावी के हातिलल दै जिति वमूनिब 

कौं श्प रिष्पाम्दन्ट गरदाना जा स्ता दै (ई' ला 1. कलकत्ता 

जिल्द सका ३५५ मानिक्गपा-जनाम-वगेड़ा )-लेकिन जिस सूरत में 

किसी मुदायकेह के दक भ एक दसी डिकरी कायम हो जिस्करी श्रील न 


वट मौयीद्‌ { 


"1 


की गईैहो मौर ब्रह परदायलेह पद की उस श्चपरल के नतीजा से 
सरकार न रखताहोजो मुद्यलेह सानी (दोयम) के वगनिला्र दायर 
ष) गहै, तो देती हालत मे मनमू्रा जान्ता दानी की दफा ५५२ 
के वपूजिच अदाच्त इस वातत की मनाज न होगी क उत फो शपील म 
पिस्पान्डन् गरदाने ( इ, ला र, श्रखाहवाद जिल्द ५ सपा २६६ श्रामारम- 
बनाम-चालकिसन ) - 


एक दकरे मुकदमा मे ( काप्पोटेरन-वनाम-डेरसन इ ना. ए 
कलकत्ता भिल्द्‌ १० फ। ४४५ }-श्रसली मुदायलेह कौ इत शरभ पर 
कि दुसरा श भी देनदार दावौ पुद्ईु का है अदालत ने उक्त पे भुदायततेह 
गरदाना, लेकिन मुकदमा मे पफ श्तली सुदाषटेह पर डिकरी दौ ग, इत 
लिये इस मुदयलेह ने मुदं के यरविल।फ मपल फी शरीर मुदापबेह दोयम 
को प्धिन्डट नहीं मनाया--रेपती हालत म हरु कोटं छौ यह तजर्षीज 
दकि डका की नाराजी ते पील कौ रथाद्‌ ब्रीत जनि फे वाद मुद 
फोनये जद इए पुदायलेह के वलिलाफ श्रपाल फर ने फो कृमाजत न 
द) जावेगी, प्ियभ्य उस सूरत मेँ करि जव प्रह बमूनिन दफा ५ए्ट परिवाद 
श्रदालत को इतमिनान इक्त बात फा कर देधे कि पह न्दर मिथाद धर्पी्त 
न दायर करने के षते फा सवब रखता था, रसेगरिन इत भरदा मे इम 
भमर पर गौर नष्ट किया गवा कि धाया दूस सुदायक्ेद श्नु भपीलाों 
मै रिघान्डन्ट बनाया जा सक्ता था या नर्दी-- 


श्रज्य मजमू्ा जानना दीवानी जप किती पुद्षष्द का नाम चपूनिय 
ट्क्ष दालन मित्तल भुरुदगा मे दर्ज क्रिया जवि तो उह फे पकाने म 
फावाई का शष्ट होना उक्त वक्त सममा जरेणा क्रि नब उत पर मन्मन 
तागील फिपा जवि (देवो दफा ६२ एक्ट न० १४ सन ८८२ ई०्पोश् ष 
टि कञ्च जिल्य १४ सफा ४८० भो ४०१ सुवोदनी कुमाए्-पनाम--गनदा )- 
जान्ता दौगानो फी दफा ३२ के यमूनिव्र फो णए्म वनद य्‌ पि रनम 
उम के गरदाना नक्ष जा सक्ता है-- 

यह दफा तिक नये पुददयान धीर युपषठेषरम भे व्क ग्नी द ज] 
सनत पद फरो वाथ जबरि-पह दका उम मूत्व मे किण भ दही 


सवन ~ ~ न ~ 


पकर मियाद ९ 
न मि) §्ि6िः 
कि जत्र वही जायज शख्स मुदं य, सुदायलेह बना रहै, लेकिन फरीक मजक्र 
पर उसके गलत नाम से या गलत सुखाः के नाम से नालिश दपर 
की जवे-मसल्न, एके मुकदमा मे म्युनििपल कमेटी पर उन के रेक 
केनामसे नालि दायर कौ गै, हालाकि देती नाद्रि म्युनीततिपल कमेटी 
के प्रसीडन्ट के नाम पर्‌ दायर दोनो च्धिये धा-तरसाडिन्ट कमेटी का नाम 
कायम करने के वस्ते दरखाप्त उस्र वक्त पेश की गई क्षि जवे न नार 
गर दायर की जातीतो वेह मियाद हो जती-तजवीज ह्र कोटं यद ह 
किजन्मरनी द्री का इस तरह परर तरमीम करने से नया मुदाय्लह का 
जोडना नही पाया जतादहै८(ईइ ला रे अलाहाबादे जिल्दिं २ सफा २९६ 
मान्नौ कसौधन-वनाम-करक )-- 
इसी तौर पर हक मुकदमा म मुदायछेहम पर॒ एलनिन्स मिल | 
फे नामसे नालिश दायर की गई च्रार इसी नाम से वह कम्पनी तिजारत 
किया करती वी, लेकिन पठि से अरजी दावी तरमीम की गई शरोर सुद्‌पलेहम 
की कोरी ते कुल शरीकदारान मुदायकेह वनाये गये, तजर्घीज हई कोर्ट इ 
करियह स्फ स्िरनामा २. गती की दुरू्ती दै श्रीर्‌ उसि किक्षी नये 
मुदायलेह का नालिश मे जोडा जान पाया नहीं जाताहै किं जिस से 
मुकदमा की कावा इत दफा के सुताविक की जवि (इ. ज्ञा रि. अङाहाबाद्‌ 
जिल्द ७ स्फा २८४ प्रागीलाल-वनाम-मेक्सबेल )-- 


एक नाक्िश एक कोटी के मेनेजर यानि समुन्तजिम ने श्रपने ही नाम 
से दायर की भौर ररीकदारान कोटी के नाम पठि से कोटी मजकुर के नम 
ॐ बदले.मे कायम किय गये-तजवीज हवाई कोटं यह इई कि यह भी स्िषए्नाम। 
की गलती की दुरुस्ती मे दाखिल है (इ, ला र बम्ब जिल्द १७ सफा 
9१६९ चसतूरचद्-बनाम-सगरमल ) ~ 

जव शामिल श्रीक हिन्दू धरने का कोई एक रदीकदार श्रपन 
हौ नाम से शमलतती करना कौं वसूली के चास्ते नासिक दायर को 
शरोर फक सानी की तरफ से घराना मजकूर "कै रंगर ररीकदारान का 
मुद न बनाये जानि फे ररे एतदान किया, जवे श्र नित हालत मे रे दीगर 
शरीकदारान इस विनाथ पर्‌ भुदहयान न॒ शभिल कयि गये ह्यं कि उस वक्तं 
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सा 
उन क दारी मैः प्याद्‌ हो चुका गेकिन उन ररीक्दारान नै 
रजामन्दौ इत वातत मेँ जा्िकी कि खुद मुदं श्रफेल। नालिश दाया कने 
का मजाजदै, तो तजय दहि कोर्ट यह कतर पाई कि टी रजमन्दौ से 
कुल जायन पुददयान को शप्रिल करने कौ जत दूर नहीं दे सक्ता 
शरोर यह करि कौर उन के निर राविल समयत नही हो सक्त ३ 
लेकिन अगर वे बजे मुदहयान राप्रिल भी नरि नते; ताहम उन का 
नाल्लिख साप्रिल खानी यी, कर्योभिं उन का दावा वेष्ट मिष हो चुर 
धा-( ६३, ला रि. बम्बर जिल्द ७ सफा २१७ कालीदात-वनाम-नाू )-- 


















जय एके शारीकदार, दीगर शपीकदारान मेँ से तफ एक ही पर 
शरत का दिति कताव समेफा परनि कौ नाक्लिश दाप्‌ के धरये 
शरीकदारान जो बर वक्त दायी नािर छोड दिये गये थे, उतत प्रप रै 
गुजर जनेके वाद्‌ शिल क्ियि जवं क्रि जो अजर्य एक्ट तिपाद्‌ पुक्‌ 
हैतो देसी दालत म नालि खारिज फौ जनौ चह (इ, ला ¢ 
कलकत्ता जिल्द १४ सका ७२१ रामद्याल-~वनाम-जुन मन )--एुक नालिर 
क रोणोमेसेकिजोदावाकी हई जमीन पर फाबिज ये एक प्‌ दाष 
की गरे श्चीवाकी कै लोग पद्धि से रापरिल किये गये, हलाकि ठन ॐ 
धुकाबसते पर दावा सुद्र उतत धक्त जरू मियाद्‌ हो गया था, तनज दई 
कोद यह ट्र कि पिमे राति (वे हए फचैफैन फे पुकाव्ते म नाक्तिर 
मुदई खारि दोनी चाये (इ, ला ए कलकत्ता जिह्यं ७ सफ २८१ 


उमोचपए्न-अनाम-एताध )-- 
पैः ब ते मीर 


जिन सो का नाम मिमक्ञ मे नातिश फी दायर फे 
छुदहयान के द दषे फरक पुकदमा ममे जके हां फि उन भे मे पिकं 
प्रजद।यी पर तस्क थो दस्तवत करै थौ पफ शत वजहसे उन को धपती 
हीक्ियत भे कुद वुक्सान नगा फि दात्त ने पदे पे दर सेना भा 
यष्पं बनने फा हक नि (इ ला †#. कतकचा नि ७ पषक्न ५८० 
-गत्ती-वनाम-युदन )- 

पणर किी युद्पवेह फा नान एदे कौ रेदि न सिति मष्क 
सुद्ध्यान फी केह्प्तिमेद्म किव माप ति स्म ते वद न भन कषप 
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कि दृष्ठ मनश दफा २२ एक्ट ।पिद केष नय युद बदृया गया (३, ख, 
कलकत्ता जिल्द ६८ सफ ३४२ )-- 
अगर किसी मन्दर के देवता की तरफ से नाशि मेनेजर कै नण से दाय 
की जाय तो नालतिर इत चिनाय पर खारि न फी जायगौ कि नालिर 
मेनेजर ने कपो दायर्‌ कौ, अलवत्ता श्रजीं दी तरमीम क्षिया जा सक्ता है 
शौर उस मेँ यह वात खोली जास्ती है फ़ देव्ता कौ तरफ जे मदिर के 
मेनेजर ने नलिश दाप्‌ की-इसी तरह मुदायलेह की निस्त कारवाई समभी 
जवे, रेस तरमीम का अरप यहन मपफ़ा जायगा फति मिल मै कई तीप्त 
फरीक गदाया गथा ओर म मियाद का गई सवरल वेदा होगा (ई. के जिह 
११ सका ४७). 
श्यगर किसी वेनामादार परर नालिशु अन्दर प्रियाद्‌ दायर की गहू ह्यो त 
शस रप का नाम, जिस ने वेनामीदार के नाम से कारैवदि की, बाद 
गुजरते म्ियाद नहीं नोड़{ जायगा (इ, कै जिल्द १८ सफ] ३.६२ } 
जव चद्‌ रष्पे के, नाम जौ बिला जखूरी फरक हो, सिर्फ़ उन के इकरक 
की रला के क्षिय (अगर उन के कोट दकूक ) ह, वतर फरक मुकदमा मे' 
जेडदिये गये तौ दफा ०२२ एक्ट मियाद लमू न होगी [ङ. वी. 
जिल्द १ सफा २१२] 
अहकाम दफा २९ फिकरा८( १) एक्ट मियाद उन स्तौ मै भी लप्र 
हीमे जव कि किसी फरीफ का नाम परिस्ल मै श्रदाङ्त फे इक्पति श्रद्‌ न. ! 
कायदा १० फिकरा २ मजमूध्ा जाग्ता दीवानी की रू से काया गया हो, 
श्मगर किसी फरीक ने श्रपना नाम अपनी घुर से द्रखास्त देकर बद्धाय हौ 
तो उत से सुद के हक प्र वो एकः मियाद के श्रा महकामात मे लागू कलने म 
करुद्धं असर नं होगा [ द्रात ला नटनल जिल्द २६ सफा ४४१ ] 
दफा २६- जघ किसी छष्टराव यानी मादा की हूर लगातार 
लगातार लिलाफ वर्ज श्रीर जार रदे श्चौर द्र सूरत जारी रहने 
श्मपूर्‌ नाजायज, सुकसानी निस्वत किसी अमर्‌ न जायज 
के, जो, मादद्‌ा यानी उहराव से तास्लुक न रखता हो, तो 
जितने अरसा तक माद्दा की दूटं या अमर नाजायज का सिल- 
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वि 1 
सिला जारी रदा, जेसी कि सरत हो, उस भें से दर लेहा ( ) 
पर नई भियाद समाच्चत का शुर दोना समा जायगा-- 
तशरीह" - इपर दफा का मतलब यद टै कि जव कितौ वहाय फी द्ूट 
श्रधात उक्त के बिह्द्ध किया जाना जारौ रहे रौर जव को नाजापन काम की 
सुकसानी बिला सरोकार किक्ती महदा के जारी र्दे तो पपत हाठत मे उस 
यर की हर सायत प्र्‌ कि जवत्क माहदा कौ टूट ण नुकमानी जादी रटे 
नई पियाद श्ुह दौण- 
करजा भदा करने य। मोल किये हए माल की हयालगी तेन का लगाता 
इन्कार उल्लघन तिलसित्िवार मे दाल नदीं है (इ ला ट श्रलाहाबद्‌ 
जिल्दे १० सका ८५ वो ९२ मतव~वनाम-गुल्ञाव ), 
बाज मीन के खरीदार ने जमीन मजकूर फ बेचने वालो फो कुद्ध फीस पातियाना 
को भदा करने कौ हृकार क्रिया श्रौर यह भशतैमी रहय यी सि रकम मजचरु 
फी भद म सगर कुसूर किया जवि तो वेचने वाला करीक जमीन फे एदु 
दिस्य पर्‌ हक्कीयत मालिकी के पनि का सुत्तेदक दोणा~तेषिन वदि ने 
उप्र लिखी फीस कमी जदा वही क्षिया-तजपीन हि फे पद ह कि पह 
सिलपिले ब।९ उक्ष घन माहा मे दालिल नदी है, हालाकि माददा फौ लगाता 
सिल्लाफ बरसी वचर म भदो (८ इ, ला, रि भलाह्याद जिल्द ए सा ४५१३ 
मोजएज-बनाम-गुलसम )--दिन्द्‌ भीरत फा उक्त फे खादिन्द फे पाक्त जनि 
सै इन्कार करना श्रौग एक तारे रष्स का उक्त धौरत फो भपने पास्त रेफ 
रखना शीर उस फे खात्रिन्द के परास्त न जनि दैना धमर्‌ नाजापन नििक्िषा१ 
म दाविल है श्रीर तलव फटने वो इन्कार फटने पर हर वक्त विनाय पुरम 
नाचिश पैदा दहोतीटै८( इ ला. रि यम्बह निन्द १६ सफा ७१५ देमयद-~ 
धनाम-रिष ) 
एफ श्द्पने पनी दीव मे ₹ सत पिं एक दरयान। यनेषा 
भरव पुष्ट फी जमीन पर फी रास्ता फा शूलेन किया एम्ता धा 
भुई ने शुदा पर एकन इमनर्नाहि जप्त कते फे नि धै उम को परव 
जमन पर नने दे रेके फ विपि ननि दाप रिका-तयपीन छ्‌ % शर प 
पि, दनाय दाषामु श्छ रिमनिफाट कि नो षष्ठ मन्दया २३ रट 
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हस्व मनशा दका २२ एक्ट ।पयाद्‌ सेई नय॒ सुदई व्दया गया (३, ख, 
कलकत्ता जिल्द ६८ सफा ३४२ )- 


॥ 


अगर किसी मन्दर के देवता की तरफ से नाञ्शि मेमेजर के नम से दाप 
की जाय तो नालि इस्त बिनाय पर खारिजि न कौ जायगौ क्षि नाक्तिर 
मेनेजर ने क्यो दायर की, अलबत्ता अरजी दावी तरमीम किया जा सक्ता ६ै 
शीर उस मे यह वात खोली जासक्ती है फ़ देवता की तरफ ले मदिर के 
मेनेजर ने नलिश दायर की--ईसी तरह सुदायतेह की निष्त कावद समम 
जावे, एेसी तरमीम का श्रप्तर यह्‌ न समा जायगा क्ते मिल प कौई तीस 
परीक द्या गया ओर म मियाद का ग स्लपैदा हयोगा (ई. के जिह 
११ सपा ४७). 


श्नगर किसी बेनामदार्‌ प नाज्ञिश अन्दर प्रियाद्‌ दायर क गई ह्यो ती 
असस रण्ष का नाम; निस ने वेनामीदार के नाम से कावि की, बाद 
गुजरने मियाद नहीं जोडा जायगा (इ, कै जिनल्द्‌ १८ सफ। ३.६२ ), 

जब चद शख्स के, नाम जो बिला जख्री फरीक हो, सफ उन के इषूक 
की रला कै क्तिये (अगर उन के कोई हकूक ) हों, बतौर फरीकर मुकदमा मे 
जेडदिये गयेहों तो दफा २२ एक्ट मियाद लागू न हीमी [डा वी 
जिल्द १ सफा२१२ 1]. 


श्रहकाम दफा २९ किकरा( १) एक्ट मियाद उन सुरतं मे मी लागू 
होगे जब कि किसी फरीफ का नाम मिसल मरं श्रदाङ्तत के इक्म ते महर" नं, १ 
कायद। १० फिकरा २ मजभू्ना जान्ता दीवानी की रू से वष़ाया गया ह, 
गर किसी फरीक ने श्रपना नाम अपनी खुशी से दरखास्त टकर वढ्वाय, हो 
तो उससे ुद्के हक पर वो एकं मरियाद्‌ के श्राप यहकाभात पे लागू करने मे 
मुद्क अक्षर न दोगा [ मद्रा ला नरनल जिल्द २६ सफा ४४१ ] 

प्सा २३-जव किसी ठष्टराव यानी मादा की द्रूट लभातार 


लगातार लिलाफ वस्नी शरीर जारी रहे शरीर दर सरत जारी रने 
श्रमूर्‌ नाजायज, चुकसानी निस्वत किसी अमर नःजायज 


के, जो, मादा यानी ठहराव से तार्लुक न रखता दो, तो 
जितने अरसा तकर माद्दा की रूट या शमर नाजायज का सिल- 
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नारभति) नसमा नयनाय 
= कै स्याटात्म कम द्यो जवि ध्रीर उससेउस कौ वद्नामी मीहे, तौ 
देसी हालत मँ हतक मिते इए लपन या कलमे के बोलने वलि प नातिश 
बिला साबित के किसी खास हरजा के हो सक्ती है (३, ला. रि कलकत्ता 
निल्द १२ सफा १०९ इवनैहसन-बनाम-हैदर ) 


एक आम सङ्क पर दरवाजा खोला गया शौर उष दरवाजा खोलने से युद 
छमोर माम लेर्गो को दुम पर जने त्मर्‌ पानी लने में अङड़चन पड्ने लगौ --तनर्गाज 
हा कोटं यह करार १६ कि नालिरा सुदं नदीं चल सक्ती जब्‌ तक क्षि वह्‌ यद 
साबित न षर क्के किउसकौ कोई खात नुकसान या हरना हवा (इ. ला €, 
मद्रास निल्द १४ सफा १७७ )-- 


दफा २५ तमाम लिखवटो कां तदरीर पाना इस दफा 
श्मार उस पुदत क जो की गरजों के चास्ते सुतार्क श्रयरजीं 
दप्तविजात मे दरज रदे कलन्द्रह गिरीगोरी के समा जायेगा, 


तमसि. 


(श्च) एक दिन्दूने एक प्रामेसरी नोर लिश्वा जिसपर 
सिफ रिन्दी तारीख लिखी थी योर वह तारीष्व 
तहरीर से चार मदिने केवाद्‌ वाजिबुलथ्दा धा--स 
सरत मं मियाद्‌ समाश्रत जो प्रामेसरी नोट की 
नालिश से छुतार्लुक दै यैग्रेजी कलन्द्रह गिरीगोरी 
के ुताविक चार महिने फे खजर जाने की तारीखसे 


श्युमार की जायगी. 


(व) एक रिन्द्‌ ने तमस्छुर लिखा जिस मंए्कसालफे 
न्द्र रूप्या कफे श्यदा फरने की सिफ तारीगर रिन्दी 
लिखी थी-दस स्ट्रत मं मियाद्‌ समाश्यत नालि तमन्सुश्च 
की उम णकः साल के गुजर जने फी तारीगस युर 
होगी जिस छा गुमार खुताधिक अभ्रजी फलन्द्रह 
गिरीमोरी के किया जाण 





<~ 385 
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~ लगातार जाद रहने बाला समफा जा सक्ता दै, .सुदायतेह के हर वक्त 
नि जाने बो मुखास्मत करने प्र ताजा विनाय हवा वैदा होगा ( अलहावाद 
ला जरनल जिल्द १२ सफा ११५० ) 


दफा १्य--जव कोड नालिश वात हरजा देसे फैल के 


नालि बाबत हरजारेसेफेैल होजो किसी विनाय दावी को नहीं 
फेैजो वगर खास नुकसानी पेदाकरता | सवाय उस सरन म 
काबिल खन्‌ नलिश नदौ कि जव कोह खास लुकसान सचमुच 


भरेउससरे बतौर नतीजा के निकले तो भियाद्‌ उस चक्त से 
श॒मार की जाएगी कि जव वह लुकसान बतौर नतीजा रेल 
मजकूर के निकला रो- 





तमसील 


एक खत की ऊपर की धरती का मालिक अमरसिंग है 
भनार वेनीसिग जमीन के नीचे का भाग का मालिक रहै-चेनीरसिग 
उसमेसे, वगेरचसके किं कोई दाल का जाहिरी चुकसान 
ऊपरी भाग धरती को पचे, फोयला निकालता है लकिन श्चाखीर 
का वह्‌ सतह्‌ जमीन की नीचे ठ ग्हे-दस सूरत मे भिया 
समाश्त वसुकदमा नालिश अमरसिग-वनाम-वेनीसिग धरती बेट 
जाने के चकत से शुमार की जायगी 

तशषगशद.--उ दसा का मतलव यह्‌ है करि जव तक के खाप 
नुकसान नरो तो नालि हरजा न चल सकेगी श्रौर जब कोई लुकसान दर 
श्प ह्र! दौ तो नालिश् की मियाद उस वक्तसे शुरू दोग जब क्रि नुकसान 
मजकूर वक्र मे ्राया-- 

कल्तकत्ता दष कोटं ने एफ मुकदमा म यह तज्वाज की है कि हाला 
कि हर किस्म के गाली गुस्ता की जवान के निस्त नालिश दायर नदी हो 
सरक्त! है, ताहम तासफ शअ्जाल हैकषियत उरफी सुन्द्रजा ताजीरात हिन्द, को 
मर्‌ के षाय देखने से यद पाया जतादै कि जितत वली या जवान के किष्ती 
की हतक दोनी दा या किसी इज्जतदार्‌ रम की इज्जत उप्त कै किरफे के 
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४ 2 
नि गिरीगोरी के मृताविक होना चाये (इ उ ए, वम्ब्रईं जिल्द्‌ ¢ 
१०३ नालिकठ--वनाम--दततात्रय ) - मध्य प्रदेश क हाई कोटं ने भी वमुकेदमा 

सौ पी ला. र. जिल्द ११ सपा ९१ (भेयालाल वानी- वनाम-जमना दास 
पोतदार ) यह तजवीज की है क्षै उत्त मुद्त का मार करि जित के अन्दर 
किसी कजे का शरदा होनी चाहिये एक्ट मरियाद कौ गरज के वप्त चरेन 


करन्द्रह ८ गिरमिणि ) के सुताविक होना चादियि, 


एक्ट काश्तकारी मध्य प्रदेश की रूसे नाजेश वेदली काश्तकार का(र्तक।री 
सालकेजो १ जनको ङ्ह हेता है शरू होने के १० हफो के भन्दर दायर 
हो चा्िये (सी षी ला, रि जिल्द १ सफाई) 





पक्रं मियाद ॥ ~~ 





तशरीद--इस दफा मँ बतलाया ~ है परि मियाद सुत्तायिक चन 
तारंख वा कलद्रे के शुमार कौ जविगी, नकि हिन्दी फसली, या हिजरी सनक 
युताबिक--जब किंसी लिषोट मे हिन्दी तार प्ड़ाहोत्तो पंचागया ज्रौ मेदेव 
फर उस कौ श्प्रजी तारीख निश्चित करके पियाद श्ुभार की जवे" शौर देखा ञे 
कि फं नालति या अपाल या द्रखास्त अन्दर या वेर याद्‌ दै. 

एकं तमस्सुक मँ यह रते लिखी थी कि जर करजा तीस तारीख प्रस बगाठं 
सत १२८३ को अदा किंय। जवेगा--लकिन मौका रेस आया किं १२८३ 
कै प्रत के महिना मे सफ २९६ दिन यै--इस किये पू का२६ वा दिन पताषिक 
तार॑ख १२ जनवरी सन १८७७ ६० के था-तजवीज हाई को$ यह इई $ 
जा मातिर तारीख १६९ जनवरी सन १८८० ३० को दायर की गर वह्‌ थन्दा 
मियाद धी (इ ला. र. कलकत्ता जिल्द ६ सफा २३६ अलमास वानी-बन- 
मोहम्पद )--रदालत ने यह भी तजवलजि की किं फरीक्ैन कायह इरादा थाक 
जव तकं प्रस महिना के शुरू होने की सायत ते तसि दिन न गुजर जवं तवत्त 
जर करजा वाजिद्ुल अदा न होगा, 


एक दस्तावेज त्त।रीख २.९ दिसम्बर सन १८८१ ई० फोलिखा गयाथा 
शौर उसमें रूप्या कौ अदाई का करार दो साल का था-तजवीज हाई कोटं यह 
करार पाई कष बिनाय मुखास्मत तारा २६ दिपम्बर सन १८८३ ६० को पैदा 
इई (इ. ला, ।२, बम्ब जिल्द १२ सफा ६१७ कर--बनाम--लक्मन ) 


एक दस्तविज मेँ सिफै यह इवारत लिखी वी-“्माहद कारतिक याने चर 
महिना मै जर करजा ध्दा किया जवेगा-तजवीज हाई कोटं यह इई कि तारे 
तहरीर दस्तावेज से चार महिना थव्रेजी कलन्द्रह के हिसाय से मर्‌ फरना 
चादिये, हालाकि इस तौर पर मार के से काराकैक के वाद्‌ भियाद्‌ वद्‌ जवर 
(इ, स। 1 बम्ब; जिदद ६ सफा ८२ रगो-वनाम-्ावाजी )-- जिस दप्तमिज 
मै तिकँ हिन्दुस्थानी तारीख लिखी हो भौर जर कजा कौ दाई का करार कुर्व 
मुदत फे गुजर पर दये, यानी दस्तत्िज मजकूर म करार चाद कु महिना का 
लिखादोयासालका,तो देसी सूरत मे दस्तविज की मियाद का श्ुमार्‌ चज 
मायया 
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(- द 


समावना --हस दफा के मायने फे सुताविक को 


(ध) उतर फी नालिखमं मुष् ने म्नापिन क्षा 





मानो वएवज अलफाजणवीस वरस" के अलफाज 
“सार साल कायम्‌ क्ियि गये 






अमर खजष्दिमत मे दाखिल नही दोगा सिवाय उस 
खूरत में फि जव दावीदारको होड कर किसी यौर 
शख्स के कैल से खुजादिमत होने के वादस कव्जा 
या इस्तेहकाक भिलने फायदा का वाकड म कायम न 
रदादो, ओर सिवाय उस दाल में कि जय उस 
खजष्दिमत से यौर उस शख्स से जिसने कि सुजादि- 
मतकीया जिस की इजाजत से खुजदिमित की ग 
दावीदार के छत्तलद्‌ होने के वाद्‌ एक साल तक 
खामोश्षी थखलार की गर हो, या भ॑जूर कर लेना 
सम्पा जाता दो. 


तमसी 


) सन १६११९ ० मे एक नातिश रास्ता फे 
इस्तेटकाक मे शछुजाहिमत किये जाने के यारे मे दायर 
की गहै--खुदायलेद्‌ मे खजा्िमत से हकयाल फरके 
रास्ता के इस्तेटसाक से ईकार किया-खदे ने 
यद्‌ सावेत किया कि वद्‌ इस्तेदकाक पिला 
सुजाष्िमत चौर श्रलानिया तीर पर उस्फो षामिल 
था, च्चीर उसने इस्तेहकाक फा दायी एत पिना पर 
किया कि उस्फो फायदा उस रास्ते से चनीर शासय 
श्मौर दक के यिना सुजाटिमत परशिली जनवरी सन 
१८६० ई० से पाली जनवरी सन १६१० ४० 
तक लगातार रोता रदा-दस सरतत मं घुष 
दाद्रसी पाने फा टकार र 
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हिस्सा 9. 


हुसूल मालकियत्‌ बजरिये कन्जा. 








---<=्=~९५भननर--- 


दषा २६--८ १) जव कि गुजर श्योर फायद्‌ रोशनी या 
इल इस्तेहकाक व्सायशौ इवा का किसी मकान मे या किसी 
के वरिम मकान के लिये मकान के साथ चमन 
चेन से बतौर आासायश चौर बतौर इस्तेदकाक के विला कोहं 
रोक टोक कै ओौर वीस वरस के रसा तक होता रहा हो; 


ओर जिस हाल में कि किसी रास्ता जमीन या पानी वहने 
कीनारीसे था किसी पानीके फायदा से या चनौर किसी 
आसायशसेि (जो किसीश्यकेहोनेमेंहोया न दहौने मेदो 
अमन चैन के साथ यौर अलानिया ( जाहरा ) तौर पर, कोहं 
शरस, जो उख के इस्तेदकाक का दावीदार हो, वतर चआसायशं 
मोर देक्त के विला रोक येक किसी के योर बीस बरस तक 
फायदा उठाता रहा हौ; 

तो दक्ष उस श॒जर च्चीर फाकद्‌ा रोशनी था दवा का या 
रास्तायापानीकेचालया वानीके फायदा या श्चासायश का 
कतर श्रौर गैर जाथल होगा. 


द्र सूरत मे वीख चरस की ऊपर लिखी हई भियाद एसी 

मियादे द्ग किजो जख दावी से बद्‌ भियाद्‌ सुताल्लुक ह 

उस की सुजादहिमत की नालिश रूजु. होने के एन दा घरस पेरनर 
के यतर खत्तम दोती दो. 

(२) जव वह्‌ जायदाद्‌ कि जिस कौ निसवयत्त शिकमी दफा 

[१] की रूसेदादी किया गया हं भिलाक्षेयतं सरकार 

होवे तो चह शिफभी दफा इस तरट्‌ पदी जचेगी कि 

1 1 
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(-- 
मानो वएवज चअलफाजभ्यीस वरस के अलफाज 
साठ साल" कायम क्िगयेदहं 


(~ --इस दफा के मायने के श्ुताविर कोई 

शममर खुजद्दिमत मे दाखिल न्दी होगा सिवाय उस 
स्रत में कि जव दावीदारको छोड कर किसी धौर 
म्तख्स के फैल से खुजादिमित होने के वाटस कन्जा 
या इस्तेदकाक मिलने फायदा का घाकटै मे कायम न 
रहादो, रौर सिवाय उस दाल में कि जय उस 
खजष्िमत से शौर उस्र शख्स से जिसने करि इखुजादि- 
मतकीया जिसकी इजाजत से खुजह्िमत की गै 
दावीदार के खुन्तलद्‌ दोन के वाद्‌ एक साल तक 
खामोशी ्रखल्यार की गई हो, या म॑जूर कर लेना 
समश्रा जातादौ 


तमसी. 


(श्च) सन १६११ ई० में एक नालिश रास्ता फे 
इस्तेदकाक में शुजादिमत किये जाने फेयारे मं दायर 
की गहै--सुदायलेद्‌ ने खुजादिमत से दुकयाल करके 
रास्ता के इस्नेदकाक से ईकार करिपा-ख्े ने 
यद्‌ साधित किया कि वह रस्तेदकाक विला 
सुजादिमत चौर चलानिया तौर पर उस्को द्रासिल 
धा, शीर उसमे स्तेटकारकाद्ावी एस पिता पर 
किया कि उस्फो फायदा उस रसने समे चतर रासाय 
श्यौर हक के पिना खुजारिमिन परिली जनयरी सन 
१८६० &० से पान्ली जनवरी सन १६१० ९ 
तक लगातार दता रशा-टसर रत मं घुट 
दादरसी पाने फा हकार रै. 


(ष) उसोातरर की नालिगमें युष ने सपिन किया 
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धः चदे टक विला सुजादिमत ओर अलानिया 
पर वीस वरस तक उस्को दासिल रदा- खुदायलेह 
ने सावत किया कि सुदह ने उस वसि वरस के 
अन्दर एक मतवा सुदायलेह से इजाजत" उस हक 
के इस्तफादा की मामी धी- इस सूरत में नालिश 
खरिजि की जायगी- 





नश सहः- इष दफा मे ककरा नम्बर (२) नया नोड़ा गया रै शौर 
पुरानी दफा मे जो तम्तील (ष) थी वह छोड द गर है-- 


इ दा क्रा यह मतलब है फि जव रोशनी या हवा या रास्ता या 
पानीकी नाली या पानी कै इस्तेमाल की निघ्लत या पीगर आसायशी बात का फायदा 
या इस्तहकाक किप्ती श्छ्स को २० साल तक हासिस रहा दही, तो उका 
वैसा हक बतै।ए कर्त॑ह वो नाक (यानी श्रमिट ) के सममा जावैगा श्चौर उस 
मे कोई श्म रोकं टोक़ या मजाहमत न कटने पावेगा, च्रौर २० बस क्षां 
श्ुम।र उस सदत से उस पुदत तक किया जवेगा कि जो तारीख दायर नालिश 
के २ वरस पिले खतम हो, जसा क्षि तमसा (र) मे समा गवा है-- 


तमसील (ब) मे जो नालिश खारी बतलाई गै है उस का सवव 
यह है किवैमे बीतसाल कै श्ररसे फे श्रन्दर मृद्‌ का भुदायक्ह से रप्ति 
मे फायदा उठाने की निवत इजाजत भागना यह बात जाहिर क्रेणा करि 
सुद्र फा इष्ते्काक श्चमन चेन के साथ या बिला रोक टोक के नही था- 
अगर रेसा होता तो वह युदायत्तेह की दजाजत न मागता-- 


इस दफाकेलगरू होनेके लिये २० साल तक इष्तेहकाक ते फायदा 
उठाना जरूर दोगा-यह जरूर नही है कि द्र असल इ्तेदकाक इत्तेदमाल 
हो, इतन्‌ा सबूत करना काफी होगा फ मुकर ची हई मियाद्‌ तक किषी 
इ स्तेदकाक से हकीकत म फायदा उठाया गया-जव यह प्राया जवे कि प्ताखवं 
का पानी मुदायलेट की जमीन साचने के काम मे हर्मेण से लगाया जाता 
धा, चयौ वह कि जन कमौ जद्त पती यी सुदायक्तेद काम मेँ लता 
था र्‌ यह कि युदायलेह कौ जमीन पानी से २० साल पे ष्यादा न्नपि 
= 
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हः 
तक सीची जाती थी, तो रेसी सूरत मेँ तजक हाई नें कर प 
मुद्ययलेह ने अपना हक, जितत मे क्िपी दप श्म का दखल न था, निष्त 
इस्तहमाल पानी तालाव वास्ति सीचने श्रपने चेत के तसावित कर दिया-जप 
पानी सीचने के ल्यि बन्वी के सूरा्खो मे से कतिया जाता हौ यौ ज 
सूराख कि पानौ की उचाईं निचाई के सवव साल व साल मुतफरिकि धुका 
परये, तो देसी सूरत मँ यहद न पमफ़ा जायगा कि तरीके इत्तेहमाल मे 
कईं पेता कच्चापन था जिति कि मामला अनीरिवत हौ जाय ८ कलकत्ता 
ला जरनल जिल्द १३ सफ ६७० )-- 
















जव कमी राप्ते कै इप्तेमाल फे निस्त वतीर हक दावा कियाजाय ते 
देते हक के तकिया कएने मे ्द।ठ्त नीचे सिखी वातो पर लिदाज कणौ 


(१) दावा करने कै वनहात किक्त कि्मके र 

(२) किस श्रत तक वैते इत्तेकाक का इत्तेहमाल शिया गण 
जिस का दाया क्रिया जाता 

(३) फरीकैन फा पकती तान्नुक ण रिता स्या ६- 


(४१) इस्तेमाल न दालर्तो मे इथ), गद फएरीकिन एक दूस फ 
रसितदिप् चा पदप दी भौर वगर्‌ परुदापच्ह फे उछान का शोमा कमी २ 
य। हमेशा मुह रिया करता था तो देप इस्तेमाठ वततौर इप्तेहकाक फे न मममा 
जायेगा ( कलकत्ता ला जरनठ जिल्द १३ सफा ३१६ )- 


जव किसी नदी मे; जिसमे किरिपौ वलने लायक पानी दहो, मद्धसी 
म्नि फ हक किसी दपि रप्तकोनदिषागयाहोकिजिमषी रू ते एम 
श्ल्स उप्त नदी मे मघुली न मार स्के, भैर र्हादत सै यह्‌ मालुम पे क 
पुष्ट मे उस न्दी मे मुखो मारना पतिक यैत श्तहफाक मे शर सिः जो पाम 
लोग फो दधि दै, थैर दसवात फी प्पूतीन हो क्षि पुद्र्‌ं फा बना दक 
कथ उस्तदी फप्तगीदककेतौप्दो गपा, पीर धगर पुर फ फो हक म 
मजाहमत परम ए घवपप्ते याज रष्वं फो धदाल्त दौरा मै मख भ 
होगे, तदम दमत पहनसम्न्य डा सकेगा कि ष्‌ न सम न्द 
भ मदृती मसे षादूमा नानगी रकह्वाच हो धुका कि न्ति कै सक्ष मे 


पट भेयाव १०४ 


उसी नदा मे दूसरे श्लो के म्ली गरन के इततदकाक मे मजाहमत कर 
सके ( कलकत्ता वीकली नोट जिल्द १५ सफा €७२ )-- 

दफा २६ कौरूपे पानी मे मछली मारने का हक, हक श्रासायी मे 
दाहि होगा श्चगर कैट शख्स पसा श्रातायरी हक कादा क्रे तौ उस को 
यह सावित करना साजिमदगा किर्वैसा दक उप्त ने ताररक्ष दाय नाक्सिश 
कै पेस्तर दे साल के अन्दर श्रमलमे लाया धथा-मजाहमत, मजाहमत म एकै 
है-एक मजादहमत तो रेकी दती दै किं जिस मे कमी किसी दृस्ते शएम को 
म्ली मार के हकफ से वाज रखना, शरोर एक मजाहमत देषठी होती है षि नि 
हकदार शस्प को उप्त जगह मेँ कत ने से रोक रखना--पिदधली सूरत मे 
संज पहुचेने बलि श्म को अपनी वेदवल्ली की निघत नालिप्तं दायर कर्ने का 
5 होगा ( कलकत्ता ला जरनत जिल्द १४ सफ] ५७२ ) 


दफा २७. जव कोई जमीन या पानी जिसके उपरथा 
खरा व हक उप्र रस्त जिस से फायदा या हुसूल किसी 
के जिसकी तरफवह्‌ शै आसायश का होता रहा दे अजस्य 
जिसमे हक श्रासायशका याव वसीला किसी दषछीयत के एक 
वोका हो किर वापस अये शख्स की दयात अतेजी तक या 
तारीख अत्ताग्रे से तीन सालसे जियादा अरसा तक उस के 
कवजामेदोतो उस्र आस्तायश के हदल की खुदत जो द्र 
असनाए कायम रहने उस दकियत या भमियाद्‌ के हो ऊपर लिखी 
हहे बीस वरस की खुदत के शुमारमें उस सूरत में दिखाव मे 
न ली जायी जव कि दावी की निसवत उस दकिप्यत या भिथाद्‌ 
कै गुजर जाने के वाद्‌ तीन वरस के चन्दर उख श्ख्सने, जो उस 
`| आराजी या पानी पर वर वक्त उस्र के युजरने के इस्तेहकाक 
रखता दो, एतराज किया दो. 


तमसील. 


अमराक्षिंग ने वगरज इस्तकरार इस अमर के नालिश दायर 
की कि चह वेनीसिंग कमी राजी पर रास्ता का 
इस्तेदकाक रखता दहै--ओौर अमराक्षिंग ने यह्‌ सवित 
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7 मी 


किया कि वद्‌ पचचीस वरस तक उस टक से कायदा 
उय ता रहा है, लेकिन वेनीसिग ने यट सायितत किया 
कि उस रसा प्चीस सालमेसे दस वरस तक प्न 
सम्मा केलासी दन्द वेवा उस जमीन पर हाफियत 
हीन हेयार्त। रखती थी चौर खुसम्मात केलासी ने 
मरने पर वेनीसिग उस जमीन पर सस्नेटक हया, 
श्मौर यद भी सावितत फिया क यसम्मात्त केलासी के 
मरने के वाद्‌ दो वरस के न्द्र अमरस्िग के 
दृस्तेदकाक की निसवत उसने भगङा क्रिया 
तो इस खूरत मे नालिश खारिज की जायगी इम 
सववसे क्रि अरमरर्सिभ ने वलिटाज चहृकाम हस 
दफा के सिर्फ पंट्रा वरस तर फायदा उस इस्तेदकाक 
का साचित्त किया. 
एक्ट मियाद नवर १९ सन १८७७ ई० कौ ऊपर लिी दफा २६ षो 
७ शुल्क मदरास्त वो पष्य प्रदेर श्चीर दुर्ग बो व्रई घौर परिचम उत्त देश 
र मल्क अगध म जारी नही है-ये दोनो दफा वनद एक्ट नेयर ५ 
न १८८२ ई० दफा ३ के मसू फी गर है-दत किदन टोनों दफा की 
श्राह यदा पर घुलासा के साध दज न फौ गर. 
दफा रद उस्र भियाद्‌ फे खत्तम्ोनेपरजो हस्र ण्क्ट फे 
छा मिलकियतकफा नहना रूस ट्र शस्स के लिये वासते दायर 
रने नालिश कवजा किसी मिलारियत के युररर फी गदर उस 
ख्ख का रफ निसवत उस मिलकियत के नष लो जायगा. 
त्तरीह्‌ः--यद दफा फल दसौ मिलक्षियत ते तान्तुक रढती टै जि रे 
अरजा के याप्तो नाल्िय दायर हो सके, चारे वह मनङूना ए षा र मादा 
द ला, १ गदराप्त जल्द १३ सका ४९११) 
सेकिन यद द्रफा मिलकियत फो एष कर्‌ फिनी दुरे क्षमि के द्वो मे 
न्दु न रपेमी, गमलन, कटजे रै नाद वह माभूली टना हो पा (४ 
प फर्स; (पजर एकदे सकर २ सन १८८० ई० गदामत्र-नाम~गन क्षम्य}, 





¶॥। 


पकड पयाद द १०६ ॥ि 







| क्योकि दर सूरत करजा बेरू मियाद कानून पियाद से दिनद्तान मे दादरसौ का 
| मिलना बन्द हो जता ठ लेकिन इ्तेदकाक जायल नदीं हो जात्ता है ( इ. ला, १ 
| कलकत्ता जल्द ५ सफा ८ई७ नराकषेग दयाल-बनाभ-दरीहर ) 


इमी वजह स नकदी स्पया कौ डिकरी बाबत जर रहन कै वेट पियाद हो 
| जनि की चजह से ज।यदाद मरहूना का कवजां पाने का इस्तेहकाक जायल न हौ 
|| जविगा ( पजान रिका नवर ९ सन १८८७ ई० गडामल-बनाम नानकचन्द्‌ }. 
| यह दफा तिक उन्ही लोगों से ताल्लुक रखती है जो सायद्‌।द के कथने कै 
| वाहर हे थौर जिन्हे नै कवा पने के इष्तेहकाक को गुमादिये हयं, इस कि 
| वे लोग जो काविज हो शौर जिन को नाक्लिश करने का मौका नहीं मिलता है 
॥ इस दफा का श्रमल नीं कर सक्ते हैश्रौरन उनको इस वात कौ मनाई होगी 
| कि वे अपना कवजा कायम रखने की गरज से कोई कानूनी जवाव पे न करं 
॥ (इ. डा र. मदरास जिल्द १७ सफा २५५ सुन्दा-बनाम-घ्ार ), 
दफा २८ का ्रसर सिर्फ भालिक जमीन के हक जायल करने का नहीं है 
बलिके काविज के हकं पर अतर रखेगा अगर उस का कवजा वषुकावले मालिक 
के जमीन पर से निकल जाय ( ला जरनछ जिल्द १६ सफा ६२५). | 
इस मुकदं म यह तज्ज कराग् परै किं गो डिकयी खिलाफ सुदायर्ह 
| समरसिग मियाद्‌ गुजर जाने से इजरा नहीं की जा सक्ती, ताहम उस कीलरूसे हक 
| डिकरीदारे का १यम रहेगा, ओर गो वैसा हक खिलाफ अ्रमरस्िग इनरा डिकरी 
| से अदालत की मार्फत अमलमेन लाया जा सके), ताहम डिकरौदार मजाहमत 
॥ करने घाललो को मय श्चमरसिंग के भी वेदखल करके जायदाद पर दाखिक् दहो सक्ता 
| है ( बम्ब ला. र. जिल्द १२ सका ९५७ ) 
एकं हिन्दू मा ने ने बहैततियत वल्ली अपने नाबालिग बेट की छु जमीन 
` वैच ढली नावालि्गे ने आलिग होने के २ बरसे ज्यादा के शस के वाद्‌ 
मगर तारीख इन्तकाल जायदाद से वारा साल केः अन्दर ~ ^6 दिल 


चारा साल के अन्दर पने की न, किया-ततजवीज हा ४ ~ करार 
पा कि नाकि वेरू मियाद वी ^ का इक (4 २८ 
यो मद ४४ एक्ट मियाद वासि ताल बाद ध 
केसर जिल्ठ १७ सफ ५२ }-- ४ 


भे 
¶{\ ४ 6 


॥¶॥, 


| ` दिस्सा-५.. 


द्रवारे वचत वो मसूखी 











वाव दफा २६-( १) इस एक्ट की को हवारत -- 

(क) दिन्दुस्थान के एक्ट माद्दा सन १८७२ ह° की दफा 
२५ सरे ताल्लुक न रखगी, चौर, 

(ख) न किसी पेसे मिथाद्‌ की खुदत को तवदील | 
याउस पर असर उलगी जो वजरिये खास या 
सखुकामी कानून के, जो अव चन्रिटिस इंटिया मे चालु 
होचे या चायन्दा जारी दोगा, किसी नालिख या 
श्रपील या दुरखास्त के वासने खकरर की गरो 

८२) इस एक्ट का कोटे मजमून उस नालिश्त मं लाय 
न होगा जो दिन्डुस्थान के णर्ट न्रोडदु्री के चमूजिव 
दायर की जाव 

(३) दफा रववो २७ शरीर तारीफ लप्ज नह्रम्नफाडाण 
खुन्द्रजा दफा २ ठेसी सरतो से नार्लुक न रग्बगी 
जा उन प्रान्तोमे सैदा दोव कि जहा पर रिन्दृस्थान 
फा ण्क्ट इस्तपादा [ दाटरसी सन ८ $° का 

उस वक जारी रोच. 
तशरीदः--श्स दका मे यह बतलाया गया £ कि एक्ट मिषा नम्बर 
₹ सन १६०८ ई० किन २ एक्ट वो श्मृरात से तान्तक न ररपरगा, 
हम चिष्त्रो के निसतयन नालिर दायर कटने का दफ णक एना दूलटपाक 
है क्षि जो जर चहकामात दका रत एुस्ट कियाद द नहना ( पनद्रादर 
ला जरन्त जिक्द ₹ सङा ७८४ ) 
पकड मियाद्‌ फे जापर भदकामाह ठन नन्त पौ 


ह [रं 


दम क्वम्‌ मे सगु 
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ध जोकि दूसरे एक्ट कौ रूस दायर की जाय श्मर जिनमें मियाद कै निसप्रत 
खास पुदत पक्रं हो, मगप्वे कानून दुद सुकम्मिल्ञ न हौ श्र अलफ्ान ५ 
य, तवल करना,” कफं मियाद सुककरररा ते युता्तिक हेगि, न कि उस तरीकेमे 
जिस तरीके से मिथाद शुमार की जाती है--दफा ४६ (४) एक्ट दिवालिया 
प्रान्तीय के बनये जनि कौ जद्रत नही मालुम हेती मगर जस्त थी या नष 
वह एक्ट याद्‌ के साम अहकामति को गैर पुताल्लिक न करार देते एक्ट 
दिवाटिया प्रान्तीय, गो वहं ब्रश इडिया क वहत ते हिस्सो नारी है, दका २६ 
की गरज के स्यि वतौर एर खास कानून कै समभा जायगा; व्येकि उस के 
जरिये एक खास किंस का अ्रखलयार समाचरत पैद। हतार श्रैौर उस मे कानून 
कौ एक खस वात काजिक दजै रै [इ. ला. ए, अलाहावाद्‌ जिल्द ३४ 
सफ ५९६६ ] ' 


दफा ३०-- चाहे हसं एक्ट में क भी इक्म दज होवे ताहम 
हृकम निसवत उन निशात द्र नालिशः, कि जिस्के लिये वह खुदत 
के किजिनकेलियि प्रिद भियाद्‌ जो इस एक्टकीरूसे करार 
उससुदतसे क्म हो जो दी गई दै उस खुदत से कम दवे कि 
अजल्य एक्ट प्ियाद हिन्द जो अजरूय एक्ट मियाद्‌ दिन्द्‌ सन 
सन १८७७ ई ० के सुकर १८७७ ई ०के खकरैर हे इस एक्ट के 
है जारीहोनेके बाद ही दो साल के 
भीतर दायरकीजा सक्तीहै या उस खुदत के अन्द्र दायरकी जा 
सक्ती दै कि जे दिन्दुस्थान के एक्ट भियाद्‌ सन १८७७ ह° की 
रू से खुकरर दों, यानी इन दोनों खदतमेसे जो पिले युजरती 
हो उस के अद्र दायरकीजा सकती है. , 


तम्शरीद्‌ः--यह दफा नई है श्रीर्‌ इ मे उन सूतो काजिकरदै कि जिन 
म मियाद की घरुदत नये एक्ट पियाद न, < सफा १६०८ ई० कौ खत कम 
कर दी गदे, मस्तलन अगर किमी नालिश की विषाद्‌ पटनि एक्ट १५ सन 
१८७७ ई ० की खपे ६० पाल की धुरर ह्यो शर नये फट न ९ सन १६०य 
३० कीरूसि १२ साल की मुकर होतो अगर १२ साल गुजर चुके हौ तो 
नये एक्ट कै जादी होने के माद २ साल के न्द्र तक नाचि दायर हो सकेगी 
या श्चगर्‌ १२९ साल की मियादन गुजरीहो तो १२ साल के भन्दर नालिश् 


पकड मयाद्‌ ^ १५ 
न 


हो सकेगी--यह दफा दरल्तो से, मसलन, एक तरपा विगर म ख करानि कौ 
दरदाप्तो सेलापू न होगी [इ ला. ए मदराप्त जि ३५ सफा १७८ ] 


दफा २० का अमल तिक एसे सुकदमातर्मेही न होगा जिन मे प्ियाद 
की मुदत जारा तौर परए तबदील हुई हो, बलि यह दफा उन नालि्ात से 
भी ताल्लुफ र्गौ जिन म मियाद्‌ की सुदत वसय बदलने शकल मुकदमे 
कौ तबदील हो गर हौ ( कलकत्ता वी, नोट जे १८ सफा ७७० }. | 


दफा ३१ (१) चादे उस एक्ट में या दिन्दुस्तान के 
उन नक्तिशो के वरि मे अहफा- एक्ट मियाद्‌ सन १८७७ ई मे कल 
मात क्षि जिन कै क्िये उत मुदत भी हुक्म दज दो तादम उन सरको 
सेकमकी मियाद भक्रहैकि मे क्ति जिनकी तरूसील दूसरे जामा 
जो जरू एक्ट भयाद हिद में लिखी है नालिश यैवात या नालिश 
सन १८७७ ई० कै करार दौ नीलामजो सुतदिन की तरफ से 
गर है- इस एक्ट के जारी रोने की तारीष्व 
सेदो वरस के श्चन्द्र या उस तारीष्वसरे साठ साल के भीतर 
दायर फी जा सकी ड कि जय वह रकम वाजिबुलयदा हो गर 
कफषिजो रदननामांकीरूसे पाना निफलती दो, यानी इन दोनो 
खुदतोमे से जो पेश्तर गुजर जावे उरे शीतर दायर टो सफी 
ह, च्यौर कोष नालिश जो ऊपर शिखि खुल्को में ऊपर पतला 
दै खुदत साठ साल फे न्द्र दायर की गद दो पौर जे शस 
एक्ट के जारी दने की तारीख को खुल्तवी हो, चाहे अदालत 
इन्तदाई मे या ्रदालत्त पील म, इस पिना पर भ्वारिज न फी 
जायेगी कि उस्मे धारा साल फा कायदा लाग्‌.रोतार्ह- 


४ 


(२) जिस रालमंकि ऊपर श्णि घुरका में खुनशिनि 
फी तरफ मे दायी अवात या नीलाम प्रे तौर प्र 
या उस्का कोष रिस्मा तारीगय > भाद जीलादू 
सन १६०७ ई० फे याद्‌ प्रीरद्म एर्ट फे श्मल मं 
ष्रामे के पेश्तर स्गरिज किया गया ण. गा पापस श 
लिया गया लो, नादे श्यदालत दम्नदाष् या च्दालन 
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(= से, हस विना पर कि वैसे दावीके त्तिये वाश 
साल की सियाद्‌ का कायदा लागु दोता है, तो 
खृकदमा एेसी अदालत मे तदरीरी द्रखास्त पेश 
क्षयि जाने पर कायप्र क्षिया जा सकेगा कि जिश्वने 
दावी मजकूर को खारिज क्रियादो था जहां स वद्‌ 
दाची वापस ले लिया गथा हो, वशति कि वहं दरखी- 
स्त इस एक्ट के जारी दोने की तारिख से द माह 
के न्द्र पेश की गई रो ओर इस तरह पर मुकदमा 
कायम क्रियि जनि की खूरत मे शिकमी दफा (१) 
के श्दकामात लार्‌ होवेभे- 


तन्शरीदः- यह दफा नई है श्रौर इस के बनाने की इत पक्व से 
जरूरत पड़ी कि प्री° कंिल ने ठपुकदमा वासूद्ैव-बनाम-श्रीनिवास ( कलकत्ता 
घीकली नोट जल्द ११ सफ़ा १००५ ) यह तजर्बाज करार दी कि मद न, 
१४७ जितत मँ ६० साल करी मरियाद खक हे पिफै देते रहन की निशत 
मेल्लागरू हौगा जिन मे रहन बतौर अगरेजी तरीके के किया गयाहो, श्चीर यह क 
नालिशात जो दीगर किस्म के रहननमो > जरिये दायर की जयि उन म मदं 
१३२ कीरूसेजो १२ सारु की मियाद्‌ मुकर्र है वह लाप होगी-दतत कैषला 
के पेश्तर कानून, जैसा कि दै कोटं हाय बम्ब, मद्रास वौ श्रलाहावाद के 
फैसलो ते मालुम हौताहै वह यह था क्ति मद १४७ हर रेस रहन की 
नालिशमेलागर हो सक्ताथा कि जिसमें मुद्ई ने वैबात या नीलाम जाथदद 
नवाह हो, इस का नतीजा यह हवा किं उन सरलो मेँ जिन का जिक्र मीमा 
२ मे दर्ज द बहत सी रहन की नालिर्णो मे जिन की मिवद ६० साल यकीन की 
जती थी वे प्रीवी कौसल के इस नये केसले की रूस, जिस का जिकर ऊपर 
किया गणा है} वरेरू.मियाद हो जायगं। --इस ल्थि इस दफा म वैती नल्लिशात 
वो भरुल्तवी सुकदमात के चलने क निखत ्हकाम दर्ज किय गये हैँ 

मुदई ने घास्ते दिला परानिस्व्याकेजो उसे श्चजषटय रहननामा सुवस्खे ४ 
माच सन १८९७ ६० पाना षाजिव था नात्ति दाः किया-- चरघलीर ताल 
जित रोज क्षि नालि दायर हं सक्ती धी, ४ माच सेन १६०९ {० ची, मणर्‌ 


चक्गट पियाद , १११ 


























३१ कीष् से उस ब। परियाद्‌ तारीख ७ श्नगस्त सन १६९१० ९० तफ 
हई समभा गई, सु्ायलह कारतकार धा, इस्त लिये मुद ने तारीख १५ जून सन 
१६९१० ६० को बमूनिय दकता ३६ एक्ट इमदाद कारतकारान दलन सन १८७६ 
६० इमदाद पहुचाने .वल्ति अफसर के पपत वापे मिलने सरटीफिकट द्रात 
पेश फी-सर्टीफिकट उस को ताधैख ८ अगस्त सन १६१० ६५ फो श्रता किया 
गया, सुद्‌ पन नालिर शरन्दर प्रियाद्‌ करार दिये जनि कौ निस्त यह यजह 
बतला था कि वह वमेजिप दफा 9८ एक्ट इमदाद काश्तकारन दखन सन 
१८७९ ६० उस मदत के मुजरा पने का हकदार दै जो उस्र कं श्रफसर्‌ 
इमदाद पहुचाने बलि के सरर्टीफिकट हासिल करने मँ लगौ-तजवीन दष को 
यह करार पाई कि नालिर मुद बरे मियाद थो, क्योकि दफा ३१ पक पियाद 
सन १९०८ ६० मे ध्यायत्ती मियाद मुकर फी गर हे थोर च्यादा नहीं बढ़ाई 
जा स्त! ( वर्म ला र, जिल्द १३ सफा २८४ ) 


ता? २२ जूल सन १८६१ ६० फो पदायलेह के यप दादाने पदक 
वाप दादां को एक रहननामा तहरीर किया-रदननासा मे प्रियाद ७ साल की धी~ 
धैवात की नालिख सन १६०९ में दायर क॑ गरई-ुदायलेह का उजर अयान दता 
मै यहथा फ नालिर वेर्‌ मियाद दै-मुदई इस उजर फे जयाम दफा ३१ एक्ट 
मियाद सन १६०८ ० पर भरोसा करता या-तजर्वाज हा कोटं यह करर पाः 
कि जव कि रहननमा मे भरुक क हरं मियाद यनि ७ सालक गुजर जनि पै 
चाद १९ साल फे धन्द्र मुद ने जायदाद मरहूना प्र फम्ना पाने फा दपा 
नहीं किया तो ना्षर चैवात वेरू मिपाद समी जनिगो-यह भ तजीन करार 
पा कफिदफा ३१ कीरूसे खुद फो वेबात कौ नालि फटने का हर यमोजिय 
श्रहकामात एक्ट इन्तकाल जायदाद नहो मिल सक्ता जन कि पैम निश उम 
तालो दाषरनष्ठोसक्तीद्यो जिम तामसे एक्ट मनङ़ घम ग धाया 
(€ फे, जिन्द & सफा १०३८) 


मर रिपायती परिपादजो दका ३१ रूमे दी गद कद क्वा 


शूतयाप फे रोल सतम होत) क्षे, पषा घर्‌ उस किम्पि फी नारिं रिम 
पा जिया दका क्रियामया टै रूस दिन यति सोमा ष्ट शन दाप 
प्म जावतो टस फौ निश्वत दन मम्मा जापमा ज्रि प्ट मुरख स + 


प्ट भियाद ११२ 
्ः 


मियाद के धन्द्र दायर की गई ( ब्ब ला. रि, जिल्द १३ सफा ११५३ )- 






















शरगर कोई नालिश चैवात या नीलाम प्रवी कौतिल फी तरफ प्त 
वासते तहकौक,त मजीद हिन्दुस्तान के किसी श्रद्‌लत मे वपिस्र फी ग्द 
शोर वेसौ तहकीकात एक्ट € सन १९०८ ई० कै जारी होने की ताव 
परनकौ गई दहो तो वैसी नालिश वैवात की निष्ठत यह सममा जायगा 
कि षह दृष्ठ मन्णा दफा ३१ जिमन १ एक्ट & सन १६०्द ३० पुलतबौ 
धौ--( यलाहावाद ला. जरनल जिल्द -& सफ़ा५०४ ) 

साद्‌ रहन ने जर रहन की श्रदाई की कत जरूर होना चाहिये, 
श्रपने हक को वैवात्त फे श्रखलार के साथ सुन्तक्षिल करना जर न 
हेगा, अगर किसी कर्ज क्र निस्त जायदाद गैर मनकूलला प्र वोभा डाला 
जाय श्रीर्‌ कर्ज के रूपये की अदाई कौ र्तं कौ जाय तो देसी सूरत मेँ यह मामला दफा 
३१ एक्ट मियाद्‌ कौ मन्शा के लिये वतौर्‌ रहन के समभा जविगा-( मद्राप्त ला, 
जगरनस जिह्द २३ सफा १३१). 


एक रहननामा जिम नीलाम की रतै थी तारोख २६ मा सन १८१९ 
३० को लिखा गया ओर उसमें यह रते थी क्षि सूद घाल ब साल दिया 
जायगा शौर श्रगर किसी साल सूद के अदा करने म राहिन चूक जाय 
तो वह जायदाद पर केव्जा सुरतहन को दे देगा-रहननामा मे वादा की 
सुद्त ६ वर्ष कीदर्जथी शरोर यह श्त थी किं ६ वपं म इनफिकाक न 
किया जाय तो वैबात्त समभा जायगा, सुरतेहन ने नलिश वैवात मई सन 
१६१० ई मे दायर की-तजर्वाज हाई कोर्ट करार पई कि नाकि अन्द्र 
मियाद्‌ थौ (इ, केन निल्द १३ सका ५०४ )- 


दफा ३१ जमन (२) तरैसी दरण्वातों मे लागू होगा कि जो रेते 
सुकदमे की नालि नम्बर पर कायम कराने के ल्थि दौ गई हो नो १२ 
साल की मियाद कौ चिनाय प्रर खास्जि या वाप्ति की गर--यह ' जिमन 
मई नलिश के लिय लागू न होगा, देसी नलति मेँ जो ह्व श्रहकाम 
दफा ३७७ मजमूघ्या नान्ता दीवानी सन १८८२ ई० आर नम्बर २३ 
कायदा नम्बर कै दायर की जाय मियाद का कायदा उसी तरह लागू 


एक्ट याद्‌ ११३ 
पणर क 
दमि) म्नो कि नई नाति दाप नही की गई--नव कोई नाकि | 
दफा ३७३ मजमृश्रा जन्ता दीवानी सन १८८२ ई० इतत परखान्गी के 
साथ वापिप्त की गू दहो कि दुसरी नाति दायर की जाथ थर्‌ दूस 
न्तिश नपे एक्ट सन १६०८ ई० कै जारी हीने फ वाद २ साल फ 
अन्दर दायर कौ जाय ते वह चन्द्र मिय।द समौ जायगी ( श्रलाहावाद्‌ 


ला जसनल जिल्द्‌ € सफा ३७८ )-- 




















श्मगर स्ियती प्रियाद्‌ जौ दफा ३१ कौ रू से दी गट है किमी 
श्तवारके दिन खतम होती दो तो नालिश श्रदालत के घुलने के रौन 
चमूनिन दफा एक्ट मियाद या दफा १० फट श्ाम [जमन दायट कां 
जा सकेगी-( श्लाहाबाद ला. जनल जल्द ₹ सफा ४३६ ). 


नालिशात पुन्दजं मद नम्बर १३२ एकट मियाद को दफा ३९ का 
फायदा नदी पटृचेगा, ( इ, केस जिन्द १५ पफा ८५१ ). 


चलफाज (इतत एक्ट के जारी हीने फी तादीखः" जो प्ट नम्बर ६ 
सन १६०८ ई० कौ दफा ३१ में दर्ज दै धीर जो एक्ट पि पुन्क 
यदारम ताटैख २८ अगस्त पन १६०८ ६० फो जादी किया गथा चतत्‌ धलकाज 
पडू एक्ट फो लागू करने की तारीख के, न पदै जगो-मगर्‌ उन 
का मतलव वही निकाला जायगाकिजे धपली या धै जितत फे युताविफ 
पियाद्‌ सिवायती २ स्ति कीमोदतदकफा फी रूस दी गहू ट तदित ८ 
श्नगस्त सन १६९१० ई० रोज सोम्बार को पतम हट्‌-ईम, किमे जिन 
नाव षी मरियादका दार म्रदा दफा ३१ पर हो धगर वै त्ष < 
श्रगप्त सन १९१० के वाद दाप्‌ की र्ये तो यै बेरू भिषाद्‌ मभौ 
जविगी-( नागपूर ला टि निन्द्‌ € फा ४६) 
जो हक एक्ड मियाद सन १८७१ ई० अ स्मे मेष्ट परिषद्‌ प्त 
गया यह एक्ट १५ सन १८०७ ३० क्षा रुमे य दि ते कथन नष 
दो सा, इती सरदि सन १६०८ ई फे एक्ट फा दपा 3१ ¶} र रे 
ह्र देता हृष्वदकाफ नये तिरे कायम नही किप जा म कि जौ क्र 


मिय।द्‌ षतो तुका दै 


पकर मयाद्‌ ११४ 





ल्य जव एक नालिश जो सन ,१८३२ ३० के रहन की- विनाथ 
पर दायर की गदे दस्व भहकाम शएक्ट मियाद सन - १८७७ ई० वैर रिद 
होगी ती वह दफो ३१ एक्ट मियाद सन १९०८ ई० की षखूसे न्ये 
से जनदारनहींकीजा सक्ती (ईइ ला १, अलाहागाद जिल्द ३५- मफा 
१६७ ) - 

एक वैवात की नालि जो पसे रहननामाकी विनाय पर॒ जो जून सन 
१८९३ 8्०मे च्लि गयावादका३१ (१) प्ट <€ सन १६०८ ई° 
की सियियती सदत के न्दर दायर कौ गर, वह श्रन्द्र मिपाद्‌ समौ मर 
[ जिल्द १६ तफा २० ]- ४ 


् ॥ 
इस बात के तसक्षिया करने मे क्ति श्राया कोई रहन श्रहफाम दफा ३१ 
निमन ( १) एक्ट मियाद्‌ में दाविल होता है या नर्दी, तायव तहुरीर -रहननाम। 
से करु फायदा न -रहन कायम करने के लिये यह जरूर नही है कि राहि 
श्नपना हक सुन्तकिल करे या सुरतहन को यह अखल्यार देवे कि रहनं का 
रूप्या न देने की सूत मे सुरतहन जायदाद को बेच कर पना हष्था वसूल कर-- 
अगर किसी दस्तावेज में यह श्प भी मौजूदनदवेैतो मी वह बमोजिन दफा 
५८ करट इन्तकाल जायदाद कौ मन्शा के मुताबिक बतौर रहननामा करार दिया 
जा सक्ता है (इ, कै, जिल् २४ सका२४)- 
दफा ३२--जो कवानीन तीसरे जमीमा में दज्ञ दैवे उस 
मन्सृी करदर भंश्ख क्रिये जावेगे कि जिस्की ' वावत तफसील 
जमीमा मजकूर के चौथे खानि में दज है- ध 
तशखीदिः--इस दफा कीष से पुराना एक्ट सन १८७७ ई० वौ 
कर कानून जिन की से वेह तरमीम किया गया था सव'मसू क्रिये गये-- 
जव्‌ कू नया एक्ट वनता है श्रौर अमले श्रता है तो उस के ्रमल में 
निम जैसा २ तजुब होता जताहैयीरजो २ हरक या सुक वैश अरतिं 
दै दूर करने की गरज से उक्त एक्ट की त्रमीम की जाती च्मौर जब 
वहृतक्ठी तमी हो जाती है तो उन सव को इका करके श्यै करुद्धं रद बदल 


करके नया एक्ट बना पिया नत्त है 
9 -- ~ 


४ 1 
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। जमीमा-१. 
---==-<*°=-- 
(देखो दफा) 
पाटला भाग नालिश्ातकेषरिम 








फसल--१ तीस दिन, 
८ 45५ 


, मद १-नालिश्च वादत मनप्रूली कसला वोडे माल, छताविफ 
एक्ट नं, २३ सन ८३३ ह° (वगरज जुकर॑र करने कायदा 
वासते तक्षफिया दावा जमीन वंजर के )-तसि दिन--उस तारयीखि 
स क्रि जव इत्तलानामा फे्षले का घुद्$ के हवाला 
फ्िया जावेः 

तशसरहेः--पह मद पुनि एक्ट प्रिपाद्‌ का टै उक्तफ वृजि नाक्िर 
एक लाम धद्तत मै) जो धरजह्यणक्टन ररे पतन १८६९३ ई० फे कायम 
कीरो, दक्रीदारया उजप्दार कीतत्त से वै फे फैनल्ला की दत्ता 
मिलने पर दायप्की जा पक्रती दै, पने साहय कन्टर पेम फएसने फी इचत्ता 
खाप्त सदत मे भेजते ई श्रोप्खदालत मजकूर दापीदार यारखतद्दार फोनौटिन देत 
है-पह मह रेप्तौ नारि से ताल्द्ुक नद एता दै जो सरकाट्‌ फी तरफ प 
जमीन वजर.पर्‌ दाया साधति करनि सी गरन ने दप कौ ज्रि, उम हानत मे 
{फ जत्र दारिमान माल्तने एवे दाप्यो को मनएभ्मि दो-दो दका ५ यी 
दषा ७ एक्ट न, २३ पन १८६३ १०) ठे यमि छिदः निल् ५ मनर ! 
त।एनापदतत -चनामकनस्छर भार सिलदट-दन भुकदमा मे पह तजपौन श्ट्षी ति 
प्रदात भपते किती दुका फे जर्‌ ते मियाद की पुदत नक्ष वदा सर्म £-- 


फसल २-- नव्ये दिनि 


क्ण [न # ऋ कै यः 
भष र-नासिन शल्जा वावन करन गा न फरनं णम कन 
~~~ 
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ध जिस्का खमरलमं चाना बमुजिव किसी कानून जो उस वक्त 
्रिटिश इंडिषा सें जारी दो, बयान किया गया हो- नन्वे दिनि- 
उस तारीख से कि जव उस फैल काक्रना यां नं करना अमर्लत 
मे याया ₹रो- 

तशरीदः-- जो शण इत मद से फायदा उठाना चाहता है उते यह 
बतलाना चाहिये त्रि वह अपना पैल उत्त खास्त एक्ट के वष्ुमित्र करने कै 
लिये फ जिस बह भरोता करता है, माकूल वजूहात रखता था, प्फ यहं 
रहना काफौ न हो" ज्रि उसने अपनी अफल से स्याल किया (देषो पजा 
रिकिाड नं १२४ सन १८८१ ई० )- जन इस मद के वमूनिव मियाद्‌ का 
उजर किया जवि तौ यह्‌ साबित करना चारि फ जिक्त एक्ट प सुदायलेह 
भरोसा करता हे वह उप्त वक्त श्रौर उस जगह पर द्र तल जारी था कि जहा 
शौर जिस समयवे काम करि गये जिन के वावत हरजे का दव्री किया 
गथा सफ पह कहना काफी न होगा करि मुदायलेह नेक नियता के साध 
उस एक्ट कौ प्रचलित समता था-( पजा क्किाई न १०५ सन १८८६ १० 
जेरम-बन(म-गुरमुलसिण ) -एम मुकदमा मे पक्र म्युतिकषिपन कमेटी ने कु 
ईय पर नाजायज तौर से कवन करे अनै काम मे लाई, क्तिनि म्यूनिसिपल 
कमेटी ने यह्‌ फैल किसी एते अल्त्धार्ते नदी किय जो कमो फ अनहव 
म्यूनिसिपल एक्ट दिये गये ये--पस्त देसी, हालत मँ यह लाजमी नदी है किं 
उन हो की कामत दिला प्राने # नालि तनि महिने के अन्दर दायः कौ 
जावे ८ पजाव (एकां न, ७९ सन १८८४ ईं० हर मगवान-वनाम -हस्छन ) 





यह मद्‌ तिक्ष नालिश्ात बाबत हरजा से ताल्ुक रखता है न कि ना्िरत 
व दिला पाने कन्जा जमीन य ईष्तक्रार्‌ हकत से [ई ला ९" कलकत्ता 
जिल्द ६ स्फाप्वो अलाहवाद जिल्द ® सर {०२ ]-यह मद्‌ नाल्िरत 
नुकसानी वावत्त खिलाफ वरजी माददा ( वहतत कीट) से त्क न रहेणः 
मसलन, नालिश बावत दिला पने कमत माल जो किसी ुलाजिम सरकारी क) 
दिया गयादो (इ ला. १. मद्रास जिल्द २ सा १२४ )--यद मद्‌ दर्खाप्त 
ह्क्म इम्तनाई म लापून होगा (ई ला दरे बम्ब जिल २२ प्फ ६०५) 
श्रीर्‌ न यह मद भिस) पाहदा कौ लास तामील कराने कौ नाश मे लागु णा 





“ दैङ्ट मियाद १९७ 
= 
(इ ला. रि व्ह जिल्द २२ सफा ९३७) < 


- फसल ३-छे माह 


मद्‌ ३--नालिश वसूनिव एक्ट दाद्रसी खास सन | 
ह° दपा & वास्ते हासिल करने कञ्ज जायदाद गैर मनङ्कला 


3 


के -दे मदिना-उस तारीख से किं जव वेदखली याक टोचे, 


+^ 


तशरीद-जव किसी शर्म का कभ्ना किती जायदाद्‌ गैर मनकूता प्र 
चलां प्राता हो श्र श्रगर्‌ कोई दूरे रष्पने उक्त को कानून फे लिखा श्रौए 
उस कौ रजामन्शे के बीर उत्त जापदाद से बेदयल कर दियादहो तो षह श्प्म 
जो श्स तौर पर बेदवत्त इश्रा रै एक्ट दादी की दफा € के मुतामिक वेदवती 
कीतारीलसे दध माह के श्रन्द्र थपनी जायदाद का फन्ना वापम पाने की नाक्षिर 
कर सक्ता है-रसी नालिर मे किसी फ्सीर फे हक के नित्तवत कदु तदकौफत 
न की नेगी वहिक तिक यह दरयाफ्त किया जत्रिणा कि श्या तदीष दापदी 
नालतिर के पेश्तर छे माह फे छन्द पुद्रं दाया फो हई जायदाद परकात्रिन या 
या नही श्रौर गर्‌ श्रदालत के नजदीक यह वात प्तावित मालूम हषे फि मुदं 
का कव्जा द्वै माहे न्दरथ। तो वह डिम पनि फः हकदाप्होगा हालाकि 
मु्ायलह उस जायदाद प्र श्नपना इस्तकाक चयान करे-देनी नासिर पट्‌ रसम 
ष्टाम्प मी चमूजिय जमीमा २ मदर्‌ एक्ट कोटं फस (न. ७ सन १८७०) फे 
श्राधा लगाया जविगा, मघ्तलन, श्रणर द्रा फी दईं जायदाद फी मानियत ४०० 
रू० द्रं अपनी भर्या दारी मँ फरा६ देवे तो धाजिवी तौर पए ष्टा ३०} ° 
होना चाये लेकिन भगर एक्ट दादरछी कीदका €फे पुताश्रेक नाति दाप 
फी जधेतो निक १५) ० का ष्टाम काफी द्योगा-फेटु रती नाति (पनि 
एष्ट दद्र्सी कौ दफा € फे धमूनिव) सरकार पर दपए मन फी जदा -घ्ा 
देसी ना्षिश्मे जो रिकरी या ह्म दस्त तदि क्‌ रक्तफीनतो भर्या 
हेम ध्रीरनदैतेच्छ्मया दक्र षी तनयान सानी मू फी सकरी रक्नि 
यह यष्टम जो अपने तद देसी जायदाद का हकदार्‌ मममह्ना द सपना हक काप 
फरनि फ गरज पे नालतिरः नम्वद दालन दवान मं द श्ट पर दप $ 
सक्ता थी द्वी नासिर मे करके के दको को नकत स ननी. 


1 "गणपा 
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जिस्का श्नमलमें आना वसूनिव किसी कानून जो उस वक्त 
त्रिर्शि इंडिषामंजारी हो, बयान किया गया दो- तचे दिनि- 
उस तारीख से कि जव उसकेलकाकरना या न करना अमल 
मे राया दो- 

तशरीद्‌ः- जो रुप इत मद से फायदा उठाना चाहत। हे रप्ति यह 
बतलाना चाये गि वह अपना पैठ उक्त खाक्त एक्ट के वधुजित्र कटने के 
लिये फे जिसपर वह मरोषा करता दै, माकूल वनूहात रखता था, पिके यह 
कहना काफौ न होगा रि उसने अपनी श्रफल से स्याल किया (देलौ पज 
रिकाईं न १२४ सन १८८१ ई०)-जव इस मद के वमूनिव मियाद्‌ का 
उजर किया जवि तो यह्‌ साबित करना च्धिये क्षे जिक्त एक्ट प युदायततेह 
भरोसा करता है वह उक्त वक्त श्रौर उस जगह पर दर असल जारी था किं जहा 
श्र जिस समयवे काम ये गये जिन के वावत हरे का दश्री श्रिया 
गथा -सिक्ि यह कहना काफी न होगा कि मुदयकेह नेक निरता के साध 
उस्र एक्ट को प्रचित समफता था-( पजात्र रकि न॒ १०५ सन १८८६ ई° 
जेरम-वनाम-गुरमुतिण ) --ए मुकदमा मेँ परक म्युगिक्षिपन कमेटी ने छु 
ईटा पर नाजायज तौर त्ते कजा करके व्यव काम मे ला, क्तिनि म्यूनितिपल 
कमेटी ने यह कैल भिस रेते ्रलधारते नही किधर जौ कमट़ा को अनह्य 
म्यूनििपल एक्ट दिभे गये थे--पस्त रे, हालत मे यह लाजमी नदीं 8 कि 
उन ईरो की रीमत दिका पने ४ नालि तमि महिने फे अन्दर दायर की 
जावि ( पजाब एएकाडं न, ७९€ सन १८८४ ई० हर मगवान-तनाभ-हस्छन ) 


यह मद सिक नालिशत बाबत हरजा से ताल्लुकृ रखता है न कि नाज्ञिरत 
- दिला पने कन्जा जमीन घा इप्तकणर हक से {ईइ, ला र" कलकत्ता 
जिल्द्‌ ६ स्फाप्वो अलाहवाद्‌ जिल्द 9 सङा {०२ ]-यह्‌ मद्‌ नालिशत 
युकसानी वावत ,खिल्लाफ वर्जी माहदा ( वहतर की, द्रुट ) से ,तल्लुक न रदेणाः 
मसलन, नालिश वात दिला पुनि कीमत माल जो मसी पुलाजिम सरकारी का 
दिया गयादौ (इ ला १, महास जल्द २ सफा १२४ )--पह मद द्रलस्त 
ट्क्म इम्तनाई मेँ लापून दोणा (इ ला रि, बम्कर जिल्द् २२ सका ६०५) 
खर न यह मद भिसी मादा कौ खास तागल कराने को , नार मैलाग्‌ होगा 
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= इस्तगाता से सम्ब न रखेगा जो वभूजिव स्ट न, १३ तन १८५६ ६० 
के देते कामके वाक्त नोपूर। न इना हौ छद रकम दिलाये जनि की गरन' 
से पैर किया जवि [इ टा रे मद्रास जिल्द ११ सफा २३२}- 


~ मद्‌ ५--नारिश वस्राजिव जाव्ता सरस जिसिफा | 
भजमूखा जाच्ता दीवानी सन १६०८ दै° की दफा १२८ [२] 
(च) मे किया गया है-द्धे महिना--उसं तारि से कि जव 


रकम करजा या हरजा की वसूली के काविल हो गरहो याजव 
जायदाद हासिल किये जनि के लायक हो गई रो. 


, तशरीर-भ्रजस्य नया मजमृभा जान्ता दीवानी एक्ट न० ५ सन १९०८ 
६० जो नालिश्वात कावित तष्टकीकात सरसे के करार हे गट पे तिप वैष 
शि नारे नही फिजोवर बिना दस्तविजात काविल खदीदी षो रोप्तगी 
के कायम होवे जेसा कि कायदा पुराना मनभू्या कौ रूमेथा (मद ला, जानेत 
जिल्द १८ सफा ४६), 


फस ४-एक साल, 

मद्‌ द-नालिश वर पिनाय किसी श्याईेन ईगलिस्थान या 
एक्ट या कानून या जाव्ता कानूनी के वावत तावान या जननी 
एक साल- उस तारीख से कि जव जरवाना या जग्नी श्रायद 
की गई-- 

तशरीदट्‌--लप्ज तावान” से षह एकम शरद ३ जे प्पपरेद से षतीर 
सजा फ वसूल करना मजूर होवे धौर न यर्तीर माविजा जो मुष्ुफो दिटापा 
जपि धीर यह तजा वावत किसी जुर्म पा गुनाह फे युदयलेह पर फायम फए़ीग 
हौ-जन्क् से नुकसान होना किसी हक जायदाद उद्दा प्रितभियत फे मपा 
जविगा व वजह कोड गुनादया कषुर या दते फीट्रूटजो मुपप फे जिन 
लगाई ग्‌ दपर 

यरं भद कव ला. लेगा -- 

(१) यदम्‌ पिक दसी षर लागू दहोा कि जद पर्मष्दि किमी षान 

या मुफामी कानून के कोप्‌ पिपाद्‌ नञ्य के वते प्न 
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ष गाँव मे श्राप्तामियान का जिमीदार को लगान देना वन्द करनाया 
कीतरफसे कि्ठी तीसरे शफ कफो द्गान का दिपा जाना जरर कके 
बेदखली मे दाखिल नहीं है (देखो इ ला 1. कलकत्ता जिल्द्‌ १४ सफ ६४६ 
तानी -वनाम- गुना ). 


जव कोई नालिश वापे दिला पाने कन्ना वाद्‌ पाप्रितं किय जनिदहफके 
दायर की जवि तो देवी ना्तिर इस मद्‌ की मनश मै दाक्षि नदी गो वह 
ठे माह फे श्रन्दर दायर्‌ की गरदो रौर सुद तिना सावित करने पना हक के 
कामयावन दो सकेगा [इ, ला. र मद्रास जिल्द २५ सफा ४४८], 


यह मद रसती नाज्ञिश मे लागू होगी फ जो विपी शष की तरफ ति दय 
की जारि कि जिस का कव्जा जायदाद्‌ गैरमनक्रूला परहा हो चदि उत्त फा हक 
कितना भी कमजोर होवे श्रीर्‌ जो जाषदाद मजकूर से वैदल कर दिथा गया 
हो मगर देती नाज्ञिय तरल बेदखली से द्धे माह के न्दर दाय कौ जानी चाहिये 
छरीर दसा दावी एक्ट दारके खास की दफा € फे वमूनिव पेश किया गया 
(इ ला. र. श्रलाहवाद्‌ जिल्द्‌ १२ सफा ५३६७). 


पर बेहरी का हक इत मद कौ मनश के वभूजित्र बतौर नायदाद गेद 
मनकरूला पै समभा जविगा (इ ला. रि मद्रास जिल्द ९१३ सफा ५४). 


मद्‌ ्--दावी वसूनिव एक्ट नं. & सन श८द० दईै° दका 
१ (एक्ट गरज तसाक्िया तनाजा द्राक्षेयान मालिकान वो 
मजदूरान ) छे मदिना उस दिन से फि जव दावा की हुई मजदरी 
या किराया या उजरत वाजि उल वसूल इर दो. 


तशरीह--एक्ट न, € सन १८६० ६० फे खाक्त अहकामात पुलक 
बगाल कै जिला नदिया श्नौर चौनीतत प्रणनाम प्रचलित, क्षिय गथे हैं इत्ति 
यह मद उन जिलों मै फि जहा सरकार ने इम एक्ट को चालू नदी किथा दै 
तनखाह वरा की नालि्णे पे ताल्लुक नदी रखेगा-जिन मनिष्ट्ो को दे 
भागङ्ौ के तसफिया करने का भखलयार दिया गथा है वे तफ उक्त मलिप्रत तक 
के भागो का कैसला'करने के मजाज है जिन की तादाद्‌ २००) षू० से निथादा 
नदयो प्क्ट मियाद क्षा जो सिक्ष हीयानो नालिशो ते ताल्लुक एता है कोई इम 
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व्रष्षयरषगणणणणणगी 

शुलानिमः सेवे सव्रलोग पुराद ह दरमियान जिन 
के शौर किसी दुसरे शट्स वरैपियत मानिक के तना के बदछे म नौकरी 
का ठहराव हुवा हो भर यह मद क्षिक देरी नालिर से ताल्लुक रेणा ज किसी 
मुलाजिम खानगी फी तरफ सै अनाम उस कै मालिक ॐ दाय८ की जवि निप्र की 
नौकया प वह काम करता हौ ( देखो मदरास हाई कोर पि चजिल्द ४ स्फा 
४३ }-जहा कीं कुल काम के कीमत की, जो किसी सुनार या तक्षी ननि 
वक्षिने करियाहोश्रदाई का इकरार दरे तो रेमे कीमत के दिवा पते कौ 
नाज्लिर इसत मद के बपराजिव, नािर वावत तनखाह मे शामिल नदी होगी (म, 
हाई फोट धिपे जिल्द २ स्फा६)-इसं मद के वपृजिव वह ठेकेदार्‌ या 
शिकपी ठेकेदार जो काम कोरि करके चता ह, लेकिन जित्तने छद काम न 
किया हो, कारनिर्‌ या मजदूर न सम्का जविगा (ईइ ला टि मदगस मिन्द ४ 
सफा १०० }-- थर न को शुखघयार या किप्ती कम्पनी फा मेनेजर या तदसीटदार 
मुलाजिम खानगी मे दाखिल दहै ८ वी (पिठर जिल्द ६ सफ ११ नित्त गोपाल 
यनाम (विनाटारे ) --जो रपस किसी दूसरे फी जमीन इस र्तं पर जेति 
कि षह जमान मजकृर के वैदावार का दित्सा पनी मेहनत के वदले म णरेणा वद 
पैसा मजदूर न कह! जावे फ निस ने तनखाह पर काम किया ( मदरात्त ह 
फीट पिमोढ जिल्द २ सफा २८७ )-- पह रपत निस फा फाम किप्ती मन्दि 
को भादूना वो साफ करना, शरीर देवता फी रेज मरौ पूजा फे बह्म एल लने 
काट, वह खानगी पुखाजिम या मजदूर मेँ दाखिल न ६-(इ. ला ॥, गदगत्त 
मिल्द ७ सफ! ९₹ ). 


सौकीदार पुलाजिम हो सक्ता है लेकिन वह पुलाजिम सानगी मे दाति 
नहीहै(धी विट्ट जिन १८ स्पा २९८)- र पेणा ( ममन) चिन 
श्नादि बनाने वाटा ( फारिनिप् मे दाल नक टै (दैपो मद्रास दारं कोटं छिकिठं मिद 
२ सफा६) धीरन सुनारया जोनगिर्‌ फाटिगिर सममा जविग) इम किये जव 
कोई सुनार धपे यनये दृप्‌ जेय फे महनताने फे बचत नश्तिरु कटे स ठ्‌ 
फो नादिर पुताविक गद ५६ फे समरभी जविमी-माहुवाते तसाद ह मति $ 
परलीर्‌ मं पानिमरल दा दती ६ भैर हद मदिति द सनष फे पत्त नरि 
की पियाद्‌ पनि एतम देने नकि नोक्रपफे मंदरो जने श कहत 
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धतया कन समत कमनीय क ुमाममनणानुन ण सनक भननममारकर णामन 
गूह ॥ १ , श 
(२) यह मद देप्ती नाल्शितते लामून होपा क़़िजो किती कानून 
या कायदा कौ बुनियाद प्र कायम न हवे, - 


(३) जिस नालिशर्मे कैद रकम वतौर तावान भ्रजरूय श्तं फी 
। दस्ताविज के वसूल करना मूर होवे वैली नाश में .यह मद 
न हौवेगा 


(४) नाश के जस्यि कन्जा जायदाद गर मनकूला का दवी इतस चिन। 
पर किया जवि ज्रि सुद श्रजल्य किंस शतं जन्ती या दूटं शतं 
माहदा के कव्जा परनि काहकदार है तौ वैसी नालिंशमे पहमद्‌ 
लामू न होगा बल्कि मद १४६ लागू होवेगा; 


(५) नालिश बाबत दिला पनि कुदं रकम बतौर टैक्स था मेदसूल 
अजल्य किसी कानुन बतौर नालिश वसूली तावन केन सममी 
जविगी 


(६) जो नालिश बाबत वतूली तावान या रकम जन्ती सरकार बहुर्‌ 
कतरे दायर की जावे उप्त मे अगर कोई खाप्त कानून लर 
न किया जवे तो मद १४६ लागू हवेगा [देखो मित्र साहव की 
शरह कानून मियादं सफा ४.६१] । 


(७) नालिश बावत वसूली बकाया जमा मरकारी में यह मदल्लागून 
होगा बल्कि देषो नेाक्लिदा म वह खास कानून लागू होगाक्षि जो 
एक्ट मालगुजारी मध्य प्रदेश की दफ ११८ मदभेहै (तीष, 
ला १. जिल्द्‌ १६ सफा ५२). 


मद्‌ ७ नालिश बावत देला पाने तनखादह्‌ सुलाजिम 
खानगीं यानी घर में काम करने बाला या उजरत कारीगिर यां 
मजदूर की जो इख जमीमा के मद्‌ ४ मे दाखिल नीद 
एक साल--उस तारीख सि किं जव दावा की दुद ननखाहया 
उजरत चसरल कयि छ्गने योग्य दौ जवे 
व 1 0 
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प 
वास्ति मक्तान किराये पर दिया गय। हो-यड्‌ सद्‌ ति उन्ही ` नालिखत से ताल्लुक | 
र्खमा जो पुसाफरो पर सराय के किराया की वपूली के वावत दायर की 
क्थोकि सशय मे मुसाफिर लोग किसी खात मुदत फे लिय क्रिराया ठहरा कर नही 
षते ह, अकसर होटल या डाकृ बैगल मे त्िराया घटो व दिन के हिसाव चे वसू 
किया जाता है. 


मद्‌ १०--नालिश् वासते तामील कराने देक शफा के, व्वादे 
वद्‌ रक्त किसी कानून, या} ाम र्विज या खास ठदह्राव पर 
कायम हो -एक साल- उस तारीख से क्षि जव खरीदार ने 
यमोजिव उस वैके, रजस की निसखवत एतराज द वेची $ कुल 
मिलकियत का कवजा वाक्डं हासिल कर लिया दो, या जिस 
खूरतमें वचा ह्वा माल एेमानदहो कि खुद्‌ उस का कवा 
वाकई मिल सके, तो जव वैनामे की रजिस्ट्दीद्येगैहो 

तश्षरीद्‌ --लप्न “८कवजा" से उह कना मुद 2 सि खदीदाए नै 
व रैत्ियत खरीदारी के हासिल फिय। हो, न क दपर दतियत से) मसलन, सुहनान 
ष्व कदा की हैसियत से-इसलियि दहा रोद की पराय है कि जय फ 
मुपरहन विल कन्न [ कन्नि फ़ साय ] रहन फौ जायदाद को पु मोलक्तरे तो 
स मह फ बमूभिब उक्त फा फवजा गकर हासिल फना उक्त पक्त समका जवेगा 
किं जन उसके हक मे भ मुकम्मिल हो जति क्योकि उन फा कमज पेशतर वहतिषन 
मुहन के था श्र अम बैत्ियत मालिक के इषा (देषो इ, ला ९ भकतद्मायाद 
निलय ५ सफा ५०६ लक्तमी-उनम-श्विपथवर ). 

फवजा बाकर ते तिक यही मतक्तय नही ६ क्ति फयजा कणे यक्ता पुट 
पनी जात से उक्ष जायद्द्‌ पट पना दसन जमप्रि धर उत्तमे दे, षाउन म्य 
फास्त फरे-- खरीदार फा फवना वाक उस वक्त मौ फटा जविग, 0 जव पाप्तामी 
लोग उस फो पना माक्षिक मानकर उति लगान परते ष्ट, 

मयर दुष्ट जायदाद पर फला याक फा दामि कला मुतकिनि नदी ६ ता 
दे ह्यसत ते भैनामा कौ रजिष्टी की ताप से मिप्‌ दुहन दम (पनर दिसिद 
नब १५६ मन एयर्‌ ट उमर यतस-पनमम~-चगट्य) 

धेर दघ्यिन फी रिष्ट फो सातल परह वदानि ममन ननम क जर 
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। से शुरू होती हे ८ वा. पिोटेर्‌ जिल्द ६ सफ़ा ३३ ). 

नीचे लिखि लोम खानमी नौकर न होगेः-- 

(१) कई मोहाश् जो वटवाडा भमीन कीं मातिहती म माहवारी 
पर काम करत, हा (वी र. जिल्द १३ सफ। १५०) 

(८२) कोई श्ट जो मालगुजार की तरफ से बतौर तहीलदार्‌ वत 


वसूली जरलगान कास्तकारान कै मुकर किया जवे [वै, र, जि, 
१० सफा २६० ] 
(३) शती यो पटैखलनेके काम मँ सिखापन देने वाला उस्ताद 
( मद्रास हह कोटं रि, जिद्द = सफा ६ ). 
(४) कोई करिन्दा या मुखलार नो माहवारी तनखह कै ठदहराव पर 
मुकर किया गय। दो [वी रि. जिल्द ६ सफा ११) . 
(५) कम्पनी का मेनीजर खानगौ नौकर नहीहै (इ जूरिष्ट जिल्द 
१ सफा १८१) । 
ददि जो च्च्वे फो दध पिलत्ती है मुखाजिम खानगी न समी जायगी 
॥ शौर उस कौ उनरत कौ नक्षिश मे मदन १०२ जमीमा १ एक्ट 'मिणाद्‌ लामू 
होगा ( श्रलाहनाद ला. जरनल जिल्द्‌ १० सफा ३९९ ) 
| मद्‌ ८--नालिश घावत कीमत खुराक मय शराव ( पीने की 
| चीज ) ज किसी रोट्ल या शर व खाना या सखरायके मालिक ने 
यी दो--एक साल-- उख तारीखसि किं जव खुराक या शराव 
| दवाला की जाय 













| तशरीदहः-- रराव खाना बह मान है जा शराव भात दारू , के थोडी 
ड िकद्‌।र के वेचने का लेसन्स दिया जवि 


1 


स^ &--नालिश् चावत किराया संराय--एक , साल -उस 
॥ तारीख से कि जव किंरायाके छद्‌। दने का वादा ग॒ज्रे 

| `, तशरीद्‌ --कोई करार या खाल दस्तूर न होने कौ सूरत मेँ रोज मरौ या 
| हफ्ते वार रकर्मे हर रोज या हर श्रव्वाडे मे वाजवुल अदा होती है-क्गिसी मक्तन 
| के किराया की नतय मे यह मद्‌ लामू न दोगा वरस कि एक खास्न सदत कै 





देक मवद ०३ । 
षणा स भ 
वाते मफान करये प्र दिया गया हो-यह्‌ मद्‌ पि$ उन्ही" नालिरात प्त ताल्लुक : 
पगा जे घुलताफरो पर सगय के किराया की वघूली के वावत दायर की नर्व, 
कथोकि सराय ग ुप्ताफिर लोग किसी खास युदत फे लिये क्रियाया ठहरा कर नहीं 
रहते है, धकस्र हयटल या डाक बगल मे किराया घ्य व दिनके दिसावसे 
किया जाता है 


मद्‌ १०--नालिश वास्ते तामील कराने दक शफा के, चाहे 
वद्‌ दक्षं किसी कानून, या} चाम रिवाज या खास ठट्राव पर 
कायम हो-एक साल- उस तारीख से क्षि जव खरीदार मे 
वमोजिव उस यै के, जस की निसनव्रत एतराज दै येची हृ कुल 
मिलकियत का कवजा वाकडं हासिल कर लिया कहे, या जिस 
सरतत मे वेचाद्ुवा मालदेमानदो भि खुद उस का कपना 
वाकई मिल सके, तो जव पैनामे की। रजिस्व्ध हो गदो 

तशरीदह्‌ --लप्न “ कवजा” से पह कपना पुराद दै सि व्वैदरार्‌ ने 
य दैक्षियत खरीदारी के दिल किया हो, न कि दृप्तौ हैतियत से, मसलन, मुहनान 
यादठेकेदा्े फी हैसियत से-दसन्यि हार्‌ कोटं की हराय टै क्रि जम फो 
मुतैटन विल कन्न [ कन्न 9 साथ ] एहन को जायदाद कौ प्रु मोलक्तपे तौ 
इस मद के चमूनिब उप्त का फवजा गक हात्िल कटन। उतत वक्त सममा जेना 
कि जत्र उसके हफमे 3 मुकम्मिल ही जवि क्योकि उन का कपना पेशतर बिन 
मुहन के था शौर मय वदपतियत मासिकके दृषा (दैलो ३, ला (९ अलाहाबादं 
जिष्य ५ सफा ५०६ लक््भी-वनाम-सिप्रधवर ) 

फयजा वाक ते पिफ़ यही मतल नहह कि फयगा कमे ब्रात पु 
श्रपनी जात से उक्त जायदाद पए धमना दलन जमर प्रद उत्तमे ररे, पाठन श्री 
करत करे-- खरीदार फा फयजा वाक उतत वक्त भौ कहा जधिगः 7 जन साक्ठामी 
लोग उस्र फो पना मासिक मानकर्‌ उत्ते लगान प्रते 

भय बधु जाधदद पर कयना वाङ्‌ का धति पना मुककि नष्ट दै ता 
रे्ी हालत मे यैनामा को रजिन्दी हो ताद्ख ते निवाद शुन होन ( पाप सिक 
नमर्‌ १५६ सन ए८८्म्‌ ई० उम वार-पनाम-चैगष्) 

प्र्‌ दलम फा रमिन्दी को ताद्व वद्‌ हाद भपमा स्या मि ^ 


[ककय पि 
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कौ किताब मे दस्तविन की नकल होकर उत्त पर रजिष्टौ का सराफः 
ज्िख दिथा जावे ( पजाव स्किडं नवर १० सन १८८१ ई ० कररम-बनाम -फजल ) 

बिला तकसीम क इर जिकदि के महाल के किकी हिस्ते पर कथजा वाकं 
नीं दिया जा सक्ता दै, इ क्ति रेत हालत मे बैनामा के रजिष्टौ की ताल. 
से मयाद्‌ शुरू होगी (इ ला रि. श्रलाहावाद्‌ जिल्द ¢ सफ़ा २४ 
श्रोकारदास्-बनाम-नारायण ), 


श्रगर कोई राहिन हक इनफिकाक रहन ८ याने रहन चुडनि का हक ) 

किसी शर्क्त को वेच उलि तो उस की निसबत यह न कहा जावेगा किर हक 
का पोवजा वाकड मिल सक्ता है-पस रेस हालत म हक शफा की नालति कौ 
भियाद्‌ इतत म्द के वमू्िवि त्रैनामा की रजिष्ट क) तारैख से शू होगी (ई, ला, 
रि अलाहावाद जिल्ट < सफ। २३९ भयान -बनाम-अन्तरा वो परजाव क्कि, 
नवर ६८ सन १८८४ ई० गष्रला-बनाम-सत्ताए-वो नर १६० 

| सन १८८६ ई० ). । 


। किसी शाभलाती श्राराजी के व्रिजञा के हए दिते की निसवत हक शफा कै 
नालिश ऋ मियाद्‌ इत मद की बभूनिव शुमार न होगी, बलिके मद १२० की | 
एता, बशरते फि रसे बिना बटे हए हिष्ते का कवजा वाक मिज्ञ सक्ता दी--' 
शरीर उम्र पर खरीदार ने श्रपना इनकिकाक वबजरिथे कारवाई धैवात पो! 
नाखि दखलयावी के पाया हो ( पजाब हिकाई नवर ३० सन १८९२ ई० ) 


# 


कानून बननि वार्लो ने इस मद्‌ मे चअलफाज कवजा वाकद्र का इत्तमाल इत 
गस्जसे क्रिया दै कि जब केह श्एस किस जायदाद को मोल केव तो उक्षको 
श्पने रिनामा की दूसे मौल ली इई जायदाद का कवजा जाहिर जहरर्मे दते फेल 
करके लेना चा्दियै, कि जिस्ते हक़ राफा के दावा करने बलति को इतस्त बतत की 
इत्तला प्री तीर पे मिल जव्रि कि खरीदार का दखल उस जायदाद पर दहो गया है 

| (इ ला. र श्रज्ञाहयाद जिल्द ९ सफा २३९ रयाम-वनाम-घमानत्त ). 


मय्य प्रदेश फी इहि कोटं ने यह तजवीज फी दै कि कायदा मियाद जो इत 
मद्‌ के बमूज्वि हक शफा की निरो से ताल्लुक ~ देते भुकदभा मे लागू न हीणा 
कि जिन्त में माखगुजार देसे मेनाषा के मसूषी का दावा करता हो, किं जो किती 
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काशतक्रर मौरूसी पुस्तकिल ने विलाफ़ शरायत वानिवुल भर्ज श्र अपने लयार 
के ब्ाहरक्िखिदियाहो (सीरी ला रि जल्द १ सक्ता ५३ उमराव वो ७ दुक्त 
"वनाम दौलत सिग वो सु्म्मात नन्दी ) 
श्रजरूय तितम्मा वाजद्ुल श्र्जं कारतकार मौसी पुत्त्भिल पर दह भर्त की 
तामाल करना लाजमी है कि वह थपने फथज कौ जमीन कितौ गैर श्ष्म फे हाथ 
वेचने के परतर मालगुजार को उस अभीन के खरीद करने का मौका देवे 
शौर छ्षणर इस तरद पर्‌ मालगुनर को किसान की जमीन कफो मोल येने फा मौका 
न द्विया जवे तो बैनामा नाजायज हौगा, भर मल्युनार्‌ उति भूख | 
का हकदार हीगा 
लेकिन जो कायदा पियाद इस मद मे नलिशत हक रफा कै बहि मे 
दर्ज दै बह उस नालिरमे लग्‌ न दोगा, निस में माव्गुनार की तरसे देते 
वैके भ॑पूखी का दावा किया जवि (सी पी ला जल्द १ फा १६३२ पश्र 
गोड-वनाप- दीरासिग )- 
एक कारतकार भौरूस। सुक्तकिल पुपम्मी सुमेर ने प्न १८७० ० 
म श्रपते खेतका एक रहननाषा वेदुलवषा कौ रत पर पुदायनेह दानानाय 
के हक मे तरर फिया--ता० १२ पित्व प्न (८८४ ई० फा दानानाथमे 
डिगरी धैषात हिल परफे त० २६ जुल।६ सन १८८१ ३० फो सनघ्रुव 
मन उन सेते फा फ्वजा हाहिल फिया, घय शुद्र मालगुजर धपने दक रफा 
फी रूसे पैवात को, जो द्ानानाधके हक मदमा दै, इतस व्रिनाय प्रह ममू करान 
का दावा करता है कि उसे इन वे्तोफे खरीद कटने फा मौका नष्टौ दिवा 
साहिब जुडीरुल फगिरनर मप्य्देर फी पह राष्ट कि प्र्‌ म्युनाप 
फी नातिश गायत दायी हक रफा ्नजन्सय मद १० जमीमा २ एक्ट निषाद फे 
मेह पियादरै (सी पी. ला, ९, जिल्द ¢ सफा ७२ कमोष्वद भो दग्‌ 
सोग-यनाम-दीनानय षो दीगर लोग) 
यद नजीर्‌ यतुकदमा सौ पा. ला, (६ ज्ष्दि ६ दका ६७ मे परनभ्द्‌ 
फी जित मे मालगुजशने चस्धतेव हव भौमी गुल्तफिट प धरता १९ 
पाक कायम परति काद्या क्षिवाथा यी पट मेर दिग ३ शमदमे 
सीख क्षिय पये य- 
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कौ तरफ से उजर्‌ पेश क्रिया गयाथाक्रि उपे कुल यै दिन पुन 
पिना चदि जो दरम्यान तारी दरखस्ति वते क्र करा परनि कीमत 
जमीन (जो कलक्टरके परस पेश की पह थी ) शरैर तारीख हक्म पदि 
कलक्टर्‌ के गुजर हो; सिव जुटीर्ल कमिश्नर बहादुर की यह राय इई कि एद 
मियाद कौ दफा € देसे सुकदमेमे लागू न होगी भौर मुद्र को उपर च्वि 
दिनि पूजय न मिरग । 


1 


सदिव जुडीशल कमिश्नर बहादुर की यद भ राय हरै कि रेसी नालिश 
मम॑द १०) नकििमद्‌ १२०, लगु होगा शौर इत लिय नलिश् सुद्र जो ताद 
११ दिसम्बर सन १८६० इ ० को दायर की गू बेरू मियाद दै, क्षो खरौदार 
नीकललाम ने क्बजा ता० २६ परेल सन १८८६ ६इ० को हासिल क्या (सी, 
पी, ला, रि. जिल्द्‌ ६ सफा ६७ रापजी-बनाम-देवाजी वैरा ) 


जो नलिश मालगुजार्‌ की तरफ से वस्ति दिला पनि हक शफा वपोजिब 
दफा ४१ एक्ट काश्तकारी कै दायद् कौ जवि उस कै क्षिय जमांमा एक्ट मियाद का 
मदन. १० लागू दोवेगा, िफ इस अमरसे किं जर खरीदी कौ तादाद ्रफ़पर 
माजन सुक्र करेगा मियाद के सवाल में कुद अर न पहृचेणा ( नगप्रूरला 
रि, जिल्द १ सफा ६) 


जब रहन के चरैवात की सूत मे हक शफा की नालिश दायर की जवे तो 
नालि करने वलि को विनाय दवी उस तारीख कोवैदा होवैणा त्रिं जवं रहन 
की दैवात हौ जावे, ओर मियाद्‌ उप्त वक्त से शरुमार की जावेगी किं जव सुतैहन 
ने डिगरी कै इजराय मै क्वजा हासिल कर लिया होवे (३, ला. ट, 
सलाह्यनाद निल्द ३ सफा ६१० ) 


एक वे हर्‌ महाल की ' जायदाद की निष्त बैनामा ता० १८ बूल इन 
१६०८ ६० मे तहरीर कियागयावो रजिष्टयै क्रिया गया वों उक्का दालिल 
खारिज ता० १७ जुलाई सन १६०८ ६० को किया गया, उस 'वैनामा कौ 
निवत हक शफा की नालिश ता. १३ जलद सन, १६०९ ईइ५ को दायर 
फी गह नालिश बेरू मियाद करार दी गई (ई के. जिल्द 
सफा २०६ ). 
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श्गर कई जायदाद किती रस को पृते २ बेची गई दौ-धीर्‌ खरीदार 
ने दूसरे रष फो वेचौहो, तोद दूरे खरीदार फे छलक हक शाकी 
नालि रसे रस फ तरफ़ से जो खरीदा( वदिया टक रखता दै, मद्‌ न० ५ 
एक्ट मियाद से ताल्द्ुक रखेगा, न क्षि मद्‌ न० १० तै-यह नाजतिर बतौर 
ईप्तकएर इत अमर के होगी, कि देक रफा चाहने वलि दरं पर दते 
दुबारा वेचने का ्र्तर नीं पड़त। शैर दूसरा खरीदार उस दिग का पब्द 
होगा, जो यलीर मेँ दरम्यान एरान बाबत हकं शफा के सादिर फी जाय 


[ इ. के जिल्द २४ सफ ११६ ]- 


भद्‌--११ नालिश उख शख्स की तरफ से निस फे 
यरखिलाफ नीचे लिखि हए हक्मो मे से फो क्म सादिर 
किया गया हो, वाचतत हस्तकार रसे हक फे जिस्फा दाचा 
वह्‌ ठेसी जायदाद की निस्यत करता दो, जिका जिक्र उम 
हक्ममे टो-- 

८१) इक्म वश्ुजिव मजसुध्ा जान्ता दीवानी सन 
१६०८ ई° निस्त दावा जो पेश किया गया, 
या उजरदारी जो किसी जराय डिकरी मे छक 
क्यिदह्ए माल की निस्वत्त की गहं टो- 


८२) हक्म यमूजिव दफा रेख एक्ट १४ सन श्य्‌ ४० 
यानी एक्ट प्रेसीडिन्सी स्माल काज कोरं का-- 


एक साल तारीख क्म से-- 

तश्षरीद््‌ः--जव के।ई जायदाद गैर मनपूला किमा दिफी जए न्ग 
की इजराय मे युद की तप्ते फुर करार जवि, भग कोटि #८ प्म उन 
जायदाद म लपना हक स्यान फरफे वह उजद पे करे, 18 सधपदार मपू ब 
मुषायद फा शुद्ध हक नषा है हम लिये वह कावित वुदकी ध नाम नरह 
रमी उनेरदाशौ वेर नि पर णदरास्न मनुर पा नामन्‌) उन्द्‌ का छन 
साष्ट कर स्ट दै--धगर उम्दा भम्र कः सप्र नो जषदाद शदो 
द जपेणी - खण नाममूर्‌ द्धौ भावे सो जाददाद निमि ए धराः जक 















प्कट मियाद्‌ १२८ 
भसाकाकदशततयाशत ातमुतयवस्यययकरवसरनसवयसयययययसकयःनगलपपठकाडयकयास्कयसवाायापकसवनय 
पस जो नालिर वाघते इष्तकारार हक फे दायर्‌ कौ नावे, चादि ह॒ उजरदार 
कौतरफसेहो, या दिकरीदार कीतपफ से इस मद फी मन्ध के पुताविक 
तारीख इष्रम से १ साक्त फे अन्दर दायर हना चादि - 


जव किंसी करी के इजराय में रेसे एणस की जायदाद ककं कौ जवि नो उस |, 
डिकरीफेरूप्याफादेनदार न हौ ओर उस जायदाद मे वह श्नपना खास 
इषटेहकाक व्यान करता हो, तो उत को लाजिम है क्रि वमूनिव दफा २७८ 
मन्मुमाजन्ता दीवानी सने १८८२ ई० के यानी श्रारडर न. २१ फायदा ५८ 
म.जा दी सन १६०८ के पनी नायदादको, नो कफ हई दै, कौ से चुडा 
पानि की गरजे एक उजरदाश पे करे श्नौर श्रदालत रेसी उजरदारी के 
निष्ठत तद्फीक।त करेगी-मजयुश्रा जान्ता दीवानी की दफ। २७९ (ईर २१ 
सूल ५६) के व्मूजिय दावीदर या उजर्दार को इस वत की रुदत पेष 
करना च्िये कि तार्दख कुकौ को बह दुक शुदा जाण्दाद म इप्तहफाक रखता 
धा, या वह उस तारीख को उस पर काविज्न था, थगर अदालत को पेपी तदकी- 
काति पर्‌ इतस्त बात का इतमानान हौ जवे क़ि जसि वक्त जायदाद कु फी 
गई उस वक्त वह्‌ युदायलेह के कबजेमे नहीं थी या यह किं उस वक्त सुदयतेद 
का उस जायदादमे क्रुं हक न था तो रेसी हालत मे श्रदालत उस जायददि 
की बमूनिन दका २८० (खारडर २१ खूल ६०) मनषुश्रा मनदूर कुकी से 
छोड सक्ती द-- 
लेकिन श्गर चदासत को यह मालम पडे कि तारीख कुकी को नायदाह मुदायलेह 
के कषेजमे थी श्नर पुदायंलह उस का मासक कामिल धातो रे्ी दालते मै 
श्यद्‌ालत बश्ुजि दफा २८१ ( श्रारडर २१ रूल ६१) मजमुश्ा मजकूर को 
उजरदारी नामजूर्‌ कर सक्ती है- जव अदाठ्त को यह जान पदे फे कुर्क शदा 
जायदाद किसी के पस रहन है, ओर अदालत उस जायदाद कौ कीं मे रखना 
मुना भमभती दहै तो रेसी हालत मँ बमूजिन दफा २८२ (श्रा २१ 
रूल ६२ ) मजणुजा मजकूर अदालत यह इकम दे सक्ती दहै, कि बह जायदाद 
रहन के वोभ के साथ छुरकी में रदेगी-जिस फरक के बरािलाप्र ( बिद) 
कोद इव्मः वमिव दफा २८०, , २८१, या २८२ मजमुखां मजकू के 
सादिर हुवा हो वद भगेड की जायदाद प्र श्रपना, हक कायम कराने के 
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क 
वाप्ते अदालत दीवा म नाकि नम्बरी दायर कर सक्ता हे, शोर वपाबन्धी 
नति पती नालि के (यग कोई दायर की गई हो) देता हक कत 
"सममा जविगा-जित्त फक के बरष्टिलाफ़ फोर हुक्म वमनेन दफा २८० ५२८१ 
भीर २८२ वो ३३५ (यारडर २१ रूल ७, ६२, १०३) मनघुणा 
जान्ता दीवानी के सादिर दा है तो वह नाक्िख नम्यती वावत इस्तक्ररार श्वपने 
हक के तरी हइक्मपे एक साल के यनर दायर कर सक्ता है-तेक्षिनं नन्ति 
अमुनिव दफा २८२ (आारडर २१ रूल ६६९) मजमुभा जान्ता दीवानी 
चास्ते इत्तकार हक इत बात के होसक्ती है फे भगे की जायदाद या तौ 
किसी क्यौ के इजयाय मे नलिम करि जवि, पा वह जायदाद उमी 
मुकदमा ज्घुरकासे चुडादी जवि (इ, ला, रे कलकत्ता जिल्द १५ सफ 
६७४९ वो ६७६ कैद्र-बनाम-रखला-- लेकिन शभगर दमी नालिर दूस 
पुखाल्तिक इप्तदकाक कायम कराने की गर्ज से दायर की जवि तो उत्तमे 
यदहमदलागरून षगा ५३६ <» र कलकत्ता जिल्द १२ सफा ४५३ )-- 
कानून की यट मन्शा है फ जितने सवालात दतेहफाक की निस्त 
कारवाई इजयय डिकगी भे पैदा हए हो, उन स्व का तस्फिया बहन जल्दी 
होना चादि, श्य गरजे # पिक १ साल की गियाद देसी नालि पी 
ाह्ो पकरर की गहै ट ज बमूजिब दफा २८३ एक्ट नम्बर १४ तन 
१८८२ ई० जन्ता दिना याद २१ ख्ल क्षरे फे सप्तक हक 
कै ष्रा्ते दायर की जवि-(इ ला टि कलकत्ता जिन्द १५ सफा ५२१ 
सर्धादीलास्-वनाम-बम्मीका ) 
द्र धसल नाशिरं वमूनिव दफा २८४ यत्तौ नालि व्ल मघी 
वम कारवाई इजराय दिकरी फे समम जती ३, इत कलिय देते एत्य भा 
रह एरान फ ।सेवे टत मनू खहादत दकार ३-(इ, ला र. धताहतयद्‌ 
भिल्द ८ सषा ६ प्रिती कोपित )-- 
जय तक फे इुक्म चमूजिव दफा २८८, २८१, २८, ( मतरट्२१ 
कायदा ६०, ६१, ६२ }--पनमूाः जन्ति, दीनी + दि 
जानि याद्‌ न साष्टि क्ियि अर्प जमा दि मन्नू मनप म एर 
द, तच त्क पहम्‌ लू न दोगा-(की, 7. भिन्दि १६ सषा २९७ 
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ला, र. बम्बर जिल्द 9 सफा २९, वो जिल्द १२ सफा १०८ )-- 

जव कोद उजरदारी श्रदम कैरवी मे खानि कर दी जिं 
फोई हेम मूनिव दफा २८०; २८१) या २८२ के सादिर्‌ न हवा हो 
तो यहं मदलाग्र्‌ न होगा (ईइ, ला. रि भलाहाबाद जिल्द -\ सका ५०४ 
कल्तू-वनाम- ब्राउन )-- । 


जव कोद उजरदार शहादत पेश करने मे कुर करे शरीर उस कौ 
दरखास्त उजरदारी खारिज कर दी जवे तो उजरदारी के खारजीं का टा 
फम वरखिल।फ उजरदार बमूनिव दफा २८३२ (आरडर २१ कायदा १३) 


म. 


म दाखिल दहै श्रौर इस मद के भुताविक उस्त को नाङ्शि के किये पिष 


एक सालक] मियाद तारी इक्म से मिलेगी-( कलकत्ता ला रि, निष्द 
१२ सफा ४३ प्तादुत~वनाम~रामधन )-- ५ 


पअरगर उजरदार को उतत कौ उजरदारी वापिस लेने का, इक्म दिया 
जारे तो रसा हुक्म धरखिलाफ उजरदार न समा जविगा (इ ला, रि 
बम्बर जिल्द ५ सफा ४४० ) 


जव कोई उजरदारी या इत्तगासा। इजराय डिकरी कौ 'कारवाद ' मे 
पश न किया जवि तो यह म्द लागू न होगा ( बम्ब ' हाई कोट ‰, 
जिल्द ५ सफा १३९ लालचन्द्-वनाम-र्खाराम )-वह शप्स जिस के 
वरसिलाफ हुक्म वमूजिन दका २८०, २८१, या २८२, कै सादर किया 
जावि या तो डिकर्सीदार है या उजरदार-(३इ, ला. रि अलाहावाद्‌ निलय 
३ सफा २६३३ )-इस कयि मुदायलह किसी 'ेसे हुक्म का पाबन्द नरे 
सिवाय उस सूतम कि जब वह द्र गप्तल इसत करवाई मे फरक वाया 
गयादहो (इ, ला. £, मद्रास जिल्द १ सफ़ा ३९१ वो वन्ध जिल्द ११ 
सफा ११४ )-पौर जो नालिख मुदायटेह मदयून डिकरी की तरफ सै व्तै 
इस्तकगरर हक निष्ठत जादा समुत्तमाजिवा (भगे की) या वौ हाल 
करने कन्जा उस जायदाद्‌ के दायर दौ जरे; तो रपस्रा नाखि मे णद 
११ एक्ट मियादलगू न होगा, क््योक्षि यह नाचञ्रि देते रष की, तवक 


से दायर नही की गू दै जिस्फे खिलाफ हुक्म वमूनिव दफा २८०) २८१ 














ध स्त्र्‌ के सादि हवा हौ (ई ला. र कलकत्ता निष्द १५ 
६७४ वौ ६७९ )-- 

मव्परदेर के हाई कोट ने यह तजवाज कौ है कि जय किती उजदारी 
बावन छुंडाने जायदाद छुकं शुदा की नामनी का हुक्म एक साल वे अन्दर मच 
ने कराया जावे तो वह हुक्म कतई समफा जिगा धरे डिकरीदार्‌ को 
खदीदार्‌ नीलम एते हुक्म को दावौदार या ठजदार्‌ कै हके को रद 
करने कौ गरनसे हर मुकदमा मे पर कर सक्ता है (सी, पी. ला, 
जिल्द १ सफा २ अजोव्या-वनाम-रिषप्रसाद )-- 

जव अदालत ने किती दर्षि फो वावत दिला एने करना जायदाद शर 
मनक्रूला हस्र दफा ३३५ (टर २६१ कायदा ६७, ९९) १०६) मजमूधा 
जान्ता दीवानी इस्त वहसे खारिज फी हो करि सायल्त ने श्रपनी शद्‌।द्त वेर 
करने म कसूर किथाक्नि जिसकेपेर करने कामोकाउ्तफोदियाःगयाथा, तौ 
रपा हुक्म खारजी वतै।र कतर समा नतिगा श्रौर यगर कोई नालि उत्त हभ 
फ तारीख के एक पाल वाद दायर की जिमी तो वह्‌ बेह मरिपाद कवौभिब मद 
११ करार शै नपरेगी [ श्रलाहानाद ला जनल जिल्द ८ सफा ६२६}. 


श्रगर्‌ पायल अपना सव्रूती पैर क्एना नदीं चाहता भी इत सववसे उत 
की द्रखास्त बमोजित्र दफा २५३ मजनमृभा नन्ता दीवानी खाप्नि क) गरईृहोततो 
देनी सुरत मे मद्‌ ११ लू दो सकेगा (३, कफे निन्द १० सा ४०२) 

गर्‌ मिसी मदयून डिकर को तीसरे शप्त फो यानी धपे दिकतीद्ा के 
कर करनि पलि सादूकार को दुबारा रूप्पाथदा करना पश्रि इत जह भे 
पि खस्त फे दिकरदास्ने परिल र्कमकौध्दषटु फौ तमद नीरा त, एषी 
दुगाण रकम पो बापत्त धतूल पने फा विनाप दाया उत्त पक्त वैदा होगा जक 
मदमून देक ने दुवा रफम दा की, भौर घण बहते रकम ऋ) पापी फे 
स्यि नाक्तिर ताव दाद्‌ फे दीनता तद्‌ दाद तो उत्त फी नामिस भेर 
मियाद्‌ न दी, मगर मामला दृक्ष किलल का के जषपया, धग नारि दने न्प 
फ) वापनी के निस फी नापनो द दकार फो दुक दिप गप्र ६ 
[ द्रात से जनन जिह २१ ठका ५१८) 

युद फा माल पदापि मे नानापरज सीर पपु पठ कट गा, भप्त 


एक्ट ।मियाद ९२२ 
1 
शमर विकरी की रकम पने पास रख लिया, मुद्दं ने पिले मजमू्रा | 
0ोवानी की दफा की ूते उजरदारी किया-मगर्‌ इस उजरदारी मेँ ऽते कामयाबी 
हासिल न हदु-दस कै बाद उस ने सुदायलेह पर नालिश्च बावत मिलने रकष 
विकरी माल मजकूर के दायर किया-तजवीन ह कोटे कर।र पाई कि रेसी नाकि 
की प्रियाद्‌ चमोजिव मदन, २९ न कि वमौजिव भदन १९१ शुमार की जायी, 


मद्‌ न ११ की र्त रक्षो ना्ञिश दायर हीगी निस के जरिये शुदं उ६ 
जायदाद पर कन्ना चाहता हो जिस कीदुकाकी गई याजो मीलाम इई मगर 
दफ। २९ मँ देसी नालति का हक्म है जो किसी सरकारी इक्मनामा के नाधि 
माल मनकूला मे बेजा गिरफतारे के सवव पे माक्लिक माल को हरजा दिज्ला पनि 
के च्थि दायर की जाय (इ. के, जिल्द € सफा ७७३) 


जव कोई हुक्म दरखास्त उजरद।री प्र॒ वक्ुकावक्ते दीगर दविदाो के कतई 
हो गया हौ पो अदालत वैसे हुक्म को वैसे दविदार के दिलाफ रपी नालिश 
म रद करने की मजाज नदहीगीजो शेगर दवेदारन करे [मद्रास खा जरनल 
जल्द २२ सफा २२५ ] 


जव किसी दखल्यावी की डिकरी मे सुद्यान को कन्जा जायदाद गैर 
मनका परदे दिया गया हो श्चौर किर दफा ३३२ (आर २१ कायदा १००; 
१०१, १०२) मजपू्या जान्ता दीवानी कौ खूसे जो उजरदारी की गई हौ-उ्त 
से बेदखल कर दिये गयेदोंतो देसी सूरत मँ मुद्यान की नालि बस्ते दखल- 
यावी जायद।द मजकूर मद ने १४२ नकिमद न, ११ चो १३वो १२० क 
रूसे चल सकेगी ( कलकत्ता वी, नो जिल्ड १६ सफा €७१), 
सुददुयान ने भगडे वाली जायदाद को श्रदालत के ख्वरू नालाम मे तरद 
जव उन्दने कन्जा करने की कावड शुरू की तोउनको एकं दीक्षे शठ्तने 
रेका शोर यह दावा किया क्षे जायदाद उस की है--दइसत परर उन्हं ने दरखास्त 
वमोजिब दफा ३६५ एक्ट १४ पतन १८८२ ई० (श्रा २२ कष्दाद[१]) 
गुजरनी श्रदालत ने दर्खास्त के तक्षकिया कै लियि तार ५ दिधम्ब्रर सनं १६०८ 
१० फी वेरौ युष फौ-उस्त तारौख पर सुद फी दरखाप्त इस विमाय पर 
खानि फी गई फि उन्दी ने कोई रहादत नदीं फेर की--तथ सुदू्यो ने यह नालि, 
तारीख २६ सितम्बर सनन १६१० ईइ० को दाण्र की-तजर्षाज ह कोटं यद 


वि ददायि पण 
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करार प्र्‌ कि नालिर वेट मियाद्‌ थी, क्यो वह तारो खानी द्रलास् 
एक साल से बहुत ज्यादा रसा सुजश्ने केवाद्‌ दार क गई (इ. कफे जिह्व 
२० पफा ३६९ )- 

श्रमरसिग ने वेनति एर हकरसी जाती कशया शौर कल्लुधिग मतान 
श्ममर्षिण ने मकान तारीख २२ सितम्बर सन १९०८ ६० को खरीदा-नालाम 
होने के पिन रोज पेशत वेभीधिग ने श्रपना दूसरा मक न उमरसिग यनि डिकरीदार 
को वेच। था आर्‌ उत दरे मकान के व्रिकरौ के दाम उसने डिकी ओ पुन 
देने को कहा था-जव मीलाम के खरीदने धरले यनि कल्लूपतिग ने मकान प्र 
कन्नालेने की कोशिश पथि तज डोमन वेनीक्षिगके नती ने उत्त की पुजाहमत 
की--डोमन का उजरदारी तार्य २६ फरवरी सन १६१० १० की खार्जिकी 
ग्र--खाप्जि होने पर डोपन ने शीलाभ मसल कराने की नालिर तदल २०-४- 
१९१० ६० को दायर किया-तजर्वाज ह कोर यह कर पर कि रती नातिश 
मद ११ [श्र] मे ्ातीहै थौर यह कि वह वेर मियाद नदी (दके भि 
१७ सकफ ५६१ )- 

हद नालिश फी मियाद की जाच वैते फएट प्रियादकौी रूः से कौ जायगी 
जो कि ताशैख दायर नालि के वक्त प्रचलित हे, न फि किसी पचे से बनये 
इए कानून के मुश्माकषिक) जो नालिश्च के दौरान युत्त मे जात दषे, 

नो नालि मजमूया जान्ता द्वरानी सन १८८९ ६० फी दक ३५२ 
( भ्रारडर २९१, कायदा १०० १०१ १०२) फे शषीर्‌ किकरफीष्ट मेद्य 
फी जाय, उत्तमे भद्‌ न, ११, १२) १६ १४, जमा २ एक्ट रियद मन 
१८०७ ईण्ल्ून दह्येते थैर अग्‌ वह नाक्शिरेताट्क्ष जाती केने फे एक 
साल से ज्यादा भरसा फे षद दायर दो, निन क्म फे जरिये वह ननि मार्ज 
की गो तो शह वैर मियष्द नही सगौ जाप्मौ [ शदियन फे, जिह्द १९ 
पफा ईष ] 

भृद्‌, १९१ पएक्ट निपाद किक देसे छन फ निस्य कं नाः रो 
तद्ाकातत फे फे वाद पादि किया गवा ते जयकोदु टन्पदार, गे यमोमिष 
दूषा २७८ ( ारदर २१, नस ५८) पर्पूला स्ना दला वेर द, नद स्न 
गप दाजी मे षल्निकी गन्त ता ह्रवम प्ाप्जौ 9 तिमत १६ च चघमरना 
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क्षि वह अज्य दका २८१ [श्रर्डर २१, खल ६१] | 
मजकूर प्ादिर किया गथा वलक्षि उक्त की निक्त यह समका जायगा कि वह्‌ 
मजमू्रा जान्ता दीवानी की रेक्ठी दफाध्रोफीषरून्ते द्यि गयां जिन के जि 
अदालत श्रदम पैरवी कौ सूत > मुतफरकात मुकदमा खारिज कर सक्तौ है, शौर 
यह फि दव्रेदार #ी रेत्ती नम्बरी नारिर वेष भियाद्‌ न समी जायगी वह उज्‌ 
दारी का इक्म सादिर हेन कै एक साख से ज्यादा के वाद मगरटस मिद कै घ्न्दर ज 
देसे पुकदर्मे के लिये पकरर है, दायर की ग हौ -( कलकत्ता 4 नोट जिल्द १८ 
सफा ७७० ). 


मद्‌ १२ (च, नाद्लिश्ण उस शस्सकातरफसे जिसके वर 
खिलाफ हुक्म वमोजिव मजमूखा जानता दीवानी सन १९०८ ई° 
के स्ादिर किया गया दो डिकरीदार क पेखी द्रखास्त पर जो 
उसने जायदाद गैर मनकरूला पर कवजा पाने की निसवत 
पेश की दहो--या एेसी द्रखास्त जो खरीदार माल नैर मनद्रूला 
ने पेशकी हो, निसवत भास मजक्ूरके जो इजराय डिगरी में 
नीलाम खा, चौर जिस द्रखास्त में वह्‌ खरीदार इस वात की 
िकायत करता दो, कि भाल मक्र पर कवजा देने के लिये उस 
के साथ मजाहेमत या रोक की जाती दै-या देसी द्रखास्त पर 
जो रेसे श्रसुस की तरफसे पेशकी गदे हे जो डिकरीदार या 
खरीदार को माल पर कवजा दिलाते वक्त माल मजकूर से वेद्खल 
कर दिया गया दो चौर जो द्रखास्त कि बावत इस्तकरार रेखे 
हक केदो जिस का दावा वह्‌ उस जायदाद्‌ पर, जिख का जिक्र 
उस हुक्म हो, कवजा दाल की निसवत करता दो. 
एक साल- तारीख इक्म सेः-- 
तशरीहः--यद मद इ गरज से तरमीम की गरैदैकि इस भ वै सब 
सूर्ते दाधिक हौ, जवे, जिन मे मजमूश्च। जान्त। दानी कींरूसे रेते इक्म की 
निसबतत नालि (करने का अलया दिधा गया है जो भदालत की तरफस्ि काठ 
बावत रेस मजाहमत या रेक टोक के सादर क्विगये दं, जो (लेक टेक) बर वक्त 
देते कबजा जायदाद डिकरीदार था -: ~ साव इजराय डिकरीमे रैर रेस कमजा 


[1 
प 
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ओर हवालगी कजा मेँ वे खली कौ (मतव कौ गईं हे. 
„ मद्‌ प्--नालिश चास्ते मसखी किसी नीलाम 
जेल केः-- 
(क ) नीलाम वहन्त इजराय डिगरी अदालत दीवानी, 
( ख ) नीलामं खताचिक डिगरी या हुक्म कलक्टर या दूसरे 
प्फसर माल क, 
(ग) नीलाम व इल्लत वक्राया मालगुजारी सरकार या 
किसी मतालवा के जो वतौर एेसे वकाया वद्धूल टो. 
( च ) नीलाम पतनी ताल्लुक का जो धायत वकाया लगान 
दालके हवारो, 
एक साल--उस तारीख से, कि जव नीलाम मंजूर हौ या 
द्र खुरत न दायर होने पेखी नालिश के घौर तौर पर सारी 
च कत्त हो जाता. 
समभावनाः--इस मद्‌ मे लप्जन “पतनी में टर रेसी 
हक्षीयत द्रमियानी दाल रै जो दाल फे घकाया 
लगान के वावत मीलामद्ो सक्तीष्टो. 





तशद पद मद प्फ उदी नालिरों से तान्लुक रखता टै जिन भ 
मुद्र फो मागी ई दष्द्रसी दिलनि फे वाले नीलाम के मधू फरने कौ जस्यत 
नहो धीर्‌ यह मद्‌ देसी नालिशोमेभीलाग्‌ न होगा, जिन म जपदाद्‌ धरर 
के इक फे योम कफे साय नालम की गरूष्ैवा ? जिह्यं ७ पषा २५२ 
रततनेश्वर-यन।म-मजेडा }--ौर न यह मद्‌ र्ती नालिर दमलयबी जायदाद 
मेकल्तागृ दोगा क्ति भिक्त रेते सार्टीकिरट नीत फे मघी फा दा किष 
जावि जिस फी श से जितनी जायदाद दर धमत नीमू पी उप्त स खाद 
दिलाई ग हो, श्चौर जित फे जरिये मुदु विना नीदाम शद्रा जायदाद के एष 
हिमे से पेदखल्च किय। गपा हो (यी £. जिन्द्‌ ७ ससा २५३}. 


माक्िख दयत पवी जमीन मे चत्तागर उत्त स्मान दै ये त्म म 


हि ^~. 


खनित नक्ष पहमद्‌ साधू न हेणा ( ीफती दिर न्ति १३ मृ 


गणयसणनपादयकजयकणाययडयुयिरयायरटजतयययययमयमसः 





एक मिथाद्‌ १६६ ~ 





ध, ५९ )- श्चैर न यट भद देसी नासिर से ताल्लुक रखेगा जिस मे जर नीलाम्‌ 
की दादरसी हो चौर इस नीज्ाम का सही होना प्रान जिया गया हो, श्नौर वह 
फसा नीलाम हौ कि जिस्का निस्त सी किस्म का इतराज नदी दहो सक्ता १ 
(इला रि जिल्द ₹ सफा ५७). 


जव किसी मदयून करी की जायदाद कै हक) इकूक वो इस्तेहकाक 
नीलाम किये गये हो, च्रैर कई तीसरा श्स्स इत विनाय प्र उस जायदाद 
कै कवने की या दस्तकरार हक की नाडिश करे कषे वह नायादाद्‌ उस की पिलकियतत 
हितो रेषा हालत मे उसक्री निश मे यह मद लागून होगा, कर्णोि उत्त के 
लिये नीलम की मसूखी का दावा करने की ऊद जखूप्त नह है इसं वजह से 
कि खदालत ने उस काक नीलाम नहीं क्या (इ ला, रि अअलाहाबाद 
जिल्द ५ सफा ६१४ पो मद्रास जिल्द ४ सफा १७८ वो मद्वास जिल्द ई 
सफा ४६० ) 


यह मद देसी ना्तिश मे भी ताल्लुक न रखेगा नित मे दावा वाक्त 
इस्तकरार दक इस बात के किया जवि कि नीलाम वश्ुकावल्ते मुद्र ब असर है 
(इ ला रि बम्ब जिल्द ११ सफ ११६). 


मद्रास क) हाई को ने यह तजवीज की दे क्रि यह मद्‌ कुल रे्ी वालिशत 
स ताल्लुक रखत। है जिन मेँ खुद जायदाद नीलम हो चुकी है, ओौर नीलम 
अदालत के रू से खरीदार को जायदाद कतई तौर से मिल जतीदहै ब्मौर उक्तके 
कवजे म उस वक्त तक वनी रहेगी >, जव तक नीलाम मसूख न कर निया 
जावे [ इ. ला. रि मद्रा जिल्द्‌ ७ सफा ९५८ ] 


[4 


जब कोई जायदाद किसी जायज करी की इजराय मँ नीलाम करई 
जवितो वेह नीलम जायज समभ्ता जत्रिगा, टाला कि वह डिकरी पद्धि से व 
सीगा अपील ब नजरसखाना मसूख की जवि [ वौकली खिष्टर जिल्द १० सफ, 
१५४ जानञली-बनाम-जान्ली चैौधश ]--त्रैर इतत कयि जो जायदाद 
नीलाम दो चुकी है वहं खयीदार के परस से वापि न मिल सकंगी, सिवाय उस 
सूरत मे प्रि जब नीलाम काफी सवव पर, मप्तलन; फेय या साजिश, मसू 
कराया जवे, जीर रसे नीलम के मसूखी की नालिश् नीलाम मच्छ होते की 


एक्ट मिया १३७ 


स 
ताईख से एक साल के छन्द्र दायर होना चि (ईं ला. ए भनादव।द्‌ 
जिल्द ५ सरा ५७२ परसादी-वनाम- मोहम्मद ), 





जव केर माल या जायदाद क्टवाई्‌ इजराय डिकरी मे, जिते अदालत 
श्र्पाल्ल ने वेरू प्रियाद्‌ करार दीहो, मीखमदो चुका हो तो वह माल | 
नीलाम से वापिस मिक सक्ता दे, लेकिन श्रगर उतत माल को छुद हिरी 1र 
ने खरीद फिया हो तो वह नील्ञाम मसू होसक्ता टै (ई ला !, कलकत्ता 
जिल्द १० सफा २२० )--लेकिन नीलाम के मनूखौ कौ नलिर उसी पयुदन 
के अन्दर दाय होना चाहिये जो इस मदमे दर्म हे (इ ला, टि कलच 
जिल्द ११ पका २८७ ), 


जघ किसी नीलम शुदा जायदाद फौ तफसील वजरिये नम्बर वो तद्रा 
सही तौर षे पतलाई गई द लेकिन उप्त की हलिया गलत दर्ज हो, शचीर्‌ खशैदा( 
नील्लाम हल्तिया फे मुताबिक कजा पिले फी ना्िश फे यादृक्त वत क दावा 
परे किं जर नीलाम उक्ति पापि दिलाया जवि तो देती सूरत में यह नालिश मसू 
नीक्लाम कौ ना्ञिर समी जाथगी) चीर बह उती मुदत फे श्न्धर दायर 
होनी चाद्य जो इस मदमे दे है (इ ला टै रर जिल १० सफ 
२१४ मोहम्मद एयाद-चनाम-नधरोजी ) 

जव नीलाम फरेव कौ चिनायप्र ममूव कलने की दादर फो जपे तो 
यदह मद लागू न ्ोगा, बलिक वमोजिप मद ९५ फे उति तीन पताल कीं तरिषाद्‌ 
गिततणी ( इ, ला. रि चलादायाद्र जिल्द ६ सका ४०६ नयू--पनाम -नधा ) 


जो नीक्लाम ्नजष्ूय मजघ्ुया जानना दातानी मजूर किया जक्रि यद युके 
के फएरीकैन श्र खरीदार फो वथिगा-श्स विनाय पर नीलम फे मघो सौ 
दुरपास्त जो नीलम कर्मे या नीसाम फे प्रिद ( मुरि) कएने भे 
वेगान्तमी हुई, ममपुमा जान्ता दीवानी की दफा ३११ धार ९१ कषद १० 
फे युता्रिक हो सफती है-ीर भत विनाय एर नीक्ताम ममूप कएनि जी 
मालिश नम्बर धद्ालतत दीवानी मे दायद्न होगी, श््योकि मनदुणा मल्ष् 
दफा ९१२ ( घाद २१ फायदा ६९ ) कै व्र सिप्यके षस दमौ मानिष 


पौ सारपौरमि मनाट्‌ष्ी गरष ( इ. सा ९, फनस्चा भिन्द १९ यन्न ३६ 


[,- 


धङ्तट मियाव्‌ १३८ ५ 
[ ` भीभीम 
भीमसिग--वनाम--सरवन ›)-- 
मालाम परतन, वमूजिब वर्गों रेगुटेरन नवर त तन १८१९ ईन्के 
| की मजूर दरकार नहीं है इस लिय रेता नीलम उत्त वक्त त्रखीर शरैर 
कत समभा जायगा कि जव रेगुलेशन मजकूर की दफा & के पुता कुल जर 
नीलाम दाक्ष किया जवि मेर देसी दाखली श तादपि एक सात कौ मियाद 
ह्युमा कौ जव्रेगी ( भूव।-बनाम-्प्रार कलकत्ता हद केटे ) 
इस मद की रूसे मियाद ताशख मजरी नालाम से उन सूतो मे शरू होगी 
जिनमे किकानुनकीरूसेधैते नीलाम कौ मजरी द्रकार हो, मगर दु्री सूता 
म मियाद उस ताल से शह दोगौ जव त्रि नीलाम की मनूरौ दरकारन हो त्रैर 
वह अआखीरौ बो कतहु दीगर तीर पर हो जवे ( कलकत्ता ला जएल 
जिल्द १३ सफा ३६९) 
मद १३-नारिश वास्ते तवर्क्लि या मंसुख करा पाने 
तजवीज या हुक्म अदालत दीवानी के जो नालिश के सिवाय 
किसी चनौर कारवाई म सादिर डया टो*-एक साल- तजवीज या 
क्म खीर की तारीख से जिस हालत मे कि उसे किमी पेसी 
अदालत ने सादिरक्षियासो जो छखुकद्मा का कतर तौर पर 
फैखलां करने की मजाज हो 
तशरीद.--मद ११, १२; बो १६ म एक सल कौ भियाद्‌ इस गरज 
से पुकरकी गद कि जिस शख्स ने एक मर्तेवा नालिश कियाद शयु की दै 
उसे लाजिम है कि एका सुनासिब सुदत फे अन्दर श्चपना कगड़ा यदालत ते तै 
करावे (इ. ला 1? बम्बर जिल्द.११ फा १२३ वो कलकत्ता भिल्द १५. 
सफा ५२१ प्रिवी कौसिल 9 
मजमूञ्चा जान्ता दीवानी कौ दफा ३१२ ( श्राडेर २१-कायदा ९२) के 
बमूनिब नरी नीलाम ,या मन्सूखी नीलम का इक्म इस निना प्र रद कराने की 
गर्ज से नाक्लिश नवरी काश्रिल सुनाई न होगी कि नीलम करने यो उस को प्रसिद्ध 
करने मे बे जान्तगी हई --यगर यह इनम वतौर हुक्म दौरान नाकि ततीवर 
किया जवेत्तो रपे हुक्म के मसूखी की नालिरु मे मद्‌ १६९ लागरून होगा ( देखौ 
इ ला. १ मदरासर जिल्द र सफा ८र्‌ )--जव कें जन या कच्क्टर किसी 
(1 4 नि 


पकर मियादं १३९. 









दरखाप्त को श्नपनी श्रदालत मेँ दायर न करने दै या इष त्रिना पर कई हुक्म | 
फले से इकार करे किं उति ्रपयार समायत हासिल नदी दै तो देनी हालत भ 
यह मदलग्रूनदहीगा(ईइ ला रि कलकत्ता जिल्द ६ सका १४२ किश्योदयन- 
वनाम-रामकन्ठ )--जो हुम विला श्र्यार सादि हुवा हं उक्त के मसू कराने 
की रं जरूरत नही हे क्योफ वह खुद ब खुद वे थत ह (इ ला, १ मदा 
जिल्द्‌ ८ सफ ८२ ) 

जानशीनौ के सारिक्षिफट से सिफ़ जायदाद के इन्तजाम का हक पिल्ता 
है, उस से किषी मिलिथत के इप्तेहकाक का तत्षिया नही हत्त दै, इस लिये 
जिस शष्स फो देता साराे्कट दकार किया जरे उतत को श्रयार टदै कि 
सारटिफिकट मजकूर फो मसुष्व करनि के वमह सारिक्षिकंट पाने प८ उक्त जायदाद 
क कवजा की नालिशा दायर केनो उप्त मे शामिल है--चैररेनी तलिररमे 
मियाद के मामूती कवायद नितवतत दिला पनि कव्रजा नयदाद लप्र होगे (इ ला 
रि वम्बई जिल्द १० स्का ७४६ काशी घटि-बनाम जमना )--हकन श्रदालत मरी 
नीलाम जायद।द मुताविक दफा १८ एक्ट नवर ४० भन १८५८ ई० के दसि 
हुक्म घन्दरजा मद हाजा नही- (इ ला रि कटफत्ता निल्द ५ प्फ ३६३ 
िखए्चन्द-बनाम दलपश्चीक्तेग ), 

मद्‌ १४-- नालि वास्ते रद्‌ कराने किसी कैल या ह्म 
उद्देदार सरकारी जो उसने व हैसियत श्चपने उटद्‌ा सरकार 
के क्ियादहो र जिसका जिक्र साफ तौर पर इम जमीमा में 
शौर जगह नदीं चाया दै~ण्क साल-तारीम्व कल या ट्म. 

तशरीद -यद मद सस्कारी मुखाभिमो फे दमे सहकागात घरष् 
काम्यं से ताल्तुक् स्वता र, निम फो धनन््य फानू7 स्क रुम 
फेद्फमे या दषे श्प फे बद्िलाक एक ताम तातीर्‌ दा ग द 
मपान्दी नतीजा दमी कारवाई धदाच्ताी फे २ निन मे उन दने पा 
फाटवाट्‌ फे मूख फो दादप्ती फी जवि-नव केषु द्म किमी धुरा 
स्का के घन्व्यास फे हद्मे न धाता हो ते वह फादूनन रद द, पवद 
उम पो म्बू कनि फो ज्व्त नह ४-(ई णा €, च्छिद ११ 
यम्य सपा ४२९ अपस्यो चापान-वन.म-माद्व-कनषट एमन" 
० 





८ )-मस्तलन, षह हुक्म जो किस कलक्टर ने धमूनिव दफा ३७ एष्ट 
मालगुजारी बम्बर के सादिर किया हो जघ रू से उक्त रश्त्स गे 
छोडकर कि जो उस्र के स्वरू वतीर दावीदार कै खड़ा इश दूसरे शष 
को किसी जमीन फा ठेका दिया गया हो-(इ. ला, टि बम्बंह जिह्द्‌ 
१५ सफा ४२४ )-वह केल या इक्म जिषका जिक्र इस मद मे किया 
गया है, देता ह्यना चाहिये जो फरीकैन के स्वरू लिखा गवा हो या जिका 
इत्तल। उन कोद) गई हो क्योकि किसी रेते हुम या कैसला के मूष 
की कारवाई श करने के पेशतर यह वात जरूर हे कि जिस शष्ष कै 
वरखिलाफ रसा हुक्म या कसला पादिर हुश्रा रै उसका इल्म उप्त फरौक 
को दोवि-८ इ, सा. † मद्रास्त जिल्द ६ सफा १८१ )- 
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हीयत की न्ति मै मद १४ लागू न होगा-(३, केष. जिल 
१० सफ़ा २२३ )-- 

मद्‌ १४ रेते हम को ल्लामू न होगा जिस फो अफसर ने श्रपृन 
श्रखलयार के बाहर सादर क्रिय हो, या जिसके सादर कनै का मजाज 
न हो-जव कलेक्टर हस्व श्रहकाम दफा ३७ जेन्ड रेवेन्यू कोड बम्ब किसी 
देसी जमीन कौ निस्त कारवाई कर रहा द्ये जो किसी खस शष फी 
जायदाद हो श्र वह शष्स अमने चेन से उक्ष प्र काबिज रहा हयो श्रौ 
वह्‌ जमीन सर्कार की न हो, श्गर रस्री जमीन के निस्त कलेकटप 
मजकूर फो इम सादिर करे तो उसका हुक्म श्रहलार्‌ के बाहर सममा 
जायगा-( ब्ब छा रे जिल्द १४७ सफा ३६३२ वो इ केप नजिल्द्‌ 
१९ सफा ५६५ )- 

देषा क्म जिस्के जाश्ये द्द की जमीन ताहब लेक्टर ने दूस 
वो कर्‌ किसी इक्प कानूनी कै दे दौ वैते हुक्म कौ जर नहीं ३ करि 
एृदईै मसू करावे श्मौर मद नवर १४ वैसी नालिशं मेँ लागू न, होगा 
जी सुद्र जमीन मजकूर की दखलयाबी के बाते दायर करे-( कलक 
वौ नो, जिल्द १७ सका ५५६ )-- 

र किसी जभीदार की ज्मान सरकार ने कि जन्ती मे 
खालसा करली हो ¦ जर उत क्वाह मै वह नमीदर फरक न हो भौर 


धङक्गट मियाद्‌ १४१ 
५ 


श्रगर जमीदर्‌ वैप्ी जमीन कौ दखय्यावी के ल्थि नालिश दाप्‌ की 
देसी नावि म मद १४लाप्रून दोगा-(ल्ञा वी जल्द १ सक्ता ६९२ ) 


मद्‌ १५ नालिश वनाम सरकार बास्ने मंदख कराने 
फेसी ङकी या षहा या इन्तकाल जायदाद ओर मनक्रला 
केजो हाकमान माल ने बावत वकाया मालगुजारी सरकार 
किया दो,--एक साल--उस वक से कि जव कुरी या 
पटा या इन्तकाल अमल में श्राया दो- 


तशरीदहः--यह मद उतत स्त में लागू न होगा कि ज दुद 
रकम साफ श्रौर बुवूल क हई जि््मेदाी के नित नौलाम रेफति की 
गस्ज ते शरदा कौ जक्रि-( पशिवम उत्तर देश रि जिल्द २ स्फा ५२ 
श।दीलाल-वनाम भयानी )-~ 

मद्‌ १६-नालिश वनाम सरकार चास्ते वापिस पाने 
उस शू्प्या के जो वजरिये उजरदारी यास्ते पूरा फरने 
दाची दाक्मान माल के, वावत वाकी मालगुजारी या क्से 
मतालवाके चदा किया गया हो, जो मिस्ल घ+की मजर 
के चस्ूल दो सकता दै--एक साल--उस वक से करि जय 
रूप्या दा किया गया टो- 

त्वरीटः- एक शष्स ने तरखीप्ष फी एई जमा कई वस 
बनिये उजषाती दादिल किया, देती हालत मे तजयीज हाई कोटं पह य 
फि यह इस मद के वमूनिव इन बरतो मेते प्षिफ धीर छात फे बाच एकम 
धापत्त पनि की नानिराक सक्ता १ [वम्र दं कोटं पिटं न्न्ि {१ 
सफा १ भुगज-वनाम फलतस्टर भाक चैन गाप |-~ैकिन नाति वायत 
दश्तक्रार हक इप्त गात फे > पह विकला जमा जमीन पर काविन दनं का 
मुप्त्फ ६, उम पक्तसे चात सान फे धन्द्र दायर हो सक्तौ दे कि ज्व उम 
फे शततेफाफ गे दस्तन्रानी फी गर 

मद--१८--नालिश्च वनाम सरकार पपन माव्रजां उम 
भ्राराजी (जमीन) फेज सरफारे फेफामक लिये लीग हः 
1 शीरि 


फे लिपि 





दद पवाद १४९ , , 


ले 


--एक साल- तारीख तजवीज तादाद्‌ रकम मावजा से-- 

तशरीहः---साहव कलक्रटर फो कानून के रू से लाजिम दै कि 
भावजा कं तजवीज करने के वाद वह्‌ रकम पनि वलिको देदे या चन्द सुप्त 
मदालत म तेर्‌ अमानत जमा रखे-अमर इत तौर पर॒ रकभ५ मजकूर न श्वदा 
की जवि शरैर न बतौर त्रभानत श्नदालत म दाचिक्ञ कौ जवि, तो तादाद ज 
मा्रेजा मय सूद बनधे नाज्ञिश वनाम सञार वसूल की जा सक्ती है यह 
मद्‌ जाहिर मेँ र्ती नाश्शात वनाम रेतसे शर्पौ कै तास्लुक नरद रखता दै 
जिन्हो ने प्रकार से मापना की दुल या जुन रकम पा कतिया हो, तजर्बाज 
हा कोटे यह हई किरेषी नाश्शामे मद १२० समू हणा, (इ, ज्ञा र 
कलकत्ता जिल्द ५ सफा ५.६७ नन्दलाल-बनाम-मरियानू )-- 


मद्‌ ्ट-उसीं तरद की नालिश वावत समाविजा कैजव 
किं वसूल अराजी की तकमील न इई दो;-एक साल-तकमील 
से इंकार करने की तारीख से. 

तशरीहे -यह मद फं उन नाति स्ते ताल्लुक रखेगा जो-बनाम- 
सरकार वमूजिब एक्ट नबर १ सन १८९४ ई० के दायर की जवे-एक्ट नर्‌ 
१ सन १८९४ ई० मे माविजा की रकम तजवीज करने या साहब कलक्टर्‌ कौ 
त्फ से श्रदालत भ इस्तस्वाब किये जाने के बरि मेँ इक्म ३-भगर बजरिये इक्म 
कलक्गटर जर माविजा की तादाद्‌ तजर्वाज फर दी गर हो; तो मालिक पर्‌ लाजिम 
होगा कि तारख हृक्म से एक साल के श्रन्दर श्चपनी नालि दायर करै-- 


अगर इस्तघ्ान श्चदालत म मेजा जवे तो डिकरी स्तादिर की जविगी-अगर 
साहब कल्क्टर न तो जर मानिजा की रकम तजवीज करर श्चैर न घ्रदालतरमे 
इत्वा केतो मालिक को तक्ीसे इकार करने की तार्य से एक साल 
की सुदत माविजा छी नालिख कने के बास्ते मिलेगी श्रीर्‌ छद्‌ जमन वापित्त लेने 
की नालिरु उस तारीखसे वारा साल के न्द्र दौ सकेगी कि जब कलक्टरने 
जमीन मजकूर का दखल ज्ञिया हो. 


॥ 


मद्‌ १६--नालिश यावत कद वेजा-एकं सल--उस तारीख 
से कि जब कैद खीर दो जवे । 
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य 
द वेज्ण से मुराद है किसी शष की याजाद्गी शो किती 
जहल खनि मँ वन्द करे या खुली जगह मँ जवरन रेक फर महदूद कना 


किसी नायज बाल्ट या इक्मनामा का तामीठ नाजायन तौर सै कना कैद 
बेजा मे दिल दै दघ किये नालिर बावत कैद वेना दायर हो सक्ती है-वरत 
कि यह कैद्‌ बेजा देसे जायज हृक्मनामा के श्रद्‌ ते घमलरमे श्रई दो थीर पृ 


(3 


से यह हपमनामा किसी वेजान्तगी कौ वजह से मूख किया जवि (१, ला, ९, 
बम्ब जिल्द ₹ सफा १)-- 


देसे रजा की ना्रिरा मे जो शामलाती मे कैद वेना या धदायतन मुकदमा 
चलनिसे इश्राहोमदन ६ वो मद न २२लाग्‌ होगाणकदी किएक 
वाकषे्मातसे दो किमक विनाय दावा पैदा नही रो सक्ते यार्न दाव। हरज। वौ 
हरजा पहचने कौ नियत से साजिर कना क्योक्षि इस किम के दथि एक दूरे 
से प्रलहदा दँ गीर दावा हरजा जो साजिर कटने सेहु्रा एक वातटैभैर 
दए्जा या शुकप्तनि जो दर्थप्तल पहुचाया गवा वह द्रौ बत (१, ला ६, 
कलकत्ता जिल्द ४० सफा ८६८ )-- 


मद्‌ २० -नालिश भिनजानिव (तरफ से) वसीयतके माल 
पाने वालों या खुटतमिमाम तरका या कायम छुकामों फे षमरूजिय 
एक्ट नै. १२ सन १८५५ ई ० (जिस का यष्टु मतलय है कि घुत- 
वप्पती के एकजीक्यूटरस याने ओ्ौसिया यथात जिन कनाम 
वसीयत की गई च्रौर एडमिनिसटेटस् याने मोटातिमिमाम या 
सिपिजन्योध्विसत याने फायम सुकामान पाज ररकत पेजा षी 
निसयत नालिश कर सके श्यौर उन पर यसी हरकत फी निमयत 
नालिश हो सके )- एक साल--उस शख्स फे मरने फी पारीण 


से जिसको ्ट्रक्तयेजाद्् दो. 


नश्रीट--नाधिर गवन (दिला परनि कमत दधी च्तिर्कपोष 
गप्समे बेच दलाया या नाकि चत भसूली उम श्या म) पुत्री 
कारि पि निमे वादी था-पनम्म- कपिम युप वुनवफसी पे मुकरिकि पवद 





पकट मिखद्‌ १४४ 
वलति धकिया ययिवषय कतया 
न० १२ सम्‌ १८५१५ के न स॒मकी जव्रेगी (षी. रि, जल्द १ सफ 
श्रीमती चन्द्रमोनी-रनाम-सन्तेमोनी ) 


जो नालतिश एद चुकसान पहुचाने बाले श्स्स के ऊपर कान्त गिरफताशी 
बेजा या श्दावत्तन गट मुकदमा एौजदापि चलाना या के दसि जाती जर 


के दायर की जावे उस कौ क्िवदि पुदायञेह के मने प्‌ फौरन वमूजिव दफा 
३६१ मजमुद्य। जान्ता दीवानी कै बन्द्‌ कर शै जविगी. 


मद २१. नीलश मिनजानिव ओसिया या मोदलमिमाम 
तरका था कायम र्कामोंके हस्व एक्ट नं १३ सन १८५५ ३० 
(जिस का यद्‌ मतलव है कि अगर कोई शख्स देसी हरकन के 
वाहृस जिस की नालिश हे सके षौतरहो जायतो उसके षौ 
का भाविजा सुतवष्की के खानदानके लोगों को दिलाया जावे) 
एक साल-शख्स मकतूल याने मार डंलि गये हुए शख्सकी 


मोत की तारीखसे 


तशरीद्‌- पेरतर किंस देसे श्ट पर कों नालिर या दुसरी करिव 
दायर नहीं दौ-स्क्ती थी, किजिसके कैल बेजा सुस्तीया कसूर से किप दृक्ष 
श्नादमी की मौत वकु म यदि हो-लेक्षिन एक्ट न १३ सन १८५५ ६० कौ 
रूसे रा नुकसान पडचनि बाला शण्स उस ॒सुकसानी हरजा के चात्रत जवाबद्‌।र्‌ 
होसक्ताहैकिजो उस ने पहुचाद्‌ ट नं १३ सन १८५५ ई० के जारी 
होने के पेश्त्र इस तह प्र्‌ हरजा की नालिर करने का रईस्तदकाक नुकत्तान उढाने 
चलि शस के मरने के साध ही नष्ट ही जत्ता चा-व रुसी नासशें मरे हए यदमी 
श्वेव ववे शौरमाबापके फायदा कै वाते दायर की जाती है (ई ला. १, 


जि १ अखाहाद हका ६० ) 

शद्‌ २२--नालिश द्रजा किसी शओ्चौर जरर भिस्मानी 
( शरीरक दानि ) के याचत, एक सालः जरर पट्ुचाये जाने की 
तारीख से ८" 

तशरीद्‌"-पद मद उसवक्तलगरू होगा फ जव किप्ती रह्म की 
लापरषादी या कैल वेजा के सवव किसी दूसरे अदमी की तनडहस्ती, या उस के 


प्ट भियाद १४१ 
स ाम्वमकरकयनणकामणेनयोमानेनयान्नाियाार 


बदन में कु ठुककषानी पटच हो, मघतलन, जव कोई इक्टर या हकीम | 
के साथ क्रिसी मरीज का इलाज करे ओर उसके रेमे इठान पतै उसत मरीन फी 
तनदुरस्ती या हाथ पैर वरा मे चुकपान पचे, 




















मद्‌ २३-नालि् हरजा वावत दायर करने खुकदमा के जो 
वर विनाए अदाचत कायम रो,-एक साल-उस तारीखसे फि 
जव खुद्द वरी किया गया हो या नालिश ( पौजदासी) का 
सखातमा ( श्त ) दृसरी तरद्‌ पर ह्वा दो. 


तशरीदह -इस मद के षमूजिव किस दृप्तगापा फे सुन्तवी रहने फे 
दौरान मेँ नालि वाबत हरज की स्लनाई न दीगी, क्योकि पह मुमकिन € फि 
शायद मुद्र सजायाच हो जवि, इत मद के पुतानिक नालि हरना कौ फा्वा 
चलने के वासते यह प्तावित करना ज्र ३ कि पुकदमा प्रौजदारी का युद फे 
छक म खतम श्चा, यनि चि घृदईै वै कियागया हो या ग्रिला जात रि 
हृश्रा हो या इप्तगासा वाव्तिले विया गया (वीरि जि १२ सफा {१८}. 

श्रगर परद्र कौ सजा पहली दालतसि हो गह हो भौर उसे श्वदालत 
श्पौल ने ्रप़ीलि पर वरी कियाप्तेतो देती हालत मे जिस तारत फो पुष्टं मरी 
किया गथा उक्षी तदैव स्ते प्रियाद शुरू होगी-(इ ला, कलकत्ता जि २० 
सफा ४१ हरी मोहन~-वनम-नैधुदीन )--थगर कों रस्म किसी रीपरनी 
घुकदमा मे शदापतनः घौर वेजा तौर से मिस्प्तार किया जपि तो यह शद्‌ लागू न 
हेगामद १६ लामू हो सक्रेगा, 

जब किसी इत्तगाकता की पैरवी न फी जावे बलक्रि शृष्तगामा मिक दाया 
हम फियागयादहो तो ताए इस्तमात्ता वीर्‌ ताप श दने मियाद प्म 
जाविगी चोर देवी नलिरमे मद्‌ ३६९ तापू चेगा-( इता, £. भ्व निष 
७ सका ४२७ ) 

मद्‌ २४-नालिश् शटरजा पावत तोहमन लगाने के -ण्फ 
साल--उम वक्ष से कि जय नोरमन मिती नरीर छन्म^र 


(प्रसिद्ध) कीगरैरो 
त रीरः--दत मद फे धमृञिव मिया उन यकतेष्ुण्द प्ली कि त्र 
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हतक मिली इई तहरीर प्रसिद्ध हई हो धरर न कि उत वक्त से कि जव 'घु,ई 


इस क दाल मालूग हवा, ए 


श्मगर एक मर्तवा ए श्रखवार के दापने वलि पर हरजा कौ च्क्री हो जप 
तो इससे किसी दूसेर श्रखवार छपने वारे पः इतक मिली इई॑तदहरीर दुबाप् 
मुरतहर करने के लिये हरजा के न्ति सी ख्काबट नरोगी (ईइ ला रि 
यम्ब जि. १२ सफा १६७ वो १६६). 


मद्‌ २५--नालिश दरजा वावत अरलफाज तुमत भिले-एक 
साल-उस वक्त से कि जव तुमत मिले यलफाज कदे गए, या, 
जिस दालम किये यलफाज खुद काविल नालिश न हो, तो 
उस वक्त से कि जव वह खास छकसानी भिस्की बाबत नालिश 
हो, वक्र में घाद दो 

तशरीदहः-- यह मद रेसौ नालिर्ो से ताल्लुकं रवेण जो किक्ठी शष 
पर वास्त दिला पाने हरजा इस विना प्र दायर कौ जवि कि परदाय ने चन्द 
हतक पिले इए भलफाज बोलकर मुदई की वेइज्जती की-मसलन, केसी सौदागर 
क दिवात्तिया कहना, य त्रिसी हकीम के। नीम हकीम कहना या किसी वकील 
को लुच्वा कहना या क्षी मजिष्टूट के निसबत "यह कहना कि पह 
तरफदार श्मौर बेईमान दै-रेसी हालात मँ खास नुकसान साबित कले, के 
कौर उन लोगों पर ना्लिर हरजा की दायर हो सकेगी कि जिन्दौ ने रेसी व॒हमत 
लगा. । 

, अगर हतक की तहरीर खुद उसी शम के "पात भेजी नावे कि जिसकी 
नियत हतक की वर्ति उस में लिखी होतो रेसी हालत यह न कहा जवेगा 
कि तहरीर मजकूर प्रसिद्ध कीगई (वी, दि जि १० सफा १८४ )* लेकिन 
श्रगर देसी तदरीर किसी दूसरे शख्स के हवाला नकल करने के वप्सते की जवि 
तो उस्र कां सुरतहर करना पाया जवेगा, । 


मद्‌ २६ नालि बाबत दरजा उकसान लिद्मत के जो 


मुर्दहं का खुलाजम या उस्कांवटा का सलान कं सवव दअ 
हो--एकः साल-उस वक्त ख के जव युकसान चाक दा 


1 


ककर मियाद ६५ 
~~~ ---___ 
। तशरीदहः--वध्ठुकदमा इला. रै, श्रलाहावाद जिल £ प्फ €७ 
( समल्लाल-वनाम-तुलाराम ) एक दिन्‌ ने पनी ठ्डी फे विदत को 
कता के वावत हरज क नालिर इ धिना पर दायर कौ क्रि पुदायत्रेह ने 
उस्र को मगन्े गय-मुदायलेह का इत जुम म फोजदणौ भदाल्त न्न सजा 
भी दी गै-दस लडकी की शाद हो चुकी थी उेकिन उते उक्ते पागिन्दि ने 
दौड़ दिया चा-ौर मगा के जाने के वक्त वह शरणे वाप बद के साथ रहती 
~यु साहव चीफ जदि कौ यह राय इई क्रि लद्की कै वाप की तप से 
गालिर हरजा वानत उ नुकपानी मुलाजिम के, कि जो उति उफी | 
जनि की वनह से उठाना पदी काविल समागत र भौर सुदं मुकदमा 
फौजदारौ कौ वैरी का ची पने का भी हकदर रै-लेफिन श्मोन्डकीह्ड पाह्य 
जसव्ति कौ यह राय इई कि नलतिश लडकी के धप की तदप मे बवात्रत 
यकसानी सुलाजमते उत्त की लङ्क फी कफिजो उत उत को भगयि जनि के 
समव उठाना पडा कावि समा्त नरह ६ -- 

मद्‌ २७--किसी शख्स रो खद फे साथ मारमा तोरन 
के किये तरगीच देने ( फुषक्षलाने ) के वावन दरजा की नालिग- 
एक साल- तारीख तोडने माद्द्‌ से - 

तप्तरीर --एक जमीदर की रियाश्ना फो, जिह ने पदर के साय एषल 
हलदी फे धोने का महदा क्षिया था, उक्त महदा के तोद्नै फे सिषे धह 
फोर्‌ दूसरा रश्एम पसल, तो पते दर्जा की नतिरु मे पद मद 
काम्‌ दोगा. 

मद्‌ र नालिश रजा वावत शुकी प्विलाफ कनल या 
चेजाव्ता, या पुनासि शन्दाज मे ज्यदा--ण्कमाल--छी 
फी तारीम्ब से-- 

त्वरी - यद मद उक्त नलिश मे कु देणा कि जष्ठ दूली उदमनी 
फा दावा फिया जावि, जौ किमी मालक नाजावन तैर्‌ पट या निस्र प्यन्य 
यादृद्‌ ते रथाद इफ कने दी यमह्‌ से मुद फेः उठाना बद 

सदं २६ नालि रजा येा भिरफनारी ४ 
यती यजरिये हस्मनामा कानी के--ण्कसात--निरफनास 
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की तारीख से- 


तश्रीदः- ईस मद कै वमोजिव्र मियाद शुरू हौगौ "माल मक्षकूला फे 
गिरफतारौ की तारलसे, न किउससे कि जव भाल मनक कुकी से दंड 
गया( वीक गिदे जिल्द २४ सफा २९८ रामक्षिग~बनाम- भई )-- 


मियाद नालि दिला पने हरना की, निक्त मे भरुदई के वैल एक तीष 
शद्स के बरखिलाफ की डिक्री के इजराय मे गिरफतार कयि गेये इषा मद के 
छताविक शुमा कौ जवेग, श्चौर इसी तरह प्रर री नासिश कौ भौ पिट 
इसी मद के मुताबिक शुभार की जावेगी, जितस म दावा बातत दिला प्राने दषा 
रकम मये सुद वो तुकसानी मुनाफा के किथ। गया हौ कि जो ९एक ठ्क्र के 
इयय म नाजायज तौर पर वतूल हृश्रा है (इ, ला रै. बम्ब जिह 
८ सफ़ा १७), 


एक मुकदमा मे पुद्ययलह ने माल मनकरला कफ कफराया-इतत पर॒ शुददयान 
ने उस माल को कुकी से लुड़नि का इक्म हय्षिल किय, लिक्रिन उुदायलेदं ने 
करकी कायम रखने कै तिये नाच्िशि नम्बर दायर की, वलकि हइक्म इमां 
भौ इस मजमून का जार ह्या, क्षि ता तसया सुकदपा करकी काम रह 
श्रलीर मे सुद्र की नाचि खारिज हई्-तजग्रीज हा कोटं यह हई करि नातिर 
हरना बाबत कायम रहने कुकी के मद नम्बर ेर्‌ लामू होगान कि मद चैन 
२६ ( पजाव रकिाडं नम्बर ४० सन १८८१ इ ० हाजीपीरं -वनाम-उङ्कर्दास ). 


वमुकतदमा सी« पी० ला० सपिद जिन्द ७ संफा ७७ ( तेज~वनाम- 
महम्मद्रल्ी ) सुदायलह श्रपीलान्ट ने इजराय दिकरी मे चद मेवकियान श्प 
मदथून द्करी का माल करार देकर कुक ` कराया-युदर श्िपाडन्ट ने ईन 
मवेशियों के निस्त अपना दावा बजरिये उजरदारौ पेश्च क्रिया, लेकिन उस की 
उजरदारौ ना मजर इई श्चौर कुर्क शुदा मवेशियान नीम प्र चयि गये, ऋ 
उन को सुदायले्ट अपीलन्ट नै खुद तारीख ना मजूर उजरदारी से एकताल 
के न्द्र, लेकिन तारीख कुन माल मजकूए के, एक साच वाद्‌, खद क्िया- 
चव युद ने सुदायञ्ह पर नालि नन्परी दाथर कौ 2, जिसमे इतत मजधून क 

न नदं की ग, म डिकरी जरौ कटने व्राली भदालत का हक्य ना मनू 
£ अय किक 
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कुतमिति 
उजेरदार, मसूख किया जरे, या यह क माल उति वपन दिलाया जपै 
नालि मजकूर मे क्षिक हरा का दरी जिया गया वा, सहन ज॒डौरल किरनर 
मध्यप्रदेर कौ यह राय हई म नचिदाज कि दाया मुद जपा क्षि उप ने लद 
श्रपनी श्र्जी दावरी मेँ व्रत्या ३, नालिश सुद वगोजिव मद २६ जमीमा > 
एक्ट परेयाद बेह मियाद ट-- 















नक्िश वप्ते दिला पानं माल मनकूल। जो इजरय डिगौ मै वेना 
तरते कं होकर नीलाम हा हयो, नतर नालिर बात हत्ना पुतातरिक 
महन० २६ सममी जवेगी; न कि मद्‌ न० १२० फे भुताविक-(ई 
के जिल्द ₹ सफ। ७७५ )- 

यद मद वैसे मुदं को भी लागू होगा, जो माल फ मालिक न दो 
मगर जो दहप्जा पानि का दावा इसत विनाय परर फरता हो, कि जमुद्राद 
मक्का पर उस का हक है-८ इ फेम जिल्द १२ समा ४०६) 


जव कों करजा जो प्दगून दिकरी कौ पाना हौ, कफ ह, प्रीर 
रकम पधे से मद्यून डिकरी का फ्ज॑दार्‌ घूुश। से श्रदालतत मे दिल कर 
दै जर उस रकम कौ कुर्क करनि वाला साकार बरामद करले, तो 
पते श्ए्म की नाखिर जित क मदयून व्करी > थपना फन दुतकान्ञ 
कर द्या हौ वप्त षापरती र्कम यतीर नालिर श्रजष्थ पद न० २६ 
नहा सममी जवी, मगर बह नालिर, चदि गदु न० २९६ फे युताभरिक 
हो, यामदन० १२० फ) श्चद्र प्रियाद्‌ समको जायगी, गर षह उत्त 
ताश्खके ३ प्ालफे धन्द्र दायर फी जपे फि जितत तीर के द्विषती 
दार ने रकम फो व्णमद किया-( मदाक्त सा. जरन्त जिदं २३ मभ 
५१९ )-- 

रेस नाति यायत माजा नुफसान मे युष दो शल मपर से टर्ना 
पदा फिउसफी पतल येना त्तर प कुर षुं यी, धीर सदतस इरा 
म मुदायतेह फी लापरवाष्टौ फी वज्ट्‌ ते मत नतक प्ते पक्षे) रेप 
माहिर मं मड न० ६२ पा 1२० लागू हया) मो पिगाव दाग उम 
ण्ठा पैदा देगी च्य कि कवु उजरदत मे दस्य वद दुष्‌ १2" 
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हयो; मगर ह्व राय सहैव जसटि्त सदाशिव श्नःया मद्‌ २९६ या, ३६ 
देते मामले म लागू होगा, श्चर बिनाय मुखाप्नत तारीख बेजा कुकीं से 
शुरू होगी-( मद्रा ला. जरनल जिल्द २३ सफा ६२०) , 

तारीख ४ जलाई सन १६९०५ ६० को सुदयज्षह नं ¢ ने जितत 
को डिकदी एक शरस मु सम्भ प्यरिलाल पर मिली थी, देसे कमै की क्का करई 
जो सुदायलेह की तरफ से प्यरेलल को पाना वाजिव था-तारीव ६ 
नोम्बर सन १६०५ ई० को मुद्ायलेह न० १ ने श्रदालत से 'ेमा 
हुकंम हासिल किया, जिस के ष से उप्त को रकम करना भदालत, मे 
जमा करने फी प्रवन्गी भिल्ली श्रौर तरल १५ नून, सन १९०६ को 
मु्यकतेह न० १ ने कर्जा मी रकम अदालत मँ दाखिल की, तारीख ३ 
श्क्टूबर सन १९०६ ई० को वह रकम सुदायलह न० ४ को दग 
मुई ने बर वक्त कुकी करज। उजरदारी पेश थी मगर वह खारिज हुई, किर 
उसने वमाजेव दफा २८३ ( श्रारडर २१ कायदा ६३ ) मजमृषघ्य। जान्ता दीवानी 
नलिश दाय कीदरूसत नालिशर म वह हार गया मगर श्रपील मँ जीत्ता-त्तारीख 
१५. तितम्बर सन १९०८ ६० फो उसने नाजिश यस्ति वापप्ती रकम'जो 
श्रदलित से भुद्‌ायतिह न० ४ को' दी गहै धौ दायर किया~दइत बति की 
हस पेश इई किं उस नक्लिश मे मियाद्‌ ३ सारु की है जसा कि मद 
न० २९ या ३६ में हुक्म है चैर नियाद तार कुकी से यानी ४ 
लल सन ९१.६०५ ६० से शुरू ह, इष लियि नाख्दि वेध मिषाद ६ 
तजषीज हाई फोट यह फरार पर कि रेस्री “नासिर मे मद न ६२ या 
१२० लापरू होगा, इस च्ि वह अन्दर िय।द रै शरीर यह `क्षि मद्‌ न° 
२६ उपू न दोगा, क्योकि सकरन “गिरफतारी” सि देता ल पुराद 
कि जिससे कष्जेका दिया जना पाया जवि) चहि वद कबजा दर श्यक्ष्त 
दिया गथादोया बरयि नाम चौर रकदूजिव श्र न० २१ कायदा ४६ 
भजभूष्ना जान्ता दीवानी सन १९०८ यह नदीं कहा जा सक्ता क्षि जो 
मनाद्रै फा इवेम कायदे मजदूर के मुताचिक जारी किया जाय उक्त ` से 
गिर्फतारी फरजा समी जवे-यौर सुदायतेह न १ ने वह रकम श्रपनी 
खुशी से दालिल की धौ इत ल्यि उस कौ निशत ण्ह नहीं कदा ज। 
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ध क्षि वह किसी कानूनी इक्रमनामा कै ज्य से दाचि ष्की 
(मद्राप्तवौ नो सफा ३४८ सन १९१४ )- 

` मद्‌ ३०-नालिस वनाम हम्भाल (जे जनि वाला माल कै) 
माल को शुम कर देने या छकसान पहुचाने के रजः की वायत- 
एक साल-उस तारीख से के जव माल गुम दो जाय या उसे 
उकसान प्ुचे 

तश्चरीद-- मद न. ३० वाली नालिरमे हृत वात के सागि करने का 
वो, कि माल रेलवे कम्पनी को कब सिपुरदं किया गया, निमे कम्पनी हीगा- 
भावजा पाने के दति का नोटिस श्रगर्‌ दिक मेनेजर को दिया जाय ते ब 
यतर्‌ नान्ते कै नोटिस के सममा ज्रिणा-- ताल नोटिक्त के तरीके जो एक्ट 
रेलवे की लूसे मुकर दे वे मुकाभिल नदी है, गर कोई तरीका रेलवे कम्पनी कै 
कायदोंमे मुकर है चैर्‌ उस कायदे की तामा इई तो कम्पनी यह उजर नही फर 
सक्ती कि कायदे की तामील कानून के मुताविक फा नदी इ ( मद्रप ता 


जर्नल जिल्द २६ सफा ५११) 










मद्‌ ३१--नालिंश वनाम हम्माल माल ये रवालमी न फरने 
या दवालगी मे देर करने के हरजा की थायत-एक साल-उस 
तारीख से कि जव माल हवाला करना चाटिये धा 

तशरीष्टः--ऊपर किव दोनों मदे माठ फ पानगी यौत्यामसौए पए पे 
जाने वालो से तान्लुक रखते द--चाहे ‹माल पुरी फ। एत्वा से ले जाया जपं 
या पानी की रात्ता से--जव मालफेले जाने वलि फी जिम्मेदारी फिमी माद्दा 
तेज माल कौ हवालमी फे निपतत टह दो धृदाष्टेतीद्योतोजो माञिशि षन 
उस प्र दायर फी जवि उमे मद ११५ लर हेग क्प यहम्‌ निक उम 
सूरतने लमू दग, कि जव फो देता माहदा कद्‌ न प्रवा रो, भौर मतन का 
गुहो जाना पा तुकमानी जे जानि घाते की मुम्ती घौर सा प्राहं प्रे षप म 
श्रा छे (१, स. र मदन्त जिह ३ सा १५७ धो २४० }. 

जम सुप्‌ चपनी नाविश बतौर नानि भवत निग परजा (दद) पराददः 
निसबत हपाख्मी मालतफे दाद्‌ फे लए अपा रदनः श्मदत श्र न्य 


काणक ग्य 
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११५ वो ११६, जेषी कि सूरत हो लामू दोगा, चौर सुदायज्हम सुद्र की 
नलिश मे मद्‌ ३० लागू करने के वाप्ते यह साबित कर सकते है कि वे गफलत 
चनौर लापरवाही के कसूर वार हँ [इ रा ए कलकत्ता जिल्द १२ फा ४७७ ] 
माल का हवालान क्रा मालक गुम हो जने मे दलिल नीं दै. 


















किसी खास तारख पर माल के हवाला न किये जनि से यह मतलव नही 
निफलता है फि उस तारेख क्षो माल सचमुच मे गुम हो गया--धगर माल का 
छे जाने बाला इस मद का फायदा उठाना चाहता है तो उसे यह सान्रित करना 
पडेगा कि किस तारीख को माल युम हा, मान लिया जवि कि मुदईै ने जाहिर 
म शहादत इस अमर की पेशकीदहै कि उस की नालिर मिषादके बाहर नदी है 
[इ. खा रि निल्द ७ पफा ४७८ ] 


हृम्माल पर जो माल हवाला न करने कौ वजह से नालिश की जाय, उस मे 
मदन ३१ नकि मद्‌ न, ४ लागू होगा-सगर यदह सावित दहो जाय करि माल 
जिसका दावा किया गया मुदायलेह के कजे म बजरिये कोई इकरार था दीगर 
तौरस्िथातामदन ४९ लागू होगा [ इ, केस, जिल्द २४ सफा ६७§ ]. 


फसल ५-दो साल. 


मद्‌ ३२-नालिश वनाम उस शख्स के (भसे किसी भाल को 
खास कामो मे उपयोग करने का इस्तेहकाक हो, मगर वह्‌ दूसरे 
कामो मे उसे उपयोग करे-दो साल-उस तारीख से किं जव माल 
मजकूर का दूसरे कामो में उपयोग करना उस शख्स को अव्वल 
सर्तवा मालुम दो जवि कि जिस को उस से लुकसान पंचा दो 


तशरीद्‌'-- यद मद रेसी नालिरु से ताल्लुक रखेगी फि जिस मे किसी 
माल कै साथ बेजा तीर्‌ पर कारवाई करनाया उस को उसके श्रसली गरन को 
छोड कर किसी दृक्षरे काम मे उपयोग करना बयान किया गया हो, वशरते [$ 
देसा उपयोग किसी माहदा यान ठहराव के बरखिलफ हो (इ ला टर कलकत्ता 
जिल्द ६ सफा २४ केदारनाथ--वनाम~खतरपाल ) बल्कि यह मद्‌ उन सूत मेँ 
भी लागू होगा जिन मे दावा वतर हरा के किया गया हो, मसलन नालिश मिन 





॥; 1 
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| जमीदार बना कशतकार मौरी जिस मे गदरती यह हय कि वुदायतेद 
को मना इत बति की कौ जव्रि करि वह्‌ जपीन कातिल फारतकार को अम्रमेन 
तवदि करे (इ, ला 1१. अलाहाकाद्‌ जिल्द ८ प्षफा ४४६ मगाधर्~ननाम~ 
जूर्य ) 

लावा ईस के, यह मद देते मुकदमा से ताल्लुर होगा करि जिन में घुदायमेद 
के किसी माल का चन्द खात्त कामों म उपयोग करने का इप्तिदकाक हो, सेकिन 
वह उ माल को दूसरे कमो मेँ व्गावे प्रोर्‌ उनसे किती के युफनानी पचे) 
डेफिन यह्‌ मद उन मुकदमों मे लागू न होगा, कि जिन मे विला इतरं किमी 
माठ के निसवत को फेश्न करे ( इ ला, ।र श्रलाहवषद्‌ जिन्द १८ सफ। ६३४). 


एका मौरूसौ हक वलि खेत के पु्तहनान खेत मजकए फो किस लातत कामे 
इतेमाल करते का हक़ रखते थे, उण ने सन १९०० ई० मे उप्तढेत मे इ 
म्नात बनाये--उन मक्नानात के तोडने के तिथि शुरं ने नालतिर द्धर्‌ कौ, 
देती नालिशमे मदन इर्‌ लग्र हेणा कोक खेत गिक काम के लिप दिषा 
गया था उस कामे न लाया जार दूसरे कामम लवा गया या मृ १२० 
लामू हो सक्ता दै कोक यह नालिरा वतर इरन इम्ननरि मागे कै प्तमफी जा 
सक्ता दै ( यगदहावाद ला नएनल जिल्द = सफा ६१४ १, 


मिती खाक्त सेत ते मुदायलेह को वेदखल कराने फी नालिर इतत यफ्रधा ते 
दफा २३ एक्ट मिाद मे द।िज्ञ न होगी कि खेत मनङ्ग वतोर दिस्ना घि पष्क 
बो सामटात दे द रै-- जव किसी सङ्क ९ इदः टिप्स दावं जिव गपाद्े 
श्रीपं वाकौ बचा हुवा दिप््ा ईइतन। चोद्धारद गयादयोफरिघामलोग उक्त प्ट म 
भच्छी तरह श्रा जा सके तो देते दवाने से ग्यलतन ध्तियर न समभा ५ कनि 
जिस से निनाय शुखासमत नमूनिब दफा २१ एष्ट भिषा वैश हो पफे-नभिश 
वे दखल पुदायज्ञेद रागल्ात देह फे क्षिसी खाक्च षिते ते नित्त पर षड्‌ दग 
मालकान्‌ फे पुकायले मँ अप छवा कवन रपा, श्रे, या व मे 
शाम सगो के फायदा उडठनि जी दकष उक्त रेककेष्टानेभे (१ 
यपूनिव मद न १२० एक्ट तरिषाद दायर कौ जपं, (१ के. मिष्ट १५ 


सफा २८५ ) (य ५ $ 
भद्‌ ३३--नालिश्त खुनाविक एरय न. १२ सन १८५४५ $° 


[ता ककव = 





( जिस का थद मतलब हे के मरे शख्स के व्तरीयती माल 


नदीं किया गया--दो साल--उस तारीख से कि जय वचह्‌ कैल 
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घाल्ते या खुहेतमिम तरका या कायम सुकामान वाज हरकत बेजा, 
की निसयतं नालिश कर सके ओर उस पर यसी हरकत की 
निसवत नालिश दो सके )--वनाम वसीयती माल पाने वाक्ते क~ 
दृः साल-उस तारीख से किं जव वह्‌ द्रकत वेजा जिसकी 
नालिश है, वक्रय मे आई दो. । 
यह्‌ मदे पुराना एक्ट म्रियाद न १५ सन १८७७ ई० के सुताचिकं है 
एक्ट मियाद्‌ नेम्बर १५ सन १८७७ ई० का पुराना मद॒ नम्बर ३२ तीन 
हिस्सौ भे तकसीम होकर उस के नये गद नम्बर ३३, ३४ वो ३९ कायम विय गधे' 
हे, श्चौर पुरानि मद नं, ६४ वे, ३५ वारिज कर्‌ दिये गये है-खारजी का सवव 
तशशह मद २४ वो ३५ के नीचे दज है. 
मद्‌ ३४- नालि सुत्ताविक एक्ट मजङ्रे मद्‌ नं. ३३ वनाम 
भोदतमिम कै-दौ साल-उस तारीख से कि जव वह्‌ द्रकत बेजा 
जिस्की .नालिश है वक्त भं खाई दो. 
मद्‌ ३१५-- नालि सुताविक एक्ट भजक्रूरे मद्‌ नं. ३३ यनाम 
किसी दूसरे कायम सुताविक-दो साल-उस तारीख से जव बह 
दरकताजिस क्री नालिश दै वक्र में आई दो. 
तश्शदीद्‌-एव्ट मियाद न १५ सन १८७७ इ ० के" पुराने ,मद्‌ न. ३४ 
यो ३५ नये एक्ट से लारिज कर्‌ दिये गये दै, सवव खारजी यह दहै, कि (जोजा) 
सरत, गे। नावालिग हो कानून की नजर्‌ मेँ बतौर रेते मालक त्वर नही की जा 
सक्ती है फि जिप्त पर कबजा किया जा सके--मजमूम्रा जान्ता दीवानी एक्ट ५ सन 
१६०८ ई ० मेँ भी अहकामात निसवत डिक्रौ दिला पने भौरत ारिज कर दिये 
ग्येर 
भद्‌ ३दे--नालिश दरजा वावत कैल सजि [ दानिकारक ] 
या कैल येजा या द्म तासील के जो मादा से ताल्लुक न 
रखता हो, श्चौर जिस का जिक्र खास करके इस जमीमा मे 


दानिकारक्‌ या कैल यजा या अदभ तामील वक्रय भं आवे 


ई 
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तशरः - यह मद श्रीम तौरके हर्ज की निरो मे लागू होगा जिन 
लिथ इत जमीमा मेँ कोई लास इक्म दजं नदीं है, खाप्त तौर के ह्न कै लियि, 
देखी मद १९ स २९ तक) मसलन नालिश्च हरजा जती या नेकरनामी म एक 
साल फी मियाद लागू होगी-( देखो मद॒ १६-२७ )- यो नालिशति हाजा 
नियत जायदाद माल मनकूला वो गैर मनक्रूला मे ३ पालं फी मियाद शुमा 
खप्रू हीगी, देषठो मद नम्बर ३७, ४२) ४८; घो ४९. 

मुद फी गाड़ी या जहाज को नुकत्तानी पचाने के बावत हरजा की नार 
म, यह मद लागू होगा, व कि देता गाड़ी या जहाज उत्त धक्त पुदापतेद के 
कवजा्मेनदहो (इ ढा, ६ वन्वई जिल्द ११ सफा १३२ दो १३६) 


एकं पुकदमा मे सुद के उप्र गल्या की चोरी का दृत्तगासा दाषर्‌ किया 
गया, मनि ने श्चपने तरफ से गल्ला हु कराण श्वी फरीकौीन को पदात 
दीवानी मे पना २ हक सनित कटने २ वाप्ते इम दिया गथा किन श्रदालतं 
दौबानी ने' सुद की" नालिदा खारिज की शरीर गल्ला हई को जएय दातत र 
धापस दिया गया--तजवीज हाई कोटं यह करार पर फ पदर फ! गल्ता वेना 
तीर्‌ पर देका जाने के बावत तार हसना मे मर्‌ ३६ लर हेग श्रीर्‌ कुकी फी 
तरख पि प्िषाद्‌ शह होगी ( इ. ल, १ वम्बर्‌ जिल्द ७ सषफा ४२७ १. 

एक मुकदमा मे मुदायलेह ने एक उिकीकेरूमे प्र कौ वे जापदद 
से धेद्बल करे उतत जमीन की फपल ले गया जितत कै परनि फा हफदार्‌ म 
भजस्य डिकर न या--यह डिक्ी ्पि से ममू की गई धीर इन ११ च 
पसल मजकूर क! कीमत के दिल पनि फ नालिर दापट फी--नजपीन हाई फक 
यह्‌ दु कि रेषो नालिर म यद मद लू न हग यक्षि गद १०६ सखपरुष्ागा 


(१, ला 1. फठकत्ता जिल् ४ सका ९२५ ), 


नालिशात बावत जा जनाक्रट भगा छे जने थैति नीर वरव कषा 


पानी फौराके शस मद फे मुतानिक दायर ह्येनां चाहिये, 


सालिरा करके भौ सुकमान किया मया चपर नुक्मान फे ष्ट ¢ 
जनि की नातिर मदन, ३६ यादन. १३० एक्ट मिपाद्‌ धयस्न् पकी, ; 


क्षिमदन.२र फीरूते (३. फे १. १६ सका ७९१ म, 
ब + (~ [क क 
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मदनं, २ रसे मामर्लो मे लागू होगा कफि जिन मे किसी सरकारी 
सलाजिम या सरकारी इकूमत रखने वाले शस्स ने या किसी खानगी यनि गैर|' 
सरकारी श्त्सने वोईरेसाकैल किया टो जिस से किसी दूसरे णष्स की 
| प्व या पहुचने का इहतमाल हो, शरैर वह फैल उष मै इस यकीन 
परक्ियाहो किवैसाकरनैकेल्ियि उमे किपी कानून की रखूते श्रबलयार दिये 
गये है-मदनं. २ रसे माम्लेमेलागरू नहोगा निस मे लुकसान किसी फैल 
केकरनेयान केसे इरा हो, बलक्षि उस कैल के वेजा तैर ष्ट्या 
श्रदावत से या बेदृहत्याती से करने मे इमा-रेते मामले म दफा ३६ ल्‌ |' 
होगा ( थवध के जिल्द १६ फा २११) 

सुरतहन की नाटिश वावत वसूली मावजा तीसरे श्प्प से नित्त रैते 
युकसान कै नो उस शष्स ने माल मनकृूला को जो सु्तदन के परस रहन धा 
पहुचाया, मदन १६कीरूते हो सकगी-प्द्‌ न. ३६ सिक दे मामर्लो मै 
लामू होगाजिनका जिक्र इस ज्भमे मे कदी नही है (इ, के. जिल्द 
१७ सफा ६०६ ) । 













फसर ६---तीन साल, 


भद्‌ ३७--नालिश दरजा वावत रोकने रास्ता या पानी वहने 
की--तीन साल--रोकने की तारीख से- 
, भद्‌ ३ट-नालिश ह्रजा वावत फेर देने पानी बहम की 
सस्ता को-तीन साल-फेर देने की तारीख से- 


तशरीहः--यष्ट दोन मद इकडे पठे जवि) नालिशात नि्वत खलल 
प्मसायश मे जिस्त का जिक्र इन मदो मे नर्द है मसलन, खलल इस्तेमाल हवा 
वो सेनी, मद न. ३६ ते ताल्लुक रस्ग न फ मदनं ३७वो रेतसे, 


५ 


पानी वहने श्चौर राक्ता के इस्तेमाल मँ लगातार मजाहमत श्रज किंस 
लगातार चुकसाथी सममी जाती हेः कि जिस से जव तक भजादमत जारी 
रहे तव तका दम नई बिनाय भुखघ्मत पैदा होती ह, देखो दफा २६९ एक्ट 
मियाद ( इ सा, र. कलकत्ता जिल्द ९ सफा२९४ ). 

इस च्ि हरजा धावत रेक्ने वो फेर देने र्ता के उस तारीखे, किं ज्व 
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मजकूर वकी गह, या केर दी ग, तीन साल के श्रन्दर किसी वक्तं बजरियै 
न्ञिश वसूल क्रिया जा सक्ता, लेकिन दसा ह्न) नालि दधर्‌ होने के 
प्ल तीन सान्त सै ष्याद्‌ प्रसा कै वावत बरसूल नदी क्षिया जा सकेगा 


मद्‌ ३९ नालि रजा मदाखलत वेजा ऊपर जायदाद 
गैर मनक्रूला कै--तीन साल-- तारीख भदाखलत येना से- 

त्वरी ह; जायदाद भेर मनकूल। पर मद।खलत बेजा का किया जाना 
उस वक्त कहा जविगा, कि जव के शएस विला इष्तेहकाक जायज फे जापदाद्‌ 
पर दाचिल्ञ दौ जवि-जवे कोई मालिक, जो कमजा के निघ्ठत इप््काक दज 
रखता ही, उस जमीन परर जबरन चला जवि तौ उत्त फा जाना मदालस्तत 
वैज म दाचिक्ल न होगा, कि निस्त की नालिर हो सकर, 


हर शफ अपनी दौ मदाखलत वेज का जव्राबदार होगा न कि उतत फे 


मवैशियान कै मदाबलत बेजा का.  " 

जव को शस सुदं के तासा या कल्म उस्न की इजाजत कै म 
म्ली क शिकार करे तो उस शत का यह फैल मदाखलत चेजा फे कैर पर 
सममा जविभा, वरते कि सुद सुद को उत ताल्लाव पा भीख मे मदुती माले 
फी मना न की मलो ( कलकत्ता ल, एवो जिव्द र सफा ५०९ ) 


मदन ३.६ दहाश्कमददैजो देसी नालिर मलार लेगा जिस मे शु 
न मनापा तारीख दाय मुकदमा ते ताश फैतला तर 1 ताके श्म से पाने 
कौ नालिश क हो जव कि बे दखली की डिकरौी बहफ युप सादि फ ग 
हौ धोर्‌ मुनाफा शुदायलेह को न पिला हौ (ई ना" १, मदापत भिज 
३४ एफा ५०१ ). 
जादि उसी षत न कदा जायय कि जव फे सुप्त 
किस रुम की जमीन प्र नाजायज तीर स दानिल दे) धग वरषल्द मै 
मुद फी जमन मे भाग माकर जमीन फो न्ड फर दिया हो, तौ पद्‌ क ६५ 
नालिरमे मदन, ३६ न फिमदन, ३६ लप्र सोमा (ष्याम छा, चत 
भिह्‌ २३ सस्य ६१८), 

= > च) ल्टी फमल देगा सैट 


मदाखलत वे 


से दुर कएने गे शद स्मत 
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(यानदतनवययययतयधधयायययतयवदययसरयययतयययदनययय किमि 












की तुकसानी के ह्रजनि की नलिश मदनं, ३९ कीरूसेन, मदक्तिनं ३६ 
कीषूसे, होगी (मदस्त ला, ठाइमस निल्द १४ सका २२५). 


मद्‌ ध०--नालिश हदरजा ववजद उल्लंघन करने दक 
। ८ यानी कताव बनाना) या किसी च्चीर दस्तेदकाक 
जिसमें किसी दूसरे शख्स का दखल न दो-तीन | 
तारीख 'उल्लधन से-- 


तश्चरीहः- इस मद फा मतलव यह रै फ जव कोई शएस एक कितिव्र 
वनि, श्रो उस कौ रजिष्ट्‌ौ भी एक्ट नं ५ सन १८८८ &० के वमोजिन इस 
गरज से करदे कि कोई दूसरा श्रादमं। उक्त करतार को फन तरफ पे चुपषा क 
न वेच, तो देषी हालत मँ नालिश हरजा जो इत श्मादमी पर दायर फ जवि 
सुताविक हस मद्‌ के हनी चापे. 


किसी क्गेताब फा तरञुमा करना हक तालीफौ के उल्लघन म दादिल 
नदोगा( ईइ ला रे, बम्ब जिल्द १.६ सफा ५५७ ), 


¦ इसी परह कषेसा किताब का खुलाशा मतलब नेक नियती के सथ 
मुप्तप्र मेँ करना दक्ष तालीफी मै खलल पटृचाने मँ दाखिल न होगा [ स्सिाला 
कलिट साहिव दफा २३४ ]. 


लेकिन रेसे मुष्तसर करने भ अगर एकं किताब, का श्रसली मतलब निकाल 
कर दूसरी फिताघ मेँ दज कर दिया"जवि, जिस का यह नतीजा हो कि'उस्त किंता 
के एषज म दूसरी किताब बनजवे तो दस“सूरत मेँ यह मद लागू, हो ्केगा 
( एम उन्ड सी, भिल्द ३ सफा ७११) 


मद्‌ ४१ नालिश वास्मे विगाड्ने, याः न्ट, करने के; 
---तीन साल“--उसं तार॑ख से किं जवः विगाड़ना या' नष्ट 
करना शुरू दौ-~ 


तेश्वरीहः- “बिगाड़ने था “तलक करभे ते मकानात, जगल 
वामीचा, दरट्त,। जमीन, षमैरा का ठेकेदार, सुतैहन बिल" कज्ज, , या राहिन 
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पि 


या दि्तेदार की तरफसे विलङुल मिटा देना या वहूत श्यरादा वस्वाद 
घुराद दै-- ' | 












मद न° ३६ मे नालि हरजा च क्तव विगाइ्ने या नेट कले 
जायदाद का जिक्र है शरीर नासिशत निस्त जारी करानि हुक्म शमतनाई 
किं मुदायज्ञेह एसे विगाइ्ने बो नष्ट फटने से वाज रखा जयि; इसत मद्‌ 
न० ४१ ते तान्लुक र्वगी- 


, मद्‌ र-नाल्लिश बावत मावजा उस दउछकसान के जो 
किसी हयम इमतनाहै के येजा दासिल करने से दो,--तीन 


साल -उस तारीख से कि जव हक्म इम्तनादईं वन्द रो--, 


तश्शरीह्‌ --एक सुदा म अुदयायतेह ने कु माल मनकूला कफं 
कराया, दस पर सुद ने माल मजकूर फो कु से छुडानि का एकम दातत 
किया, ठेकिन पदायकेह ने इरी कफायम रखने फी नालि दायर की, 
श्मौर ङइक्गम इम्तनाई मी इस मजमून का हात्तित भिया क्रि ता पैत्रला 
मुकदमा कुर्क कायम रदे, तेबिन पर्ठि से यह नालि पाट्नि की ग 
तज्ज हाः कोटे यह करार पराई फ नाञ्रि इरा वाब कायग रखने 
क्का के इत मद के पुताधेक दायर होगी-( परमाव पिकाई नवर ४० 


सन १८८१ ६० हाजीपीर-बनाम-खढुरदात -- 


हूत भद के वमूनिव नाक्ति पि उसी सूरत मे दाप द्यो सकेगी 
कि ज्र भदालत दीयानी से मावा मुता दफा ४६७ पक्ट न० १४ 
सन शद्८्र्‌ ६० (दफा ५ एक्ट ५ सन १६०८) कै न दि्ापा 


गयादहो 

३ नौम्यर सन १९० ६० फो मन्यि 
षौ चा जर्‌ चादौ ग, नानिर दाप्‌ 
हल सादि किपथा गपा-यरापन, क 
टिकरी दी, मर पट दस्र धातत 
छ ६०५ ६ द सकरा भ 


| गुदयपलेह हाल ने ता० 

र्जौ दायी, जि -इवम इम्तनाई 
किया~-छम इम्तना दिला पर 
उत्त माक्षिरं मे दावत्‌ शम्तदाईं ने 
पान श्रभ्वल म ता० ३ चर 


शकर मियाद १९० 




















| गई -यद हुम मसूरी हाई कोटे मे, थर्पाल करने प्र भी ता० २२ दित््वर 
| सन १६०५ ० को बहाल रहा ता० २ जुलाई सन १६०८ ई 
| को युद हाल ने वमूजिव दफा ४९७ मजमूखा जान्ता दीवानी सन पर 
| ६० (दफा ६५ सन १६०८) १०००} रू० हरजा पाने की दरवा 
| दी, अदालत ने द्रखप्त कौ सुनाई करने से इन्कार ' किया मगर सदे को यह 
| ₹जाजत्त दिया किं वह उस्ती दरखास्त की रसूम 'श्नदाल्त अदा कफे वती 
| रजा दावा पैर करे-रघूम अदालत शरदा क्षिया गया शौर `दर्वा्त 
| तरमीम होकर बतौर श्रजीदावा ता० १ श्रगस्त सन १९०८ ई० 
| दमे रजिष्टर की गदे, अदालत इन्तदाई ने सी नालिश की `निस्त 
| यह करार दिया किं मानों वह ता० २ घला सन १६०८ इं को दायर 
| की ग~ तजवीज दा कटै करार पाई कफि अदालत इन्तदाई की ` राय 
| दरस्त थी जो कि उस ने यह करर दिया कि वह नाक्तिश ता० २ जल 
| सन १६०८ ई० को दायर हुई समभ जावे, श्चौर्‌ यह क्षि वधरूनिब, मद 
| ४२ मियाद उस वक्त से शरू हु जव कि हुक्म इम्तनाई खतम हुवा 
| शौर इ मुकदमे मे हुक्म इम्तनाई का खतम होना उस्र तारीख को समा 
| जवे, जन किं नालिश खारिनि की गई, यानी ता ३ जका सन 
| १९०५ ० को शौर जब कि ना्िश की दायर ता० २ छख सन 
१६०८ ई० कौ वाजिव तौर से ली जातौ है तो वह बेरू मिधाद 
नहीं -८ कलकत्ता ला जरनल जिल्द १६ सफा ३४ )-- ५ 


गर ई नालि निस्वत मिलने हक्म इम्तनाई दवामी यान 
(हमेशकेल्तियि) दायर की जाय श्रौर उप्त मेँ ता कैसा श्रीर्‌ चन्द 
रोज'फै सिथि हक्म ईम्तनाई दिया जवि, तो रसा चन्द रज वाला इक्म 
| इम्तनाई उस वक्त दवामी हवम इम्तनाईं मे (जप्य) शामिढ होकर चन्द समभा 
जावेगा जब कि खीर कैसला म -डिकरी मुदं को दवामी क्म इम्तनाईं 
छी प्रिली--थीर चन्द रोजा इक्म इम्तनाई हासिल करने पे जो हरज 
हुवा, उस कै दिला पाने की नलिशं मे भ्रियाद्‌ उस तारीख से शमार 
ष्ठी जविगौ जव मि यैसा चन्द्‌ रोजा क्म इम्तनाई दवामी, इक्म इम्तन। 
फी करी मेँ खामिस दुखा-{ चलाहयवाद वी, नो जिल्द १८ संफा ११८९ ), 


1 ममे 


पक्र भियाद्‌ १६१ 
ष्णी णि 
नयाय 
मद्‌ ४३--नालिश् वमोलिव दफा ३२० या ३२१ एक्ट 
ति । 6 = * 
विरासत दिन्द्‌ सन १८६४ हं ० या वमोजिव दफा १६६, या १४० 


एक्ट वावत भोवेड वो सनद मोदतमिमी सन शय्य ई०, दस 
गरज से कि य शरस, जिसकोवसीया मोहतमिम तरका ने 
माल वसीयत्त। यदा कियाद, या जायदाद तकसीम की | 
उस के सौटा देने पर मजबूर किया जावे- तीन साल--अदाई या 
तकसीम की तारीखेसे 


तशरीद्‌ --यह मद पुराने एक्ट प्रियाद नवर १५ सन १८७७ ६० 











के मुताबिक है. 
मद्‌ ण्ट-नालिश्च नावालिगकीतरकसेजो छप वालिगटो 
(4 च 9. [प 
गया है वारते म॑स्लख कराने इन्तकाल जायदाद, जिस को उनके 
चली ने क्षिया दो,-तीन साल,-उस तारीख सेशकि जव नावालिग 


चालिग रोवे, 

तशरीदः--एरने एक्ट निपाद सन १८७७ ई० मे लन ! प तै एवन 
म हण्ज इन्तकाल नये एक्ट सन १६०८ मे दजे रिया गाहे 

यह मद्‌ उत सूतमेलापून दोगा फि जव षह श्म जिसका पर्त होता 
कह गया हौ दरसल या कानून के भुतागरेक नाबक्लिग का यली नद (पनाद 
६. न, १३५ सन १८९२ २० चन्दू-यनाम-घ तरम ), 

जब कि हिन्दू नावादिग का वली नाबालिग फौ जापदाद्‌ यव र, 
श्र इस के वाद्‌ वह नाबालिग वा्तिग होने के पेश्तर म जपे घौर पुत्र 
क जगद पर एक दूसरा नाबालिग लङ्का गोद मलिपाजयेनिन का वर्ती भी 
वही र्सहो, तो गेद म लिया दषा तदक बातिग हेनि फे याद मौन स,५ 
फे याद्‌ चै मजकूर फो मूल कानि फी नात्तिर दाप कर पक्ता १--(१' षा 
फालका जिल्द ४ फा ५२२ ) 
दमा सी. पी, ला ६ नि २ सका ७५ { सीतादम मदारसिग-वत- 
क येवाने कतिपा उ्ी धग नायासिता देदा का. छाह्म २४ 
एक गोबः जो उत क्च सदृ का प्रिर 


युक 
नीलू पृषे ] ९ 
जनपरः सन १८५०३ ई० भौ 


पकट मयाद्‌ १६२ 
भ 
देच दिया-ताधैख २१ जनवरी सन १८८५ ई० फो लङ्क ने यह नालि गाव 
मजकूर का कवज। पाने को दायर की-साहिव जड़ौशल कतिशनर मध्य प्रदेश कौ 
राय हुई किरेस्ी नारिशिमे मद ४४ जमीमा २ एक्ट मिपाद ल्लागरू होना 
चाहिये, क्योकि जिर सूरत मे वली कुद जायदाद तेच उक्ति शर।र नातरािग वैनामा 
को मसुख कराने के कोर उप जायदाद्‌ का कजा नहीं पा सक्ता ६, तो उपर 
लिखा हवा मद लागू होना हौ चाहिये, हाल। कष मुकदमा मे दाद्रस। पिर जायदाद 

गैर मनक्रूला का कवजा दिलाये जनि के बाबत की गह हो. 


इस्त बात चा तप्तफिया करने के स्थि फि श्राया सुदई कौर बैनामा र 
किये जायदाद वैशुदा पर कवजा पने का ्रकद्‌ार है या नही उस मामले की 
असली कैफियत द्रय।फृत करना ज्र होगा-श्रगर बैनामा रद या वैग्रसर हो 
तो घुद्ईै ¶ी उस के मसू कराने क) जरूरत न होगी, अपर मामला कानि 
रके दहे ओर्‌ जव तक रद न किया जाय तव तक वह कास्मामद दौ तौ दं 
उसे कौर रद कराये जायदाद वापिस नहीं पा सक्ता-पद्‌ न ४४ तफ रेते 
मामले म लाग्रू होगा जिनमे सुद सच्चे मामलों को मंसूल कराना चाहता हो 
श्मगर्‌ कोई दक्तविज बिल्कुल बेकार इस वजहसे हो कि उस का बदल फां 
था, तो देसी सूतम शुद्र को रे वेनामा के मसूख कराने की जरूए्त न 
हैगी--लेफिन अगद बदल वैनमि का हो; श्रौर दस्तविज लिखने वक्ति के 
सलार से वद्‌ कर तहरीर हो तो सुद्र फो पलि वैते दस्तविज को दखलयावी 
पाने के पैमतर मसूख कराना पड़गा-दसी सूरत म नालिश वमोजिव मद न. 
४४ दायर की जायगी, यह मद ्िफंरेसे ही इन्तकाल्ल नामो म लागू न होगी 
जो वली की तरफ से श्प नबालगोँ दी जायदाद का किया गया हो बल्कि 
वैसे वति्यो कोमीलामू होगा जो वाकम वली नाबकिग पे हवै (इ. के 
जिल्द ई सफा ३७७ }. ॥ 


मदन, %४नकिम्दन १४४ रेप्ती नलिश्मेलागृ होगा जो इस बति 
के इस्तकरार हक के लिय दायर्‌ द जायु कि सुद्र उस धै का जिम्मेदार 
नही सक्ताकिजो शुदं की जायदाद का उत्त की भा ने वहपियत वली के 
किया चैर दद वैसी जायदाद पर कवजा चौर सुना पाने का हकदार्‌ दै 
(मद्राप्त ला. जश्न जल्द २२ सका ०४) 


यायय कदय 


एकट पियाद १६४ 





हर न्निश पु्तलमान मुद्र कौ तए से बप्ते दिला पने कयना जायदाद 
उष्कीौ नावादटगी मे उसके वलौनेये रदी द्यो युताधेकमदन शष्त्जू, क्री 
जायगी, न किमपन ४४, शर श्श्कीर्‌ से--नावाक्िग की जायदाद कौ 
इन्तकाल करना सरीह तैर पर वतर रद पे है प्रर दे वैनामा वततौर्‌ कनश्रदम 
के समभा। जवा, गैर उप्त के मूख कएने की जरूरत न्धी टै (ईइ के 
जिल्द १६ सफा २३५ }, 

मद्‌ न, ४४ वैते इन्तकाट जायदाद कौ लामू न हीगा जो र धया स्पने 
बहि बली ने क्षिया हो (मद्र ला. जलल भिल्द २७ सफ1 २८५) 


मद्‌ ४४ देते मामले मी लाप्रू होगा जव ¶ ईन्तकास ज्यद्द्‌ 
कसी देते बली की त्प से किया गया हो, जो अज्य पए नावालिगान या 
इसी तरह के दूसरे एक्ट के धकर क्षिपा गया शे ( ई फे भि २४ 
सफ़ा ११०) निः 
मद्‌ ४४५ नालिश वश्ठराद मेती उत कखला के जो 
मजसून्ना चंगाल के नीचे लिलि इए कानून म सर्के 
यभूलिव सादर हा दोः-- ॥ 
कानून नं ७ सन ६८२९ ० 
कानून नं & सन १८२५ इ० 
कानून नं, & सन १८२३ ० 
पै तीर कै य! पम कीं 
तनि साल--सुकदमा के यलीर कसला (५ 
तारीख स-- 


तशदीद््‌--- यह मद दर रस 

3 न 1 
फैसला के प्ाबन्द हो या नह्य, भीर 
नालम मदन ४६ द्र होगा, 


दूतत वैमायस धाफच्त निमपरत ददम (न 
घुह्क यगा मँ कसला पै १ 


चतर कसला यमूजिव एक्ट न. ‡ सन १ 
सोदर जिल्द १२ सषा ६ वौ शत प्रिव कामिल ४ 
श्मातीर्‌ उहेद्यए माठ (मप्न्नः मोमा) ^ पन 


दस फी नालि तरे लाथ हणा षवहि पह उ 
जो यदम पते फैसना फां पाच-द ६ (1:98 + 


श परिष क 


पर्यल ८ गाज 


एकर मयाद्‌ १६२ 


५ 


वेच दिया-ताशैख २१ जनवरी सन १८८५ ई० को लड़के ने यह नालि गव 
मजकूर का कजा पनि कौ दायर की-साहिव जडौरल कमिश्नर मध्य प्रदेश कौ 
राय हुई किरेसी नालि मे मद्‌ ४४ जमीमा २ 'एक्ट मियाद लागू होना 
साये, क्योकि जित सूरत मे बली कुचं जायदाद वैच उति खर नावा्िग वैनामाः 
छो मसुख कराने के कोर उस जायदाद का कबजा नहीं पा सक्ता है, तौ ऊपर 
लिखा हुवा मद लागू होना ह चाहिये, हालाक्षे मुकदमा मेँ दादर! पिफै जायदाद 
गैर पनक्रूला का कवजा दिलयि जने के वात की गदो 


इस बात का तप्तक्षिया करने फे लिये कि श्राया सुद धौर बैनामा इ 
किये जायदाद भैशुदा पर कवजा पनि का दकदार है था नदौ उस मामले की 
असली कैफियत दरय।फत करना जरूर होगा-शअगर बैनामा रद या बैधप्तर ह 
तो घ को उस के मसूल कराने क) जरूरत न होगी, अर मामला कानिठ 
र्के ही श्रौर जब तक र्दन किया जाय तब तक वह कारभामद दौ तो पु 
उसे बौर रद करयि जायदाद वापस नहीं पा सक्ता-मद न. ४४ तिक रते 
मामठं म लागू होगा जिनमे शुदं सच्चे मामर्लो को मसूख कराना चाहता हो, 
अगर्‌ कोई दप्तविज बिलकुल वेफार इस वजहसे हौ कि उस का बदल फर्जी 
था) तो देसी सूरत भर शुद्र के रेते बैनामा कै मपू कराने की जहत न 
हेगी--तेकिन सगर्‌ बदल वैनामे का हो, श्रौर दस्तविन ्तिखने वति के 
््यारसे वद्‌ कर तहरी हो तो सुद्ईं को प्ले वैते दप्तविज कौ दखनलयाबी 
पने के पेश्तर मूख कराना पड़गा-रेसी सूरत मे नालिश वमोजिव मद न. 
४४ दायर की जायगी, यह मद सफ देसे ही इन्तकाल् नामो मे लागू न हीगी 
जे वली की तरफ से प्रपने नानालर्गो की जायदाद का किया गया हौ बलि 
पसे वलि्ो कोमीलम्रू होगा जो वाकम वली नाबलिग के हवै (इ के 
जिल्द ई सफा ३७७ ). 


मदन भन किमदन १४४ रेप्ती नलिश््मे लागु हीगा नजो इस बात 
फे दस्तकरार हकके व्यि दायर कौ जाय करि सुदं उस वै का जिम्मेदार 
नहो सक्ताकिजे पदं फी जायदाद का उक्त की मा ने वहैत्ियत वली के 
किया थैर्‌ मुद्र वैसी जायदाद पर कवजा धर मुनाक्षा पनि का हकदार दे 
(मद्राप्त ला. जरनल जिन्द २२ सफा ४०४) 


नीषि 


पक्ट मिया १६५ 
प्णाणोगाषिषषषरषषीःषयगषषषपिगरिं 
मद ताल्लुक्ष रखता है-मजभूमा मजकूर कौ दक्षा १४५ मे यह क्ष 
कि जब जायदाद गैर मनकूला के कन्जा लेने की निघ्ठत कोद फरीक 
मगा किसतादका उर वतच्छै तो वह मनिष्टूट जिला के पपत दरखाघ्त 
इस मजमून कौ पेश कर सकताहै कि दोनों मे ते किसी फरक के -निघ्लन 
हुक्म दिया जवि कि वह जायदाद मजकूर पर काविज वना रहै लव तक कि 
दूसरा फरीकं श्रपना ईस्तेहकाक शदालत दविनी से फायम न कराते- 
पर्त यह मद्‌ उस शए्स से ताल्लुक एवगा जो मभिष्टरूट फे पेते हुक्म 
फ मंतूली की नालि दायर फर-लेकिन वट मद सिकं उन्दी लोगों प 
ताल्लुक स्वगा ,जो उतत इक्षम के पराषन्द करट दिवे गये रह, या उनं 
शो तै ज बजि उन के दाधीदार हों, न क़ि उन लेगोमेसे जो उन 
दोन फरीकैन के वरलिलाफ़ दावीदार खो जिन के दराफिथान वद ह्न 
सादिर हया दो- 


जव भमजिष्टेट इत वात का तेप्तफिया न कर स करि जीन प 
न्ना द्स्थघल किस का है य जव वह यद फैसला करे कि फोर फयीक 
कानिज नही & शरीर मजिष्टूट मजकृ्‌ भजपू्ा जाना पतोजदादी फी दफा 
१४६ के श्रक्वयार से उस्र जायदाद का कु करके मनिषदूट मतिदत # 
धिप करदे तो उस का हुक्म इत मद के बभूजित्र न सममा जपिगा-- 

मद न० ४७ षी नाठिरि फे पि शेक न कटा जो फिप्ती पतं 
शतत कीतरफसे दायर की जाय जो ह्क्म दुन्दर्ज मद मजकूर १ फरक 
न ही (मद्रास ला जरनल निन्द २३ सका ३४८ )-मद नर ४५७ 
देते मामलों मे लमू न होगा जय ।क यो हस्म निष्वनं फन्ना जायदाद 13 
मुना पूनि मजमृघ्ा जान्ता द्विना न हमा हे, गो सर्जी धं फम्ना 
सबूत न कने की बजट से छार्न फ्री शच (द केष च्वि १६ 
सुका ७३५. )-- 


मद्‌ शध्र-नालिख कीत वास भाक्त मनद्रलाजो यम शया 
होभ्ाजो ए च्म दै साथ तसमर्पत भमा 
करफेया गित किया गया टो 
पनात पद्‌ नान या 


पक्ट मियां १६४ 
से मियाद शुरू दोर, वरतं कि श्रपलि रेते उष्देदार माल के पास येल ड 
हो-( वी पिर जिल्द १० सफा ५१ किशन~वनाम- मोहमद )-- 

मद्‌ दै नालिश बासते दिला पाने किसी माल के, जिस 
की वावत कैसला हो, मिन जानिव उस फरीक के जिस कौ 
उस माल का हासिल करना वाजिव रहो-तनि साल-सुकद्मा 
के असीर फैसला या हुक्म की तारीख स्े- 


तशरीदहः--मद ४५ कौरूसे हर रल्स पर जो किसी कफेसला षौ 
मूख कराना चाहता है लाजिम होगा ॐ अपनी नालिश तीन साल के अन्दर 
दायर फरे, चाहे वह पै'सला मजकूर का पाबन्द दौ या न दौ--लेकिन अगर 
वह माग इई दादरसी फैसला के मसू कराने फे बै पा सकता ठै तो 
मदक्ागू न होगा-मद ४६ फ उन्ही लोगो से ताल्लुक रखता 8 जो उस 
कैसला फे पाबन्द करार दिये गये है-- 


५ 


जघ साह कलेक्टर ने किसी जमीन का अजस्य कानून नं, ७ सन 
१८२२ ई° बन्दोवस्त करते वक्त यह फैसला किया हौ किं छुद्क रक्वा जमनि 
सुदई का नदी है, जैत्रा कि मुद्र बतलाता है बलिर भरदायक्तद का है तो कलेक्ट 
सा० का! दसा तसाक्िथा मद ४8 की मन्श। मे बतौर कैला दाल न दौणा-- 
( कलकत्ता वाफली नौ जि० १७ सफा ५५)- 


मद्‌ य्छ-नालिश् मिनजानिव एसे शख्स के जिसपर पावन्दी 
एसे हक्म की वाजिव हो जो निस्त कवजा जायदाद्‌ वमूजिव 
मजग्रञ्या जाप्ता फोजदारी ( एक्ट नं ५ सन १८६९८ ईै० )या बस्बदईं के 
एक्ट छुताल्लुके अदालत दाय मामलतदारान (बम्बर नं. २ सन 
१९.०६) या मिन जानिव किसी शख्स के जो बवजरिये शख्स 
मजक्कूर दावीदार दो, वावत दिलापाने उस जायदाद के जो 
पेते छक्ममें दज है-तीन साल-खुकद्मा के क्म अखीर 
की तारीख से-- 

तशरीह्‌"--श् मद मे राना मनपूघ्ा नाघ्ता प्रौजदारौ एक्ट 
० १० पन १८७२ ३० का हवाला दिवा गथा दै-मजमुत्रा जान्ता 
कोजदारी दाल चन श१८्८्र्‌ ई की वावी फसल है कि जितस म यह 


4 
पि 
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द तौर पर ह्वा हो. 
तशरीहः- मद <स नलिर्मेयमू न सेगाकषि जितत म 
ब टौ$यत वारसि पतप के मनकूला मा का कवजा पाने कौ नालिरा दायर कै- 
(३ ला. रि कलकत्ता जिल्द २१ सफठा ५७ मोदम्मद्-प्यिसत-वनाम- 
युसम्पात हस्तनि ) 


खड फसल जायदाद गैर मनकूटा समी जविगा-( इ, सा, फतफरा 
जिल्द 9 सफा ६६५ पडा राजी-वनाम-जनुदीन ). । 

लेकिन जव फसल काट ली जवे तो वह जायदाद मनङूला हो जाती ह, 
शौर जव रेस फसल काट कर जर्मान ते उठा ली मावे प्रर नाजायज तर्‌ पर रेक 
शली जाय तो हरजा कौ नालिश मेँ उप्र च्लि दोनोंमद लर दोग [ बम्ब हई 
कोटं सिट जल्द ६ सफ़ा ११४] 

मद्‌ ४९ के वमूजिव मिषाद उस क्त से शु होती दै फि जत्र षह दुकपानी 
क्षि जिस की बाबत नालिश दर्‌ पेर है, वदू्रमे यमि, धैरमद्‌ ४९ कै र से 
नाछिश फी मियाद्‌ उस वक्त से शुष दोगा फ जय भुदईं फो यह पात मातूपष्र क्ष 
जवि [फ जायद।द्‌ किस के कवजा दै, 


एक पुकदमा में प्रीवी फौक्िल ने यह तन्वान फी ६ फि जय सुर मुष्पलेह 
ते किसी माल छो नाजायज तौर पए तवरदालि न करिया, बारेफे उत्त के 
वल्यार ने मौर मजकूर फो वेव कर विकी का रूपया पुदपञ्ह के धवि रोक रा, 
रो, ते मुद्र की नाविशि्मे मदष्टया र्‌ लघू न पेणा [द छ, १, 
लकत्ता जिल्द १० सपा ८६० गुर्ूदास~अनाम-रमनाएन ]* 

भगर किसी माल क मिक उक्त फो धुदाधलेद के कयना मे प दं 
नाजायज तौ पर उ8 म्ल फा तवद किया जाना उन पक्त तस न कष 
वेगा [क जव पुहायठेद यद भा उक्त फे भाविक के दने षकार क-- 

४ सात्त माल्त मनकुखा" मे वह माल दापिष्ठ कि मित मापे रमो 
नी यत्तौ दालवरमे यापक मायने का दक्दाए्‌ हो गरा ६-६ १ सख. दि 
बर्‌ जि० १९ सक्ता १२३ )--मलषहादद द्‌ तेने पह वमन्न शी २ 
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रखने से इवा दो- तीन साल-उस तारीख से कि 
जव उस शख्स कोजो भाल 'का कन्जा पाने का हक रखता 
हो, अव्वल भरतवा मालूम दो जाय कि माल किस के कञ्जे 
मेदै- 

तशरीहः- नाल्िर वे कसूर शर्प्र पर वात्रत दिला पनि माल मका 
(चोरीका) या उस क्षी कीमते बतौर हजाना पुता मदन, ४८ दायर हो 
सक्ती ३ शौर मियाद्‌ उस तारीख > शु होगो जवर क्षे मुदई को इस चात का 
इस्म टवा कि माल मजकूर मुदायलेह कै कवने मेँ श्रापा (इ. के. जि, ११ 
सफा ४४६ ) * 


जव नाजायज कुर्क की तार्माल मेँ मुदायलह ने दईं के वेत कौ खड 
फसल कटा कर ले गया तो रेसी सूरत मेँ नालि पुदरं बावत हरज मद न, ४८ 
या४९ कौ मना मे दाचिल दहो पएकेगी ( कलकत्ता वाक्ली नेट जिल्द १७ 
सफा ३०८ 


जव एक शएस किसी दुक्त फा जेवर प्राहक को बेचने कै क्तिये ले जव 
शीर वह उस जेवर के क्रिसी तीसरे शएत के पास गिर रल कर रूपथ। शने 
खच म ठे अवितो जेवर का थतली मालिक अपने जेब को उक्त शष्टप के प्रस 
षि वापिस दिलये जनि की नलिश कर सक्ता है जिक्तके यहा वह गिरी र्वा 
गया है, श्रौर नालिश क्री मियाद्‌ ऽस तरि से तीन साल तक शुभार कौ जष्यगी 
जय कि मुद्र पो इल्म इव! कि उस कां जवर मुदायलेह के पातत है शोर सुदाय॑सह 
पने गिरवी का रूपया गरी रखने वेले ते दिला पाने का हकदार न होगा 
क्योकि गिरी रखने वले का गिरवी रखते वक्त उप माल पर दक जायज न था 
( मद्रा जा रदम्त नि. १५ सफा २२१) 


मद्‌ ४६-नालिश बाधत दृंसरे किस्म की खासं जायदाद 
मनक्रला क, या वावत ह्रजा वेजा तौर पर्ति लेने या ठुकसान 
पटुचाने या रोक रखने से माल के-तीन साल-उस तार्राति सं 
जय कि मालवेजा तोर पर ले लिया गथा दो या उस कौ 
खकसान पदटैचा दौ था जव कि रोक रखने घाते का कवजा 
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~~ 
क्न्ना देने के वदले मे वेनीधिग ने वहम जायदाद कल्तृक्तिग के | 
मैच फर उसे कन्ना द दविया-अमरिग ते छव वेनि धीर कल्लक्तिप 
दोनो प्र तामीढ सुदति यानी माहद्‌। कौ खास तामील करा पने की 
नालिश दायर की निस मे उप्त ने करौ हासिल किमा-लेकिन कल्ल 
का कन्जा स कौ वाद मँ मी मनकरूटा मल्ल प्ट बना रहा, ईस यि 
भमर्िग ने उस के उपट उत्त माड के दिला पने कौ नाति दाप्‌ कौ- 
तजवीज हाई कोटं पह हई कि कल्ल्ृसिग का कन्ना सव कै पषति उतत 
तारीख कौ नाजायज हवा कि जव ताल पुलति की धीर डिकरी 
मपील मँ सादिर की गई-( इ ला र, बम्ब जिल्द ५ सफा ५५४ )-- 


याद्‌ इनक्षिकाक रहन जायदाद मरहूना कै दप्तापेजात यु्िन के फयना मे रह 
भी जव उसे धे दप्तयिज मणि गये उसने उन फो देने त न्कार किया- 
तजवीज हाई कोटं यह इई फ नालिश बमूनिव मद ४९ दायर होनी 
चाहिये भौर थाद उ तारीख से शु होगी कि जय द्विज जायज तीर से 
चपर मागे गये रौर इस तारा के वाद ठम का रोक र्ना. नाजायज 
समा जविगा-( इ ला †, मद्मतत जिल्द १५ सका १५७ )-- 


सुदई ने एक जेवर भुदायलेह फो इस गरज ते हवठि किया फि द उत्त फो 
केसी तीसरे शष के पास गिरी रख कर रूप्या कर्मं ॑ले भावे, गुदायततेह ने 
प्त ही ,किया-मुदई ने यह कजा मुदायलेद के माएफत भदा फर 
दायलेह ने यह रूप्या देक जेषर जे श्राय। मगर षह जेवर शद फो न देष 
मपने परास्त रख लिषा-जिप्त हालत मे इष वात फा महदा च था कि वर्ना फ 
मदा कै चाद पुशयलेह जेवए को धरते परप्त भ्रवानत र्मे, सो म {४५ 
गू न दोगा) बल्करे मदन. ४९ लागू देगा ( पराप्त ला, जदनल निन्द २ 
फ १४२ )- 

मद्‌ ५०--नालिम्त घायत किराया जानवर या सारी पा 
ेशती या सवाथ चरू के--तीन साल--उस तारीष्य मे जप 


फे किराया षाजवुल्द्‌। ले- 
त्तरीरः-- य मद युताविक पने पुषट निपाद न {४ मन १८५५ 


माननम 
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4 वावत दिला पने एक खास रकम, रि जो मुदायलेह के पपत क्रि्ी खाप 
काम के वाप्ते बतौर श्रमानत रखी गई दो, लेफ़िन जिते उत्त ने नाजायज तौर प 
खर्च कर उता हो, एक रेप नालिश के तोर पर समो जपरणी किं जित म मद 
८ लागू हेगा (३, ला, रि, श्रलाहावाद नि. ५ क्षफा ३४१ रमिखए्- 
वनाम -मातामीख )., 


3 


एक मकान के सुर्वहिन ने, ज्सि उस के वेचने फा घला हातिल 
था, मकान मजकूर का कन्न लेकर उस कौ एक तीसरे रर्ष के हाय 
वेच उल।[-जिस तारौख को पूर्वहिन ने उस मकान का कन्जां ज्ञिषा उस 
पक्त छुं इमारती लकड़ी श्चेर दूसरी चीज मकान मजकूर मे इकटा रषी 
थी, मकान के वेचते वक्त मुतेदिन को यह हाल मालूम न यथा, इत चयि 
उसने मकानकाकन्नामी खरीदार के हवाला कर दिया-मकान कै राहिन 
को श्रलयार है किं वह पुर्तहिनि पर मद ४६ के वमूजिव खास इमारती 


लकड़ी या मावेजा के दिला पनि कौ नाल्तिश करे-(द, ला र. मदराप्त 
जिल्द ११ सफा ३३३ )-- 


एक मुकदमा मँ एक शस्स ने ठु खास माल मनकूला शमर 
के हक मेँ वक्लीयत किया लेकिन श्रमरसिग ने वह माल कल्लू्सिग के 
हाथ वैच उाला-वेनीिग ने सारटीकफिकट बमूनिव एक्ट न० २७ प्न 
१८६० ई० के हात्तिलल करके माल मजकूर का करन्ना क्लिया-सेकिन 
ता० १९६ अगस्त सन ९८७३ ई० को यह साएटीककठ मसुख ॒ हीक 
बेनीसिंग को इक्म दिया गया क्षि वह माल मजकूर श्रमप्सिग या उत 
के खरीदार के हवाले कर दे-कल्लूिंग ने -श्मपनी ना्तिश ता० २२ माच 
सन १८७८ ० को दायर की-तजर्वाज हाई रो यह हई कि रषी 
नलिश मे मद्‌ ६ लाप्‌ होगा रौर वेनारिग का कन्जा ता० १६ 
श्रगस्त सन, १८७२ ३० को नाजायज इवा-(इ ला. रि. कलकतता 
निल्द € सफ ७९ इस्सूर-वनाम-जगत )-- त 


[4 


एक ` दूसरे मुकदमा मे, वेनाीरक्षिग ने कुचं जायदाद मन्रूला शरीर 
भैर मनकूला श्मर्तिग फो वेचा, जेकिन उस कौ जायदाद मनवूर का 
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ॐ ९८४ ), 
मद्‌ 9४-- नालिश वावत कीमत वेचे हुपं यौर दवाला कयि 


इए माल के, जिस दाल मे क्षि कीमत वजरिये विल श्याफ 
एक्सचेंज ( इन्डी )अदा होने वली हो, चौर वह हन्डी न दी 
जाय- तीन साल--उस तारीलसे क्षिः जय हृन्डी मजकूर की 
खुदत गुजर जाय. 

तशवरीह्‌ --नव कोई माठ महीनाकेकररते येचा जवि मर उष शो 
कीमत खरीदार की मरजी प्रदो ण तीन माह की मिनी वली हृन्डी कै जसि 


श्रद्‌ करने का करार होवे; तो देसी हालत मे दर रक्तन वह नव माह फा कणर 
समा जविगा, भौर नव महीना के खतम होने की तारीख तक मरिषाद शुष 
न होगी 

मद्‌ ४५--नासिश बावत कीमत भाड़ धा खड्गी फसल फि 
जो शुदं > खुदायलेद्‌ के हाथ वेची दो, यैर उसी द्यदाई$के 
लिये किसी सदत का वादा श्रापस में न ट््राया दरो--तीन 
साल--वेंचने की तारीखसे 

तशरीदः--मद ५२ से ५५ तफ म निशत वध्वत कीमत माल 
दरस्तान र खड़ी फसल की मिाद्‌ फे वरिम इक दै) पानी माल मार््ला 
की कीमत की निष्त-जमीन या जायदाद भैर मनङल। ( द्र्ए्नान शार गदर 
फसल फ षोड कए ) फी फीत कै दिला प्राने फी नालिरात्त फे यरि भ 
दे को$ मद नदं ई-उगने बलि भान फे दखल्लयाबी फी माधिर ए) 
परिवाद का जिकर मद्‌ १४२ या १४५ मेदे 

मद्‌ भ४द्--नाक्तिश् . वाधत उजरत काम के जो सुहययलरं 
की द्रखास्त पर्‌ खद्ायलेर के वासे खद ने एयाय 
उजरत के श्रद्‌ की कोट मियाद्‌ युक्रर न फी गह 
तीन साल--उस तारीख से कि जय वह काम क्षिया गया हा 

तश्रीद्‌"~श नालिगर.किसी सनाप फो तर से कदल दिना प 


कौमत निहनत ते गेना क रथा त्प) भर॑ की द) दाषः णी य 
व्ली प्य शर पनन ११६६ 


उप्त्ध पहुमत 
8 कामण काकि वाक 


पकर मियाद्‌ १७० 


सतया 

















= > ~ 
६० कह । 


भद्‌ ५१-- नालिश वावत चाकी उस खूप्या के जो माल हवाला 
करने फे लिये उसकी कीमत में दिया गया दो-त्तीन साल-- 
उस तारीख से कि जव माल हवाला करना चदिये था- 


तश्षरीहः-कानूली ता्ैफ के वमोजिव लकफ्ज ५ ख्प्या” मे तिक सकृ 
सिक्का ही शापिल नही दै, विकि अम तौर पर उस लक्जमे हर रेता कागज 
निमेदारी या किफालत कामौ शापिलदहिजो फौरन शर जरूर करक जर नकद 
म तदल दो प्क्ता है (इ, ला. ए श्रसहावाद जिल्द ३ ठ्फा ७८८ 
वो ७६३ ) 


(4 


श्मगर हवालगी माल के धक्त की निस्त कोई खास रतै सुक हो 
शोर वक्त का अन्दाज। किसी तिजारत कै साज या त्म लेन देन दरमियान 
फरीकैन के न मालूम हो सफ, तो एसा स्ूप्या वतर पेशगी देये जने की तारैवसे 
माकरल सुदतत दी जगी ( वाकलौ सिपोटैर जिल्द ७ सफा १९५ ) 


मद ५२--नातिश वावत कीमत करिंसी वेचे इए श्चौर हवाला 
कयि हुए मालके, जिस दाल मं कि कीमत अदा करने के 


लिये किसी खुदत का वायदा आपस मे न उदरा दो-तीन 
साल--माल के हवालगी की तारीख से- 


तशरीदः--इप भद कै मुतात्रिफ हर चीज के हवालगी की तारीख उसके 
कीमत की नाल्लिश के विनये मुखात की तारीख समतौ जायगी, 


सद्‌ ५६--नालिश वावत कीमत देसे येचे हुए माल ओर 
हवाला किये इए माल के, जिस हालमे कि एक सुदतत खुकरर 
के वाद्‌ भरदा करने का वादा इवा. होःतीन साल--घादा की 
खुदत णजरने की तारीख से - 


तश्तरीदः-- यह मद एक रेते स॒कदमा मे लागू किया गया दै करि निस 
म मालत के कीमत का दावा हर एक दवालगी के तारीख को बतौर इस्ते्टकाफ नदीं 
ग कियाजा सक्ता था क्योकि माल की कीमत उस वक्तं वाञ्चबुल्यदा होनी चादिये 
थी कि जन दुल माल हवाला किया जवि (द ला रै. श्रलाहावाद जिल्द ७ 


पक्र 7 परियाद ९७६ 


१ कका 


करके श्रपने साकार से, कवल इस के कि उस का प्या सच्च मे पठ चुका 
उस्तकी रकम पुनरात सी हो- ६. 












मद्‌ ४&--नालिश् वावत देसे करजा के जिसका मांगने पर 
"अदा किये जाने का इकरार हुवा दो-तनि साल-उस तारीख 
से कि जव करजा दिया जण्य-- 
तशशरीहः-- जव कोई शतप हु रूप्या मागन पर अद्‌ फले का कराए फर 
भरर रकप्न मजकूर छदा कने के लिये उत करा काम हो चाहे वह तलत की 
जि या न तौ रेषी हालत मँ जर करजा फौरन वानतुल शरदा हौ जाता ६ 
श्योर. उस करजा के नित उस पर नाक्षिए कने के पर्त उक्त रफम फो 
तलव करने की कु जख्रत न पदेगी, मसले दर सूरत दिला परनि नर कजा 
धो सृप्या वावत वेचा दघ मल या किया इधा काम प, उेकिन जत्र रस्या 
फी अद्‌ का रेता इकरार किती शर्तिथा श्मरके हौ जाने प वाद्‌ तक्तव कटने 
काटो) त उत्त इकरार की तामील जत्र के स्षाय करानि फे पैर फे का 
तलव किया जाना ज्र दै-- याने जब तकर रूप्या तलब न किया जरे तम 
त विनाथ सुखात दप कौ पैदा न होगी -मर्तल्न, श्रगर(थ ) दाका रको 
टक निलने पर जतिया गाः (भ) (क) फो तल फटने एर २००) ९ 
देवेत्ते (व) षौ १०० ) ० दिया जवा (ई ला. ८ फलकत्ता जिल ४ सफ 
२८३ षो २९४ रामचन्द-अनाम-ज नमन मोहनी )-- 
देते इकरारमे, फि जिसके से कु रूपया ^ तलव पिथ जानि ते द पाट्‌ पै 
जन्द्र बाज्ुल श्रदा होगा ” मद ५र यारे लाग्र्‌ न होगा (ई, सा, ए मनात 
जिल्द ६ पना २६० ), ॥ 
भद्‌ ६०--नालिश्त धायत दिला पाने उस रूप्य! फे जो 
इस इकरार पर श्मानत रखा गया हा कि वट मागन ् 
याजियुलद्यदा होगा शौर इसमें प्रार्क फा ण्स ज 
दाखलद्धेजोा उख के सहर फे पास जमा द भैर ह 
वाजघुल्यदूा ो-तीन माल--उ्स तारी से कि जप 


तलय किच लाय ~ 6 
। त , मे षगरूप्तेया ज्व इग श्या दिना 


पटः मयाद्‌ ९७९ ' ॥ 


मकि 


हाई फो वावत सन १८८५ ९० पफा २५२ व्रिशनू-तनाम-गोपाल )-- 
नासिश वावत उनरत काम मे) जो सुखन्यार या वकालने किया हौ मद ८४ 
खगू होगा. 
एकं निमीदार ते मुदायतेह्म कौ दरख्ति पर एक तालाव की मरम्मत फी 
वह्‌ उनके हस्सि फा खच इस तौर पर तरव खतम होने काम से तीन सनि 
के श्रन्दर वजि नालिश वसूल कर सक्ता दै कि गोया वह काम उन लोगो कौ 


| दस्हस्त प्र किया गया (ई, ला. 1 मद्रास जि, ६ सफा ६३४) | 


# 


[> ४ [3 ॥॥ 
भद्‌ ५७-नालिश शूष्था फे दिला पाने की ववतं जर, 
करजा--तीन साल-उस नारीख से कि जव करना दिया 
गपा दो- 

तशर्सहि- नाश्य दिला पाने श्या, जे बलैर करज। कै दिया गया ह), 
| तौर पट देसे फरजा के वटी की नाले के मुवाक्षिकं तसौवर की जविगी जित की 


([भदाई रन या मागने पर होनी चये, लेकिन ज्र जर्‌ कटजा, 


की शरदा फे बस्ते के खास तर्य वजरिये इकरार तहरी या 
जवायै मुकर हुई हो, तो रेती हालत मे करार द इई तारीख शर्दाई से 


 ['भियादं शु होगी रोर जव दसा इकरार जवानी हो सौ मद ११५ लू होगा 





[ई ला रि.कलकता जिल्द १० सफा १०३३ रामचन्द-वनाम-रमचन्द ]-~, 
इस मुकदमा मँ नाडिश वावत दिला पने छु रूध्या मथ सूद वजय इकर 
जवानी दायर फ) गई धी जिसमे यद रर्तं थी कि जर फरजा मय सूद तदैव 
करजा से एक साल के अन्दर अदा किया "जवेगा-- " 4 


\ 


मद्‌ ४५८ इसी तरद की नालिश कि जय दान (करज, 
देने वाला)नेरूप्याका चिक (रूक्का) लिख दिया रो--तीन 
साल--उस तारीखसे कि जव रूक्के का रखूप्या अदां किथाः 


गयारौ- ( 


व 
` तशि अगर करना बजरिये चिक याने रूक्का)के दिया गथा हो तीः 
करजदार के सुक्राथने मे विनाम सुलाप्षत उत वक्त तक वेदा न हीमौ चक्ति "जव 
तक चिक मजकूर मजाया न जवि, हाजा करजदर्‌ ने ,उस्त चिक, का उपभग 


1 
पः ययय वयध 
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् वार की नालि से वचने के लिये नचि लिखे मजमून का एक दस्तावेज 
पद्ये 4) तरफ, से सुद के नाम लिखा गया ५ तुम नेषु को श वात फो 
रसीददी है कि तुम,फो भरे पास्त से रकम १ ०६८२॥)९ फी जो तुमने 
भरे पास बतौर श्रमानतजमाफी थौ पिल चुकी है, भौर यह रकम तमने 
हमरि पास अमानत तुम्हि बगाली के शुकदमे के त्तकषिया होते तक निक्त फी 
देशी १५ यगस्त सन १६०० ईको है रखी थी, मगर तमने ससद तो 
ख्प्या पनि की दे दी है, मगर यह रकम मैने म फो धमी तक वापस नही दं 
, इस रकम को मय तद के भै घुकदमा के तसपा हनि के वाद्‌ तम फो 
शमदा कर्‌ दगा, ओर ममी हाले रैम को श्दालती वो घर खतै के तिथि 
याजिब खचौ दूगा-- तजवीन हाई कोटं यह करार पाई कि रेषी रकम फी 
नलिरामेँमद न ९६या ११५ लमू होगा-चूकि यह दावा ब्त परितने 
हरज तोडने माहदा रनिष्टौ शदा के है, इस किये मद ने, ११५ लामू हेणा 
शीर मयाद्‌ सुकदमा फे तस्किया होने के बाद ्ष्यान देने क्षौ तावति शरुत 
हणी (इ फे, जिल्द २२ सफा ९०}. 

मद्‌ ६१ नालि उसस्प्ये की जो शदायलेद्‌ फी धायत 
मुदे ने छदा कियाद, ्यौर खुद फो षाञवृलघ्दा दो--तीन 
साल--रूप्या के अदा किये जाने की तारीख से-- 
तश्वरीद---भगर मुदं ने स्प्या किसी तीरे सयक फो भौ युायतेद फे 
कहने या लला देने प्र दिया हो, चाहे धसी इजाजत जाह तीर ष दी गः 
हो या सतख्व ले निकलती हो श्र मुदायतेट ने पैक रम्या पटनि फौ निम्भदी 
जाद या मानवी तोह प्र अपने उपरली हो,तोमी येते स्प्या फे दिका परमे 
की नाचि इतत मद्‌ के मुताधिक चल सकेगी 

मे नन्दरामसे धमिग कै माम से एकी 
६ सन १८७३ ई० प्ते रफाराम मे 
धह दुल रूपया माग फर्‌ जो धम्मि के नाम जमा भा येरि ९ दशन 
स दिया-ताहीव ३० जनवी सन १८७८ ६० षो घमर्छमग के पार ५ 
नाखिद्रा पर न-दराम फै ऊपर उम रफ के वापसी षी दिक्प्ं द गदचद 
पारत ने नन्दसम पै हक मे खन क्च दिला एकम मन्द्र निन दण्रण्पया 


कायम ने सन १८६१ ई 
साता सेनदेनकफा सोकल्षा-तारील २९म 
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शस के पास वतर्‌ श्चमानत इस शते पर रखा जाय) किं जिम वक्त मांगा जप 
उसी वक्त फौीरन रस्या मजकूर वापस कर दिया जवे, 


जिस हालत मे कुक्कु खूप्या किस) शेहदा का काम बरावर चलाने के 
लिये बतीर जमानत श्चमानत म रखा गया हो तो यहमदलाग्र्‌ न दहीगा (इ, ल, 
र. कलकत्ता जिल्द्‌ १२ सफा ११३). 


एक पुकदमा मँ कलकत्ता हाई कोट ने यह तजवीज कौ है किं यह मद 
उस सूतम लागू होगा कि जव कुचं स्प्या का परिसी श्प के पास जमा 
भिया जाना साफ़ सैर प्र धतैर श्रमानत कै मालूम प्ड़ेया जव वह हूप्या देष 
हालत मे रखा जवि कि जिस से श्रमानत का मतल निकठ्ता हो- मामू 
तीर पर्‌ जमा कौ इई रकम मिप्ल करना के समभी जावेगी-यह भी कहा 
गया है करि जव तकरेसेरूप्या पने वलि को श्रमानतद्‌र्‌ की हैतियतन दी 
जामे तव तकृ कुल मामला फरने के समन, न कि वतौ श्रमानतं कै समम 
जानगा ( कलकत्ता ला ९, जिल्द ६ सफा ४७० )--जेकिन यह नजीर बदुकदमा 
इ, ला. रि कलकत्ता जिल्द १६ सफा २५ ८ ईशरचद-बनाम- जीवन कुमार ) 
नापसन्द्‌ छौ गर, जित मे यह राय करार पाई धी कि जव मुद्ई ने बुदायतेद 
की दुकान मे, जहा महाजनी अर्थो सेन देन का रोजगार हेता था, कद र्मे 
जमा किया च्रर इस जमा शुदा रकम पर सूद्‌ भी जारी धा, चौर कद वक्त मुष 
लिफ रकम मी युद ने मगा लिया व्मीर साल के ध्री मे अतल वों ' सूद का, 
हिसाब दोफरं बाकी निकाली गद्‌ जो सुद्र के पपत मेज दौ जाती धी तजवीज 
हार फोट यह इ कि एक्ट मियादके मद ६० के घमोजिब वनाय पुत्ति 
दवी सुद उस तारीख को पैदा इई कि जव श्रखीर बकाया तलव किया गया- 
देते मुकदमा मँ मद ५७ लामू न होगा, 

एक दूसरे मुकदमा मे बम्ब फी हप्र फोट ने यह तजवीज कौ है करि मद 
६० देसे मुकदमों से ताल्लुक न रखेगा क्षि निन मे जमा फी इ रकम 
श्रजस््य कानून वतर करजा समम्ी जवे, जसा कि मापूज्ली मदाजनी किना 
म मामतेनात दरम्यान देसे साूक्वारन चैर उन के प्राहकों के इषा कपे ई 
(इ सा, र. बम्बर जिल्द १३ सफा ३३८ इच्छा धनजी-वनाम-नाया ). 

सुायलेह फे पास कु र्मे थतेर शमनत जमा की गई शचीर्‌ उष स्त्य 
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भ 

 णकारमुवातकअान 
पनि का नलिश्मेजो कालि्दि ने छने मलिक कौ तरफ से श्चदा करिया 
मदन ११६ एक्ट मिषदल्रू होगा जत्र कि मुष्त्यारलामा मे वैता कैद श्प 
न हौ-यमर पुखत्यार ने सपने माचिकिकं धुकदमरे मेँ कुद खरी घपनी ताएक 
सैकियाहोतोवैतेद्प्याके दिला धरनि की नक्लिरमेमदनं, ६{ लाघ होगा 
नौर मियाद उस वक्तसे शुभार् हीगौ जवि स्प्या खच किया गया) न फ़ 

पुखत्यारणिरी द्ूटने की तारीख से ( मद्रा ला, जटएनल जि० २० सफा ८९ ) 


मद्‌ ६२--नालिश उस खूप्या के जो अुदायले्‌ से पाना 
सुदं को वावत रेते श्प्ये के, जो खदायलेद्‌ ने खद की 
तरफ से ,वद्ल करिया दो-तीन साल--उस तारीख से भि 
जब रूप्या व्ल किया गया हो- 
तशर्सहिः -सुदरं न घुदायलेद पर उस सम्या के दिला प्राने क नालिर 
दपर की जो जराय डक मे सू शरिया गया था, रेरिनि जो वग्रनि 
हका दफा ३९५ ( खारडर २६ कायदा १२) मजमूघ्ा जान्ता। दीवानी फे गत्ती 
से सुदायलेह फे हवाला फर दिया गया धा-तजाज हाई क्षो फरार पाई कि देनी 
नालिका मुतताविर मदन ६२ के सम्भ जविगी, इस लिये नाति सुदं फी उत 
तारीख ते तानि सात के अन्दर दायर होना चाहिये ग जव मुदायष्ह ने पद 
हष्या वसूल किया-(इई ला. र. यम्ब नि १५ सफा ४३६८ पिश्न~गनम- 
श्रुत }--धुद्रं १ उस प्या के दिला पनि फी नलिक्च जो प्ुदापतेह कै फेम 
षे श्नोर तारे फरीक फी साभिर से हाकषिल किया गपा र, इसी मद फे पुताबिक 
समभी जायगी (इ खा टि. कलकत्ता नि० २ सफ ३६३) 
र भाई वेनीरचिग प८ स्ानदानी भायदाद्‌ कै 


बटथाड] की न।तिरा यर्‌ करके एक डिकपी हाप्तिल श्रो जिमके रूम पदं उमर 
राददिवा गवा ने उत्त के गदे 


करजः फे एक तिहाई स्मे का दफदार फ 
१० मै करजदार्‌ ने शुर स्ना %ी 


फो पाना वाजिव धा-माह्‌ मई सन १८७८ | कन 
श्रदाई्‌ उष मे वाप फो फो, क्योकि उपे धगरल दानी की दृश नति पित 


१। [म कि कना म न~ 
वाप के मे प्र उस दो दु जापदाद धमनि ^ क 1 


यमरसिण ने पाट्‌ मोल चन १८८९ ६० म देनीनिग प प्य भन क 
नह कै स्फ पर षि स सूम 


तिद द्ये की नारि दपर फा-तनवी 
[कावा 


श्ममराक्षणने धपने चपि चला 


एक्ट मयाद्‌ शद 


























दिप रैर नन्दाम को पबलिग ९३०)॥ ० कौ रकम वक्री क दूर 
वारसतान फो तारीख १५ जनत्रर सन १८८६ ६० को देना पडा-तारीखः १५ 
फरवरी सन १८८४ ई० को नन्द्राम ने टौकराम) वेनह्िग) जर थमपि 
कै वारो पर नासिर बाबत दिला पने इस रकम मय सूद कै दायर सरिया 
तजवीज हई कोट यह द्ईकि पुद्ईं के किये विनाय सुबाघ्त तारीख १५. 
जनवरी सन १८८३ ई को पैदा इई माने जितत ताशैख को दावा की ह 
रकम खदा कौ गई, शस त्यि नालिर बेरू मियाद न्ह है (इ ला. र 
कलकत्ता जि १३ सफा १५५ तुराव्यलीला-वनाम-नलिरतनलाल )‹ 

दौ भाद मसे एकने श्रपने नामसे र्प्या क्यं लेकर शामलात करजा 
की अर्दा मे उसे खै किया-थैर पठि करज कौ शर्दाद के वास्ति उत ने 
भिर कर्ज लिया, लेकिन इस पिदले कर्ज कौ अदि उस नै श्रपने पात के निजी 
खूप्या से की--पक्त रेस हालत मे नालिश बनाम दूसरे भाई वाव्रत दिला पाने 
उप रूप्य के वकदर हिष्ता रसदौ ज करजा मजकूर की शरदा मै लगा उत 
तारीख से तनि साल कै न्द्र दायर दोनी चाहिये कि जव शामलाती केरजा 
की धद मे हप्या खद किया गयान फि उस्र तारीखसे तीन साल ` कै श्रन्दर 
क्षि जव पहिला या दूसरा करजा अदा किया गया--({इ, ला. रि. कलकता 
जि० ५. सपा ३२१ वो जिल्द २० पफ १८ }-- | 








[प 


रसौ नाक्िश र्मे जो वति दिला पाने उत्त रूप्या फे दायर की गई हो 
जित का बोभा। किसी जायदाद परदहो मदन १३२ गू होगा, मगर जती 
डिकर के रूप्या दिला पाने की नानिश मे मदन ६२ नक्षि मदन, ६१ लागू हनि 
शरोर सथाद उस तारीख से शुरू होगो जव किं मालिक मन को जयद्‌ विक्री का 
हस्या भिला-मद न <₹ नालिख वपति दिला पने सूप्या जाती डिकरी मलार 
होगा; न कि,देसी ना्लिर मेनो वक्ते दिला पने देते स्प्या, के दायर की 
जाय जिस का वोरा घमूनिवे दफा ८२ एक्ट इन्तकाल, जायदाद किसी जायदाद 
पर हे-८(इ के, जिर ११ सफा १,४५)--, , 

कानूनी जिम्मेदारी माक्तिक की वमूजिव दफा २९२ एक्ट महदा कारिनदे 
के ह्यथ से केर चकसानी भरदेनै फे लिय दस्व'मन्धामद न. < एक्छ (पथाद्‌ 
लपन ¢ महदा » मे दाबिलन हीगी, थेर'न किसी रेपे प्या कै दिला 
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वाना 
पनि का नकिर जो करद ने श्रनि मालिक कौ तरफ से यदा (किया 
मदन ११६ एक्ट मियद लामू होगा जत्र कि बुवव्याटनामा मँ वैता की रप 
न हो~खगर मुख्यार ने अपने माचिक के घुकदमे मे कुद खक्ष धपनी त्त 
सेक्यिहोततौवैतेस्प्याे दिला परे की नलिर्मेमदनं, ६{ लाधू होगा 
श्र प्रियाद्‌ उस वक्त से शुभार्दोगौ जबकि खूध्या ख क्रिया गया, न फ 
एषत्यारणिरी चटने की तारीख से ( मद्रा ला, जर्नल जि० २० सफा ८६ ), 


मद्‌ दर्-नालिशउ्स रूप्या के जो खुद्यायलेद्‌ से पाना 
खुद्द को बावत रेस सूप्ये के, जो खुदायलेद्‌ ने सदर की 
तरफ़ से वल्ल किया दो-तनि साल--उस तारीख से मि 
जब रूप्या वल्ल किया गया टहो- 
तश्धर्सदिः युद ने घदायले€ प्र उस सम्या के दिला परने की नातिर 
दायर की जो इजराय डक म वसूढ किया गया था, लेकिन जो धूमित 
हइृकम दफा ३९४ ( भार्डर २६ कायदा १२) मजमू्ा जान्ताः दीवानी फे गस्ता 
से सुदायलेह के हवाला कर्‌ दिया गय। धा-तज्वाज हं कोठ करार पर करि रषी 
नाकि ताजिक मद न ६९ के समी जविगी, इस किये नालि युद कौ उक 
तारी से तान साल फे न्दर दाय ह्यना चादि भिं जवे मुहायच्द नै रह 
रस्या वसूल विथा-(ई ला. १, बम्बर जि० १५ सफा ४३८ विखन-अनाम- 
ञ्ुत }--मुदई के उस रुपया के दिला पमे फी नलिशनजो प्दतेह फे रेष 
से शौर तासे फरक फी साजिश से हाकि किया गया परो, इतौ मद के गताभिक 
समभी जायगी (इ खा रि. फलकत्ता जि० २ सका ३.६३) 


छमदाक्षय ते धपने वापि थर भाई वेनीर्षिग प सानदागी भावदद के 
यटथाद्‌। की नातिरा ।यर्‌ करके एक दिकरौ दातित की भिन के सति बद उम 
करजा के एफ तिहाई दिस्से का दफदार कणः ट्या गया न उत्त क्त पावन 
को पाना वाजिव था-माह मर्‌ सन १८७८ १० म फर्र्दार्‌ नै श्त फटता ण 


रद उत भे वाप को फा, क्योकि, उमे धमरन फे द्री की णय नति १९ 

पी-वाप क्रे मरने पर उत को इठ जायदाद घनम क कपया म स-पर 
¢ फा मर 

प्रमातिण मै माह जौला सन १८८९ न्मे वेनीगरिण ए करय न 


1 5 शद १६१ गि ठ स 
तिष्य दिस्ते च नालिरु दायर की तन्वान हाट सेड पप८ षद ङि जो 
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नै पाया था बह किसी खास काम के वाप्ते षतैर्‌ श्रमानत उप्त फे परापत नह 
रा गया था-इस ज्ये नालिश सुद्र वमोनिव मद न ६२ जमीमा २ एक्ट मिद बरेहं 
पियाद है-( इ, ल।. र मद्रास जिल्द ६ सफा ४०२ )- एक मुकदमा मेँ प्यरिलाल 
घमौर टकाराम दोनों एक हिन्दू. सामि शरीक घरनि के मेम्बर ये-उन के भरष्ण 
होने के वाद भी चन्द दप्तवेजात शमलातती रहै-इस अलेहदगी कै चार्‌ साठ 
वाद प्यारेलाल ने इन दप्तविजो म से एक पर डितौ हासिल की [जो प्फ उषी 
कै नामसेवा ] श्रीर च्क्रीकारूप्या भी उसने उक्षा साल वसूल कर्‌ लिया-- 
| साल बाद टीकाराम ने प्परिलाछ पर नालिश करके यह दावा भिया किं वह 
वसूल इये रूप्या मे से श्चपना हिश्सा पाने का हकदार्‌ है-तजवीज हा कोर्ट पह 
इई किमदन ६२ञन किं मदन १२७) रमी नालिशए मेँ लागू हा 
(इ ला रि. भलाहावाद जिल्द ६ सफा ४४२ ठ।कुप्रसाद-वनाम-पर्ताव )-- 


















अरमरक्िण ने एक खामिल ररक दटिन्दू घरनि के एक शरीकदार के दित 
की जायदाद खेद की, लेकिन उस कौ नालिश वावत दखलयाबी दिप्ा मजदूर 
द चिनाय पर खास्नि इई फे जो बैनामा अमरक्षिगिके हक मे लिखा गया 
उम मे दीगर श्रीकदरो की रजामन्दी न होने के सववे षह कानूनन नाजायज था~ 
इस पर अरमरपतिग ने जर समन, श्रथ।त वह खप्या जो जायदाद खरीद कलने मँ 
उसने दिया था वापस दिठा पने की नािश दायर की-तजपीज हाई कोटे यह ह 
कि नालिश सुदई इस मद के वमोजिब उस तारीखे तीन साल के अन्दर दायर 
दीना चाहिये कि जव जर समन अद्‌! किया गया-( इ ला. ए, कलकत्ता जि 
१९ फा ५१) 

श्मगर डिकरीद।र ने डिकरी करिंसी शस के हाथ वेची हौ ओर्‌ वैसी ङिक्री 
का रूप्या डिकरीदार ने पसु करलियाहो, ओर श्रगर वह शष्पं नित को 
डरी, वेची गदे, दो वैसे रूप्या कै वसूली कौ नालि उिकरौदार पर करे तो देसी 
नालिश मे मद न, १२० छमू होगा,न किमदन ९९या ५९या ६ 

मदन. ६२ केलागू करने केचि यहजखूर है क्रि मुदायचह ने एद 
की तरफ से रूपया द्र श्रसल पायादहो,यास्प्याका पाना मतलब पे निकलता 
द, ( मद्रास्त ला, जरनल जिद्दि २१ सफ़ा ७०५), , र 


सगर्‌ किसी रेप्ती जायदाद का नीलाम इवा हो किं जिस एर मदयन डी 
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-----------_[_-____ 


काकोरहकनष्ो श्रीर्‌ नीलाम कार्या श्रदाकट्‌दियागयाहीतो वैष | 
के दिला पाने कौ नच्िमेमदन ६० वोमदन ६७ लागू हौगा--जय कि 
मामला नीलाम जायदाद मौनुदा कान दहा, जिस प्र मून डिकरी कावुषुदकन 
दयाउसके हके दुद्धं तुक हो; चलकिं मामला नीञम गैर मौना जायदाद 
। दे, ता नीलाम्‌ फा रूप्य बाप पाने कौ नलिरमे मदन, र्‌ लू हेगा 
( अवध केस जि १४ सफ ७४ ) 

















अगर को पुखयार हिसाव समभाने से इकार करे ते भद <€ एक्ट मियाद 
लर हने के लिथे उस का इकार साफ़ ती प्र किसी वास्त तार को रिय 
न समफनि का दोना चाहिये--स्रगर उस ने हिसाब देने का ईकरार्‌ क्रिया हो 
भौर उस इकरार फो वह पूरा न करता होते देते पृ न फरने से उस की इन्र 
समौ जवेगी-दिसाव समफनि का मतलव सिर्फ यह्‌ ह नही 2 कि मुप्यार्‌ 
हेसाब क्ञिख शर भेन देवै या हिसाब किताव की वि मालिक को सिपुर करदे 
हेसाय समाने का मतलव यह है फ (िताव मातिक कै रकम व रकम सम्या 
गवि श्र जगर्‌ पुखर की तरफ ऊद रूपय। बाकी निकले तो शुखयाएः माज्ञिकर 
 देवे--भगर कई नालि ररे हुए मुख्यार फे वारौ प्र वाल समभानि 
साव देसे र्यो के दायर कौ जाप जो रूपया कन सुखयाए मनङ्ूर मे मायिक फी 
दादे फे जर लगान के भ्ुनाफा क! वसूल किया हो भर षह जायदाद युलयार 
 इन्तजाम मे उतत के जीतेजी रशी षहो, श्रीर्‌ उस नाधिश मे पः चानि न 
) गर हो कि दिपाव समाने प्रजो कु बाकी प्ुलयार फो त्फ (कते 
ह उस म ारसों सै दिका जवितो रषी ननिरुर्मे मदन १२० क्षर्‌ षता 
कषिमद्‌ न, ६२ या ८६ श्रीर्‌ मियाद मुखलयाप्के मले की तादहैसे शन्त हषी 
पजान एिकाडे जिल् १ सन १६९१२). 


दन, ६९ भौर €७ से देती नारिश पुराद्‌ दै जो शतै माह्रा किमी 
रे फरीक माहद्‌। पर रेते ख्पया के ्रिला पाने को दाप फटेभोयैनमर फे पतः 
प गया दो, मगर पेचने वाते क) तरफ वादा सोढ्ने फ सवव पट पेतामा बे 6 
गदा होय मद्‌ रैम मनि मेलन द्ेयाजो मतद नीनमि वे नास 
ख दोने पर धपने रूप्यो फो धह मे तिपि दायी (९. षम दस १५ 


{ ७५७ )९ 


पक्र मयद्‌ ५, 
ययानया 
मुदायलेहम धो ् ननि फा सेका दिया गया शरीर उन को 
| २६२०२) रू० पाना षाजिव धा-सुदुने उन कौ पेरगी ३९.४३३) ० तक 
॥ दे दी थी-मुदायेद ने श्रपने रूपय दिला पाने की नालिख दायर की श्र जव 
| विवी मे नहो ने दो रकम ३३००) रू० श्रौ १४००) ° की जुदी २ तारो 
| मे वसूल कौी-इस के वाद्‌ मुद ने नालिर उक्त कल रूपथा की, जो मुदापलेहम 
| को पुप्‌ की तरफ से मिला, दायर कौ--तजवीन हाई कोट कपर पा फि यह 
| नलिश वैसे रूप्ये के दिला पानि कौ नालिश समम जायगी करि जो पुदापलेहने 
पुद्ईं के उत्तमाल फे स्थि रखा वो पराया श्री देसी नलतिशम मद्‌ न, ६२९ तरू 
| होगा, नकिमदन १२० श्रौप यह भौ तजवीज करार पाई कि जो रूपया 
| इजराय दिकरी मे घसूल फिया गया वह डिकदै फे श्रमल मँ रहते वक्त वापि 
| नदी दिलाया जा सक्ता-( इ के, निल्द २२ सफ ५९९ ). 


| भगडे को पचायत से तसफिया करति तक एक रष्स माल भैर ष्या 
| वसूल करने के लिये मुकर क्रिया गया-पचायत किस्ल हो ग, अ।र नालिश्च रत 
मल वो प्प दिला पाने कौ दायर की गई, जो शरस मजकूर ने वसूल किया था 
तजवीन हाई को$ करार पर कि देती नालिश ममदन, ६२ लागू होगा, क्योकि 
| इदयलेह ने बह रूपथा मुद के इ्तेमाल के किये वसूल क्रिया धा ( श्रलाहवाद 
| ला जरन्त जिल्द १२ सफा १२५६) 


जवर किसी ठेफानाम। फी निसवत कुद बदल का ख्प्या न दिया गया द्य 
तो बदल के रुपयों के वापिस दिखा पाने कौ नालिश्मे मदन ६२ एक्ट मियद्‌ 
लागू होगा--\ कलकत्ता वी नोट जि. १९ सफा १०२). 
, खरीदार नीचे लिखी इई तीन हालर्तो मे बेचने षलि प॒र नाश बाबत हरज 
बदल न हने के वजह से दायर कर सक्ता 3;-- । 

८१) जवश्युरूद्य से बेचने बलि का हक बेची हई जायदाद पर न 
थाश्चोर खरीदार को कबजान दिया ग्या हो, । 

(२) ' जव वैनाम धिक तीसरे गैर शणो के उन्न करने प्र कविर 
मसुष्ठी हौ ओर देसे रद हैन कै लायक वैनाने की रू से कव्रजा दिया गय हो. 

(३) जवति बेचने धक्तिकोमालृमदै कि उस का दफ जुकम्मिलत 
न्व रे शीर महदा "की तामी्ती कवजा देकर की गदो 


॥ 
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स न, १ मेँ परियादे तावै शर हग), घर सूरत न २ वौ 

म विना सुलास्त उ वक्त पैदा होग, जव दरीदार्‌ ऊ कथ तर दद कृद , 
जाय एक हिन्दू वेया ने, जो श्रपने खाग्न्दि कौ जायदाद प्र काविन धी, 8 
जिते दरे उसकी साते (याने उस के खाविन्द की भाने) ३ 
ज यदाद क निवत दस्तव्द् नापरा तहरी का दिया था, जायदाद मजकूर ५ 
कुद हिस्सा सुदाय के वप को वेचा श्रौर वपने वही दिप्त पु को वेच १ 
सुदं का कवजा करा दिया उस जायदाद का कातिन मन १६११ तः 
बना रहा शरीर तत्र यानी उती पतन १६११ में 


















म सत्त न जिर का जिक्र ऊप 
श्राया दै, इस बात फे इ्तकरार हक क ना्तिर दायर कौ, कि जो दस्तकादा, 
नामा उस ने वहक वदु किख दिया था उससे वहू के गएेके वाद्‌ जापदाद 
भिरातत पने काक जो उक्षो याकीत्ताप्तको ३, उ हक म फोर शपा 
नह्य पडता चीर कवजा पने कौ भौ निर दायर क्रिया-नाकिर मै प 
कामयाय हई शरीर उसी साल उस ने दिकरी इन फरके पद से जादराद 
मजकूर पर केबजा पा तिया-वेदखल होने फ तीन सान ठै प्रदं भुई ने 
मकषयकह पर उस रूप्ण के दिला पनि की नालि दायरा, जो छदं ने 
मुदायद के वाप फो उतत जायदाद की निस्तबत दिथा श्रा-षुदायत्तद ने यह धह्त 
वेश की (कति सुदई की नलिश वे मिवाद दै श्यो वेनि फी तरीव से तीन 
साल से ज्यादा कै वाद नालि दायर फौ गई-उत फी वदक्त ना मद फे 
तजभीन हा फो पह फरार हाई कि देसी नातिश्षमे मदन ६२ या न. & 
होगा, शरीर भियाद्‌ उप्त धक्त ते शुमार फी जपगी फ़िजव से फणे भे पे 
चाड की गई, इत लिये यह नल्तिर बरु प्रियाद्‌ नहीं करर दौ जा सकका--{ मदति 
वी नोट सन १६१४ सका ३७६ 







मद्‌ न, ६२ एक्ट मिषा पिऱ् उप षत लागू रमा जव न यट ब्रश 
निस्ते दिला पने की नविश् दाय(की गरे दे इतपेह ने (ष्ट क शपिमात्न 
के क्िि षरून्त किया होक सूषा मवूषिरयालदरी के पती दीनदियूगी [ स ] 
सकड। पृ जो अन्द दद 'यूनिक्तीगसरी लाई ग दन गणा धा--को व दह 
टीनदवियूटी फी वपत की दर्पति इन पिनाप षर कौ । ग दि न ह 
सरकारी काम नै लाई गर धी-मयूतिमासदी ने प्न इ न दण सि शै 
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म 




















| नलिश म्यूनिसीपालटौ पर दायर कौ गर तजवीन हाई को यह करार पर 
| कि रेसी नलिकलिमे मद्‌ न. देर्‌ लगन दहेगा योक म्युनिषीपालटी कौ तफ 
| से रुप्या लेना युर मे गए वाजिब नह कहा जाता है-इस लिये जो मदलाग्‌ दोगा 
वह मरनं, १२० दे श्रीर्‌ मिनाय पुषास्मत म्यूनिलीपालटी के वपी देने से 
॥ इन्कार फरने एर पैदा इई--[ अलाहावाद्‌ ला, जरनल जिल्द १२ सफ ६५२ ]. 


मद्‌ ६३-नालिश देसे रूप्या के सद की जो खुद्द को 


| सुदायंलह से पाना वाजिव रो-तनि साल-उस तारीख से कि 
। जब सूद्‌ वाजवुलञ्दा हवा दो. 


तशरदहि --नालिश बकाया सुद की; उस हालत मे कि जव जर्‌ सल 
| भ्रीर सुद फा कुच हिस्सा चदा किया गया ह, शरीर शरह सूद की निस्त तकराग 
| होवे तो इसी मद के मुताबिक समफी जवेगी [इ ठा. 1९, भ्रलाहावाद जिल्द २ 
| सफा २२८ लेकिन गर नाञिश बावत श्रमल ० के वेर मियाद हो गर 
होतो तिक दके दिला पाने की नालिश न चल सकेगी (इ. ला रि कलकत्ता 
| जिल्द ५ सफ! ७५९ वो ७६५ }--िफ चन्द लसत २ सृर्तों मे, मसलन जन 
| पसल रम्या कौ यदद के वस्ते कोई खास सुदूते सुक्र हो, लेकिन सूद क॑) 
| शरद के लिय द्रमियानी मुदे करार दी गरहदहोते सूदका दावी अमल रध्या 
† से भरलग करके किया जा सकेगा~क्योक्षि श्माम कायदा यह दहै किंजर सूद श्रप्तल 
| ख्प्या म शाम्निल रहता है, शोर दोनों के वाप्ते एक ही बिनाय पुखात्तमत होगी ' 


, जिप्न तमष्सुक के रूसेसूद का दावी किया गया हो गए उस की 


| रजिष्ट बाजन्ता करा दौ ग हो तो छे साल तकके बकाया सूद की 
| नाक्लिर चल सकती है 


' मद दे-नालिश उस कूप्या कीजो द्रमियान इद्र ओर 
| उदायलेह के दिसाव किताव के तसाक्तेया के वक्त खुदम को पाना 
चाजिव निकले-तीन साल-उस तारीख से जव हिसाय लिखा 
जाय, ओर उस पर दसनत खुदायलेह या उख के खुखस्ार के, 
जो उख विषय मे हस्व जान्ता मजाज हो, कयि जांय, सिवाय 





धक्रट मियाद १८३ 
याका 
ऽस सूरत में फ जव करजा उसी वक्त फे हकरार तदटरीरी 
रू से जिस पर दस्तखत ऊपर लिखे खुतावेकं हो, भिसी वक्त 
चयन्दा पर जाजवुलच्नदा करार दिया गया हो, फिर, देती सरत 
मे भियाद्‌ उस वक्त आयन्दा से शुमार दहोमी 













तशरीदः--पुराना एट न & घन १८७१ {०४ ख पति उन नािरौ 
की म्ियद, जो हिसाव किताब के तपतफिया प्र कायम थी, उ वक्त ते श्ुमार कौ 
नाती थी किं जव दिता किताव तस्तफिया पते वने इत पते दिषाव विताय फा 
कोई मी जवानी या विला दप्तखती त्तिया पुराद धा शरीर साषहटुकार उप्त सै 
फायद्‌। उठा सक्ता था, लेकिन खय एक्ट न. १५ सन १८७७ ई० यनि दुक 
दछन ९ सन {९०८ ई० के जारी छने ते यह धम लाजमी रवा गथा 
कि से हिसाव किताव का तस्फिया तहरीरी होना सूये, थैर उप्त पृ सुरायतेह 
या मुललार मजाज के दप्तवत हों ( इ ला, ६. श्रलाहावाद्‌ जिक्द २ सफा १४८ 
नजीर इजलाज काप्निल 

गर्‌ हिसाब किंताव का तत्त्षिया तहरी थैर दप्तवती न दो तो भुर फो 
कर्जमे दिये हर्‌ रूप्य कौ नातिश करना पदेगा भैष देता नालिर मे पह धिप 
वही रफ धसू कर सकेगा जो उस वक्त भेर निपाद न छे गई दौ-( १, ला, १. 
भल्नाहागद जिह्द २ सफा ८७२ 2. 

ख्प्या कै श्रद्‌ की प्रिाद वदने का इकरार तदहरीद श्रोर दलगती क्षेना 
चािये (इ ला 1, बम्ब जिल्द्‌ ८ मफा ५४२) 

नादिर षते दिला परे जज तर्णशणि (देक) जिक्त फा शष्या वमपि दिक 
उञजके सा दा किया गया हो, धून मर न, ६४ एश्ट निपाद दपर दोग 
श्रगर नासि चिक मजने केदो स्त के धन्द्र दाप को जप्‌, स्पोकि मिद्‌ 
ताल हवातगी चिक से नदी शह शती मके उप तीत प चक तेभी 2 कि 
जिस तारीख को पुदायलेद ने धिर मजा क स्स्था पाया-( श्र छा, 


जिल्द १६ सफा १२१) 


मद्‌ दथ-नाि्त 
कि कोई फैल किसी. ग्वास चः पर सा 


यायन हरज सेद्ध केतवे करार रै 
क्लिमी प्याय प्रमरश्ष 


एक्ट मिणद्‌ शष्ठ 





| पर किया जायगा--तीम साल-उस्र तारीख से कि 
जव वह्‌ खास वक्त पटच या वद्‌ च्रमर वक में घावे-- 
तश्तरीद्‌ः--पदायलेह ने पुदई के हक मे एक जमानतनामा इस मजमून 
का तद्र किया कि भगर तीसरा रुष्प वदचाल चलेगा तो वह्‌ ( यने शुद्यायतेह ) 
उस का जिम्मेदार सममा जवेगा, जर जो कुद सुकसनी होगी वह मुदे को 
भर देगा-दइप तीरे श्स्स ने पष्धि से कुद रूप्या गवन किया अर्थात खा गपा- 
तजवीज हीह कोटं यह करार पाई क्षे रेप्ती नाकि वमूजिव मद ६५ कफे 
तस्भ्यर्‌ की जावेगी, लेकिन गर इकरारनामा मजकूर की रजिष्टी की गरदयोतो 
बमूजिब मद्‌ ११६ रेसी नलिरके वाप्ते द्धे साठ की म्ियाद गिज्तेमी (ई, 
ता र, यलाहावाद्‌ जिल्द ३ पफा ७१२ किरन-वनाम-किनलाच ). 


नालि षावत दिला पने रेसेख्प्या्मे मद्या ६र्‌ न कि मद ६० 
लागू होगा, जो बजे इकरारनामा विला रजिष्ठी शदा इक्त रतै पर वतै! 
अमानत रखा गया दह्ये रि किंस खान श्रमप्के होने पर वह रूप्य वाजिद्ुलश्नदा 
हीगा (इ, ला. रि कलकत्ता जिन्द्‌ ५ सफ़। ८३० जैहरी-वनाम-ठकुर ). 

अगर पो करजदार यह इकशर करे फ जव उप्त को मकदूर्‌ "होगं। 
तव करजा की भ्दाई कौ जवेगी, तो रपी हालत मेँ इकरार मजकूर 
की ताभील उस ताशैखसे तान साल के अन्दर करै जा सकेगी करि जव वह 
वरजा मजकर्‌ की कटने की हैक्षियत दात्तिल करे. 


जे; नाज्लिश श्यप्तल करजदार के मुकावले मे वेष मियद दौ जवि षद जरूर 
करके वशुकावले उप्त के जमानतद्‌र्‌ के बेरू मियाद न समम्पी जवेगी (इ, ला, 
र" कलकत्ता जिल्द १२ सफा ३० क्रिष्टो-वनाम राधा श्रौर देखो दफा १३४ से 
१६७ तक कानून माहदा की }, 


॥ 


जामिनदार की जिम्मेदारी माहदा जमानत सेन कि कर्जके क्षिक नकाया 
रहने षे पैदा हगी, मियाद जमानतदार के चिलाफ कजौ अदा न करने की 
४. 


ताशख से शुरू होगी श्र उस पर नालिश करने मे मद न. ६4 लागू हेणा 
( मद्रास षी नो, जिल्द २ सफा १), 


सन १८७८ मे एक रहननामा तहरीर किया गया धा~उस के सूदके 


गिरि 1 
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म दो दस्तावेजात एक सन १८८२ ० म वौ दूरा पन १८९२ | 
म तहरीर कयि गये, एक टस्तायेज में यह श्त यी्गि रस्या यातो कला तादी 
फो द्विया जायगा च्मीर धगर उप्त तारैखको न दिया जायगा तो उस तारीख 
को अदा फिया जायगा जब फि रहन छुड़ाया जायगा, चैर्‌ दूसरे दस्तविज मे पह 
शत थी कि दप्या रहन चुदति वक्ष रदा किया जायमा-~रहन सन १९०७ ई 
म दधया गय। मगर सूद के दप्तयिर्जो क! स्प्या अदा] नही किया गया, इन 
दप्तविज्जा के रूप्या दिला पाने की निश दायर की गू-तजवीन हाई । 
करार पाई कि नाक्िश वरू प्रियाद न्ह थी, वर्योकि विनाय दावा उस 
वक्ष पैदा इवा जव सन १८७८ {० कै रहन का इनफिकाफ किया गया 
( ्रल्लाहाव।द ला जनल जिन्द ८ सफा २३३ ) 

जो रूप्या मुदायलेह के पास वाते खर्चा नालिर शरैर धर स्च फे लिपि 
श्रमानतन रखा गया हो शौर उसके साथयह मी र्तं दो कि निदि फा 
तसफिय। हने के वाद्‌ जो रूपया वाकी वचे बह गं सूद के मुई फो धाप्तिदै 
दिया जाय, तो रेते रूप्य फे दिला पाने की नालिशुमे मद न ६६ या १५९ 
लागू होगा, क्योकि यह मामला वतीर्‌ वे क्म कै सममा जगा निस्त फी 
चदा के ्मि पोई खात्त तारी मुकर धी, मद न, १२० लामू न होगा (१. 
के जिल्द २४ सफा ८५२) 

मद्‌ ददे--नालिश तनदाई ( श्केले णक) तमस्क की 
बिनाय पर जव किउस में चदा के विये णक तारीग्य दज 
की गह दो--तीन साल--उस तारीख से जा षस तौर पर 
दज रो-- 

मद ६८ मेरेषे दस्त 
मद ९७ मे देते दप्तापरेज का जिक्र 
पौर तारीख पा षायदा पकर नहो 


(वेन का जिक्र जिसमे के र दर्म दरे, षो 
कि जितम स्यो फी र्ट्‌ फे स्यि 
( खवध केन जि ८ सङा ५७) श्यी 
मदन ६६ में एसे तम्र का निक फि जिति मे घदष् फे स्थि नि 
ताल मुक हो मगर के श्क्षा तायनसूर्कन दहे 

त श्सतर वल नर्‌ व्य दिनः सपन 


६ प्लु" से तहर 
तनह! समध्सुक व 
ह मिन्ध ४ सका १ वो ६ )-५{ य 


कै मुराद ै८६ ला र. भबारावाद 


४१ 
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रि रीषि 





















| म एक रहननामा मे यह रते लिखी थौ के राहिनि दस साल मेँ कजा कौ 
| मदद करके जायदाद मरहूना का इनक्रिकाक करा सकेगा-तज्वन ह्रै कोट 
॥ यह हर्‌ कि लप्न मेका यह मतलब नहीं है षि दस साल से क्म 
| की सुहत गुजर ने पर रहन अपनी जायदाद, रहन का रूप्या चदा कफे लुडा 
| सकेगा--( इ. ला. रि. बम्बईं जि ५ सफा २२ )-युदायक्ञद ने एक तमषुक 
| तदतर किया जिष्ठं यह श्त धी फ सूद माहवार अदा किंषा जवेगा, धौर 
॥ धसल खूपया तारीख तह्ीर तमध्षुक से छे माह म वाजे्ुल्मदा हीगा, 
| तमस्सुक मे इसत मजमून की भी रतं दर्ग थ, कि अगर सूद पताकिक शरायत 
| दस्तत्रेज भदा न किया जविगा, या अगर सादूकार को भ्रसल कूप्या की वसूली 
| के बरि म ङु्धे रक मालृम पड़े तो उस पर यह लाजिम न हेणा षि वह 
| मपनी नालि दायर कटने के वस्ति छे माह तक इन्त्जारी करे, लेकिन बह 
| जिस तरह व्वहि जर्‌ श्रप्तल मय सूद वसूल करने का मजाज हयगा-तजवीज 
| दर नो यह इई ® देसी नालि थगर उस तारीख से तनि साल्ल कै श्नन्दर 
दायर की जवि, फ ज दस्तावेज मनङ्ग मे वाप्ते अदाईं जर करना के द 
| दे, तो वह ना्ञेश मुताविक मदन ६५, न किसुताधिक मद्‌ न, ७५ जगति २ 
| एक्ट मियाद के समभ जावेगी, इस किये वह बेह याद न हीगी-(इ, टा. 
र. कलकत्ता जिल्द ५. सफा १ नारायन बबू-बनम- गोरीप्र्ाद विलस )-- 


नालि बप्ति दिला पनि देसे रूप्या के, जो अनद्य रजिष्टरी काहे 
दस्तावेज के वाजचुल यदा ही, गौ सूरत ` रकल म बतौर नालिश बाते पनि 
दस्तवजी दूष्या के है, मगर द्र सल वह बतौर नालिर हरजा निवतं तौङने 
मद्दाके दहै, श्रोररेसी नाशि मेमद ने ११६ न किं भदन, र्‌ क्तम्‌ 
होगा (बम्ब ला 1२. ज्े० १६ सफ २४)- 


\ 


। मद्‌ देऽ--नालिश्च बावत तनदा तमस्छुक के जय कि उस 
| नैं कोह तारीख खुकरेर दजं न की गहं रो- तनि सखाल--तमभस्सुक 
कै तकमील की तारीख से; ~ 


4 


त्री बशकदमा इ, खा. ए, श्रसदावाद्‌ जल्द 3 फा ४१५। 
८ ूपकिःरे।र-जनाम-मोनही ) यह तजवीज कश १६ करि भिक्ष दस्तविज का 
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गने प्र बाजघ्ुटयदः हो उस कौ मियाद इसी म्द के वमृनिगर शुमार कौ 
जविगी, वर्योकि उस मँ कोई खाप्त तारीख वायत अदाई जर दप्ति के पुर 
नदी है 
मद्‌ देट--नालिश वावत इकरारनामा मशसरूत के यानी जिस 
मे बोई श्त हो- तीन साल- उस तारीख से किं जव गते तोड़ी 
जवे 
तशदीह-द्स मर कोदफा (२) की इबारत फे साध पना चाहिये भित 
कैरू से लक्न ^दकरारनामाण कौ तारीफ भे हर दसा दृप्तवेज रागिठ ह जिस 
करूपे एक शद्म द्संरे फो द्प्या अदा करने का इकशर करतां £ इस 1 
पर करि श्रगर्‌ एक खास छमरकीतामीलकौी जिया नकी जत्र, जसी फर सूत 
हो, तो बह शकरार रद हो जवे. 
जव विसी दप्तमिज मे यह शर्तं हवे कि किसी पकर की इई सुन म जर 
करजा कौ श्र होना चाये तो उस दत का पीर दिनि ह दिन प्तमभा 
जागा कि जो फरजा मजकूर कौ भदाई के वाप्ते बमन मदन ६६ मुक 
हो(दइ, ला ६. श्रगाहयबाद जल्द २ सफा ३६१ बौ फलका जिन ५ 


सका २९) 


जिन दष्तविजे। का भिक उपर सिल मदो मे दियागया हौ भगरखउनमेस 
६ लमू होणा-(¶ पा. £ र 


किसी एक की रजष्टौ कौ गरदहोत मद ११ 
भिल्द ६ सफा ९४ धो वम्बई जिल्द ई सफा ५५१. 
भद्‌ ३६-- नालि वर चिना विल धाफ ण्त्सर्वज या प्राभि- 


सरी नोट केजो मिती भरने फे याद्‌ एक चक्र सुकरैर पर याजयुल- 
दा रो -ततीन साल-उस तारी मे क्षि जय उस यपिशलयानोट 


का रूप्या वाजवुलश्यदा दवारा 
त्री --जय फो निवि था नट फा मभ पर (अ 
नष्ठोतो यह उस ता्तंफे बाद क्षे दिन शजवुतधदा इषया 0४ त 
उत्त फास्य्या पटना चालियि-दकट म २६ मन {ल्द ए दार 
२५ तक देखी जयं 


र धागमुलतदय 






~ ७०--नालिश्त बर धिना विल आफ एक्सचेंज जो द्शनी 
यानी ( दिखलाये जाने पर) या वाद्‌ दिखलाये जाने के वाजवुल- 
अदा हो, लेकिन किसी वक्त सखुकरर पर वाजवुलच्यदा न हो- 
तीन साल--उस तारीख से करि जव विल वासते. श्चदाय पेश 
किया जाय. 
तशरीद-देखो दफा २१ बो ६१ से ७६ तक फएक्टन. २६ सन 
१८८१ ई०. 
मद्‌ ७१-- नालिश् वर विनाय चिल चरा एक्संचज के जिस 
रूप्या एक खास छकाम पर अद दोना मंजूर कर लिथा गया 
| दो--लीन साल--उख तारीख से फिं जव वह्‌ विल उस सुकाम पर 
। अदाहे के लिये पेश किया जावे. । 
तश्रीद-- यह मद पुराने एवट॒मियाद नं, १५ सन १८७७ ६० ते 
, मिलता है 

मद्‌ ७२ नाहिश वर विनाय विल श्राफ एक्संचज, या 
प्रामिसरी नोटकेजो बाद सखाहैना या बाद्‌ तलब किसी भिया 
छक्र पर वाजवुलचदा हो--तीन साल--स तारीख से क्षि जव 
सुकरेर की इह भियाद्‌ गुजर जावे 
तश तद--बल श्याफ एक्सचैज म इन्दौ या चिक्र भी शामिल है-लपंन 
५ प्रामिसरी ” मोट से हर देसा दस्तविज राद है जिस कै जाये से उस का लिने 
वाटा एक खास रकम किसी दूसरे शस्स को वक्त पकरर प्र या तलब कने पए 
या उस कै दिखलाने पर कतई तौर परश्चदा करने की जिम्मेदारी अपने सिर पर 
लेषे (देखो दफा २ एक्ट हाजा ) 










; मद्‌ ७३--नालिश्च बर विनाय विल च्आाफ एक्सेचजयां 
 परामिसरी नोर के जो इन्दुल तलब याने मांगने पर वाजवृल्मदा 
हो, छौर उसके साथ कोै तदहरीर वावत मनाई या खुरतवी 
रने इस्तदकक नासिश कान रो- तीन साल--बिल खाप एक्स 
चेंज या प्राभिसरी नोट कीतारीखसे 


त्तरीद्‌--जिप्त प्रामिसरो नोटक। रूप्या ६ महिने गुजर जनि फे बाद 


~ ~ ~~~ --- ~~ ¬~ 


, (न ~~ 





-तीन साल-उस वक्त से किं जव पदे मतैवा कोई किस्त 
नहो सिवाय उखस्मुरतमें क्ति जव ख्प्या का पाने वाला या 
दस्तावेज का लिखचाने वाला इस हुक्म के फायदे को ष्ोड़ देवे 
अगर छोड देवे तो एसी सूरत मं उल वक्त से जव कि फिर कोह 
एेखी किस्त अदा न हो जिस की वावत रेसीं द्सनवरदारी 
नकी गहहो. 
तशरीहः--मद न, ७५ उन नालिरखो से ताल्लुक रखता है जो देते 
दस्तविजात रौर प्रामिसरी नेटकेरूसे दायर कौ जवि कि जिन का द्प्या 
वजरिये किस्त वाजघ्ुल्रदा ही-यह मद रेसी इक के इजराय की दरखा्तो ते 
सुताल्लिक न हीगा किं जिन का रूप्या बजरिये किस्त पटाये जाने का इकंम ही 
(इ ला. र श्रलाहावाद जिल्द ४ सफा प्र). 
हेक्रिन जो उसुल इस किस्म कौ नािरशो मे ल्रू होगा वह डिकरी वित्त 
बन्दा से ताल्लुक रसगा--यह मद देसी नाक्िश मे लागू न होगा जो वर बिना 
माहदा या ठदराव जवानी के दायर की गई हो (इ. ला ९ कलकत्ता भ्ल्दि ३ 
सफ ६१९ कैलापचन्द्र-बनाम-वैडुन्ठनाथ ) 
एक दस्तावेन मे यह ररतं थी किं दष्तावेज मजदूर ज्िखवाने षक्ति को 
जमीन का कबजा दिया जवि तफ वह उस की वैदावार मे से चन्द रकमे 
सालियानाते लिया करे थैर चाङ्गी री रकम दस्तावेज लिखने वक्षि के हवाला 
कर, शरैर उस मेँ यह मी रत॑ थी, किं्गर दस्तावेज के छिलवनि वाले के साथ वेदवर 
जमीन के पनिं किसी किसर की रेक टोक की जावे तो दस्तावेज क्लिखने वक्ति को 
चन्द रकम साटियाना देना लाजिम॑ होग।-तजवीन हाई कोटं यह हई कि दस्तावेज 
मजूर भिस्त एक देते तमष्सुक कै समंफा जविगा कि जित का रूध्या वना 
किस्त षाजबुलघदा दौ ( देखो द्पे हए फैसले जात वम्बई हा कोटं सिट बानत 
सन १८७७ ई ० सका ३०६ रामचन्द्र वाजी-बनाम~-गोकल गिरी ) 
जिस दस्तावेज मँ यद्‌ श्त हो क्ते सूद की किसी एक किस्त काः रध्या 
चूकने प्र कुल ध्रसल्ल स्प्या एक सुरत वाजबुलत्रदा हो जव्रेगा, उपस मँ यह मद 
उगूनद्दोगा (इ ला. रि. कलकत्ता जिनल्द ५ सफा २१ नारायन-वनाम- मौवी ). 
एक मुकदभा मेँ सन १८८३ ० मेए्ककरिलि के सस्या कौ शरदा में 
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डमरू किया गया, लोकेन उिकरीदार ने प 8 उस ५ पएक्‌ 
यर दके नाद की कि्तोंकास्प्या मौक्तेते  “ , ॥ जषा 
मृ कुल दिक्ररी के इजराय कर दरखास्त पेशकौ, ~ ` , भयाद कर्त 


नही कौ गई -तजगरीन हा फोट यह करार पकक. | २) 
क फायदा की छोड़ दिया, इस लिये, वह न्ग फी डेव मन्वा में । 
पर कर सक्ता ै-(३, ला. १ भला निह हेम्नः ' गुनएने के चन्द 


तमस्सुक किस्त बन्दी याती "दुसदेर अर रक्मदी ग्‌ द 
रि प्ुज्त 


देती शतके कि गिस्त चकन .पर द्र इषा अनका ५ जायगा 

की नालिर म मदन, ७४ हन हाः अजकः दिया गया (इ्‌- 
त 11 

सूत मर मद न, ७५ गरगुदधता हैः मदन्‌ ङ री नोट के जो णर 






डल स्प्यो कौ नाजिद की जवर, रक धा गया हा कि जघ 
गो वाद स॒नर बह्षत्‌ कतो 8 - उस का रूप्या मिलने 
(१२२. " (ल--रूप्या भिलने चाल 
# 01 गुलाम छर. । 
४ ‡ होगा चह नोट फा र्स्य 
४ म पह कह > --- क ¢ 
नीर {न ~ । ५ ४ 
फेसे धिल्ल सुक्क गैर भ 
+ + छने क्षा किया गया णे 
= #ङ्ी: तद्याश्षी तारीगमे- 
ह । १ ४ 
द ५ 
भकः छ +) र 
| षष, 
र कङ्क न 1 
ॐ ज > "^ 


छै १५, 
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रखता था---( इ. केस जि० ११ प्फा ५२६ )- 

एक किस्तवन्दी वलि तमस्घुक मे यह रते 4 कि अगर पाच कर्ति चू 
तो करजद।र कुज रकम एक पुरत मय सूद्‌ मुकर के देनदार होगा, शौर य 
भी शर्वं थौ कि अगर साहूकार चदि तो बह एक मुरत वसूल न करके विस्तव 
से अपना सूया वसूल करे -देषा तमस्सुकी करजा दिला पनि की नात्तिश : 
तनर्वाज हि को करार पाईः-- 


(१) किरती निश मे दफा ७५ एक्ट पियाद लाम्‌ दोगा-- 
(२) किगौतम्स्सुककी रू से करजे की वसूली करना वजि 
एक पुरत या किस्तवन्दौ करके सादूकार्‌ कौ मरजी प्र था, ताः 
देसी शर्तं से उक्तकोमदन, ७५ की मन्या से ब्द कर क 
ज्यादा बात हासिल नदी इई- 
(३) किं भियाद पाचवी किस्त के चूक्ने कौ तारीख से लगाई 
जायम, स्वाय उस सूरत भे कि जन साटूकार्‌ यह सात्रिति की 
किउसने कुल रूप्या एक पुश्त वसूल करने के फायदा से 
दप्तनरदारी करने कै व्यि कई कावि की-स्षिफै नालति न 
करे से यह नदी समभा जासक्ताटै कि सुदं ने किस्त चने 
के फायदा काष्छेड दिया--({ नागष्रर ला रि, नि०८ सफा ४४) 
एक 'किस्तवन्दौ तमस्सुक मे यह ५ थी फि के भी एक किप्त चकन 
प्र कुल प्या एक मुश्त रिया जायगा-एक भी विस्त शरदा नई। कौ गई-पादूकार 
ने पा किस्त चूकने ॐ तनि साल से यादा के वाद्‌ चन्द्‌ कप्त का 
खूप्या दिज्ला पनि'की नाक्लिश दायर क्रिया--हय६ कोटे कौ यह राय हुई -कि जब 
दई ने कई दस्तवरदारौ नह की तो उस की नाच्छि बेरू मियाद्‌ द (इ. के, 
जि १५ सफा८५६ )-- =, 
' जव कजेदार रूप्य देने को तियार वो, रजानन्द हो "तो यहं नर 
सममा जायगी # उसने देने भे चुकी की ( मदरास्त वी. नोट सफा ६७६ सन 
१९१३ - । ५ _ 


५. 9 +. 


सगर्‌ किसी किप्त का प्या वाजबुलथदा दोन फे बाद मी मंजू क्र 
च 
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तशवसहः--यह मद मुताबिक मद्‌ ७८ पुराना एक्ट मियाद नम्बर १५ 
॥ सन १८७७ ० फे है ( 


| मद्‌ ७&- नात्ति मरिन जानिव उस शख्स के जो पिल 
| करजा को सिकारे वनाम लिखने बाला उस विल के- तीन 


| साल-- उस तारीख से किं जव सिकारने वाला विल फ 
| रूप्या चदा करे" 


4 तशरीदः-- यह मद पुराना एक्ट मियाद न्वे १५ सस १८७७ ६‹ 
। के मुतात्रिक हे. । 
| मद ८०--नप्लिम्त वर धिनाय पसे विल श्राफ एक्सच 
| या प्रामिसरी नोरया तमरसक के जिस्का जिक्र देस जमीम 
| मे साफ तौर पर नहीं किया मया है-तीन साल--उस तारीरु 


तशरीह्‌ -जो नाकल्िश बनाम सरकार गवरनमैट प्रामितरी नोट कौ जिनाय 
| पर्‌ दाण्र फी जावे, उस की भियाद उस तारैख से शुरू होगी, किं जब मो 


मजकूर वाद्‌ देने नोटिस स॒न्दरजन। गजट ह्य श्ययत करजा के वाजिनरुलश्चद 
॥ हो ( देखो द्र्तदार सरकार नम्बर ५९ मुवरखे ११ जनवरी पन १८८२ ३० }. 


मद्‌ ८श१-नालिख्य मिन जानिव जाभिन वनाम अरत 
| करजदार के- तीन साल--उस तारीख से कि जव जाभिन 
 द्रायन (-खानी सहकार ) को रूप्या अदा करे- 


तशद --माददा जमानत वह्‌ माहदा है जो एक शख्स किसी ती 
| रल्स के वादा कीं तामील या जिम्नेदारा की अद।ई के लिथे, बश कसर क्न 
| उम तीसरे र्य के, करे-जो रस॒ जमानत ठता दे, वहे जामिन कलत 
| हे, च्चौर जिम श्म के कसूर करने की शतं पर जमानत ली जाय वह शक्तस 
| करजदार है, वो जित शम क जमानत दी जाय वद दायन अ्रथौत साकार & 
| शरोर यह जमानत जवानी हो सक्तीहै या तदरीरी (देखो दफा १२६ कनल 
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एक्ट नम्यर € तन १८७२ ३० )--ज एकत जामि सिमी | 
सानौ (दूरे) को,कि जिम ने शरस साहूषार का स्त्वा ष्टा चुहर 
ख्प्था श्रदा करेतोजो नाहिश जापि मौ तपते प्रलल रज पट दायर 
की जाय उत्तम यह मद खमू न दोगा (देख, रयत माहम मा जनाया 
हुषा एक्ट मियाद्‌ सफा १६६ ) 

मद्‌ ठर-नालिश मिन जानिव एक जामिन यनाम सी 
शरीकदार जामिन फे-तीन साल--उस तारी सत क्ति जत 
( मुषटहे ) जाभिन अपने दिस्सा से जियाद्‌ा ङु सदा क्र 

तशरीदह --यह मद्‌ पुराने फट पमिथाद नन्व १५ सन १८५७ 
के पुताबिक दहै, 

मद्‌ ८३-- नालि वर विनाय किमी द्ये माहद। मे 
नुकसान भर देने के लिये--तीन साल--उस वक से रिजव 

हने दरथलल कमान मर दिवादो-- 

तशसीद -जो नालिश नकक्तानी भर देने क ठ पर 7 
फी जाय उमे यहमद्‌ लागू दोगा श्रे मिपाद्‌ उम ऋ स शुर € 
कि जव सुद्र को सच्च मे युकल्ानी उना पदवी हो-- 

श्रगट्‌ एक रषस किरी दष् रप्न पे उन की तप 1 
लेभे फे याह्ते कहे श्र यह दूसरा रष उस कां जभान ५६ घाट उत 
मजव्रूल स्प्या अदा कलना १३ ता धनल फः 


मानधौ ( विपा हया ) यट लाजिम होगा पि जामिनि फी सुना 
हो उष फी वदद उव का 


शरीर जो हस्या उपे वहैनिपत जामिन दना पदा 
दे ( बोफली एवो निन्द ० पका २३८६ 
जय किसी साकार की नालि वकुतावन चक दरज्द्‌ ९ 
हयो ज्रं तो इस यह प्रततलय 1 निकलता तवि परह नश् ए १२ 
जमानतदार भौ तरस मिद्‌ ह (ड ला ह कन्त {न 
३३७ श्रिशटे।-दनाम-राधा ) 


21 
© 


दा्पा 


से भात 
ग्जदाट पर चनि म्र 
भर ^ 
णद वन 


६ श्वर" 


श्रा दद्तरैल पपन 


मिन जानि शुग्या 
7 1 नि 


सद्‌ ८श-नालिश 
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सुकदमा था किसी खास कामके ज्सि दाल म कि कोर 
खास इकरार दख वात कानदौ कि किस वक्त खच अदा शिया 
जवि-तीन साल-पुकदमा या उस काम के खतम हो 
जानिके वक्तसेया (जिस हाल मे किं छुखलयार या वकील 
सुनासिव तौर से खुकदमा था काम की पैरवी से द्रतवरदार हो 
जावे तो ) दरतवरदारी की तारीख से. 

तशरीद- एत नालिश वाव्रत सिला धाने एत्ति वकील वकालतनामा की 
रू से दायर हू-- यह वकालतनामः 1 ततर पुख्खयार नामा के थान क्रि व 
माहदा तदरीरी दै पप देखी नालिश श्गर्‌ तान साल के अन्दर न दायर की 
जावे त वेरू मियाद समी जग्गी--श्रगर इत विस्म के ठहरा की निवत 
कि फीस ( महनताना ) क्ब पटना चा्धिये, कोई शहादत न हो, तो मानती 
महदा यह समभ जावेगा के मुक्दमाके खतम दहो जाने प्र फस का रूपय 
शरदा किया जाना चाहिये (वी [१ जे ५ सफा २९८ कारछानाथय राय चौधरी 
बनाम-्स्पुप्चनद्र सुकरजां )-- 

मुकदमा नम्बर ९ सन १८६३२ ३० मेँ मुदायजेहुम > सुदं को श्पना वकील 
मुकर क्रिया, श्रोर माह जौराई सन १८६९ ‡० म उस के नाम वफलतनमा 
लिख दिया, सेकिन फास फे निसवत कद इकरारनामा नही लिणा गया-मुदरं मे 
पुदायलेद्धम कौ तरफ से वतौर उन के वकील कै ।8कर सदिर होने तक कि 
को-यह डिक्री माह सितम्बर सन १८६९४ ई० मे सादर की गदहू-नाल्िश दत 
। बाबत दिला पाने एस ] माह दिसम्बर सन १८६६ ० मे दायर की ग 
तजवीज हाट कोट यह वरार पार कि जव को खास ईकरार बातत शरदा फस 
केनथातो एसी हाह्तमे मुद को नाटिश करने का इस्तहकाक उस्र वक्त तवं 
पैदा नदी इवा, कि जव तक उस ने कामिल तीर से मुकदमा की का््वाईं न कः 
चुका हौ शरीर उत सुकदमा मे यह कारवाई सन १८६४ ई० मे खतम हई, 
सिये नालिख हाल जो ऽस्त तरख से तीन साल कै अन्दर दायर कौ गर नेर 
' तियाद नई! है ( मद्रा हाई कोटं यिं जिल्द ६ सफा २९५ ). 


बम्ब की हाई फोर ने यह तजवीज की है क्रि युताविक मद <४ जमीभा 
२ एक्ट मयाद्‌ न १५. सन १८७७ ई० मुकदमा का खतम होना उप्त तष्ट 


अ मित 
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को सममा जवेगा कि जव फैसला सुनाया जि -[ द. ता. ए बम्ब जिल्द 
सफ़ा ५७८ वालकरश्न पद्ण-मोविन्द सेवाजी ) 

, नालिर दिला परनि मिहनताना बात तहरीर करने वैनाभा वेत कै भी 
मद्‌ के पुताविक ततवर की जावेगी 

एक्ट कानून पेणा की दफा रत कीर्ते वकील को, मनाई इप्त बात की 

नहीहैकि वह कयि ह्ये काम या महनत कौ कीक जायज के दला पने की 
मालिश नकरे (देखोइ ला रि, मदास्त निल्द < सफा ३५५ रमि-वना- 
कुनजी ) 


८ 


मद्‌ ८१ --नालिश)। वावत्त वाकी दिसाप परस्पर यो खुला 
वो चलतू के, जिस दाल मे कि द्रामियान] फरीकैन हर णक का 
मतालथा दृसरे पर दो-तीन साल-- उस साल के यग्यीर 
होने से कि जिश्त मे यखीर रकम तसलीम की हृदे या साधित 
की हई, दिखावमे दज दो, चौर शुमार उम साल का उसी 
तौर पर द्योगा जैसा कि उस रिसावमे दो- 

तशरीदह्ः-लप्न ¢ दिसत से जमा ओर्‌ प्च फी स्कमो का 


तफसीलधार्‌ म्पान पुराद १, 

ण्हमद्‌ सिर्फ उदी सूरत मे लग्र गा कि जय दोनो एरीफेनं रै 
दमियान हिसाव कताव जीं रदे शरीर यक्त वक्त बकाया भ निकाला गवा 
हो किजिसस्े यह मालूम हो सके किश्न फराकैनमेसे रक फी त्फ द 
हन्या पाना वाजि निकटा ६, घौर य मर मिक रंसी 
नालिरि से ताल्लुकस्वेगा जो इन फरीमैन म ते एक फौ त्क मै दरम 
परीका के उपर चात दिला पनि एकम, जो इत तौर पद भक निङली 6, 
दारणा जपै (इ टा टि कल्क्चा जिह ६ सका ४४७ खक्निता 


साहु -यनाम-रघुनन्दन लाल ) 

एक परर चलत दिनाव का तमक जो सम्पत मात्र क युध्य शय 
गपाया, भाप सुरौ सम्ब १९३१ यणादिक तन २५ व 
१८७४ ६० पो हुषा भौर पद तापन शतलोम फी ष्‌ छत (कम कं 


फरीक का कितना 


५ 
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१ 
से एक नालि तारीख ६ दिसम्बर तन १८७७ ई० फ। इस तसपा 
कीरूसे वाक्ते दिला पाने जर वाकीके दायक ग-तनवीज हषर फेटं ह 
करार पनि ध्रगर हमान भी क्लिया जावे कि तसफिया की तारीख को 
हिसाव रथा (यनि चालू) न धा+ ताहम एक्ट मियाद का मद ८५ देही 
न्लिर मँ जगू दयेगा, त्रौ इस लिये नालिर मजकूर की प्रियाद्‌ साल १६३१ 
सम्बत के खतम हीने की तारील से यनित्तारीव २० परेल सन १८७५ ६० 
से शुरू होगी ( कलकत्ता ला, सिट जिल्द, ५ सक! २११) 


५ शुमार प्ियाद साल का उसी तौर पर होगा जता किं उत दिपावरमे हे" 
दस से यह मुराद है कि दिसाव कासाल श्छजी या बगाक्ली षा महाजनी या 
फसली होना जसूर न। है, बल्कि उस ते बह स्ताल मुराद है जो दिन 
म काम राता हयो-श्रगर हिक्ताब उप्त खास्त तारीख तक है जव किताव बद 
होती दै तो मियाद देसे फरनी साल कफे श्रीर्‌ से तीन साल प्रिटना चरिये- 
जव कि पद की किता्र सालव साल ३० जून तकर तैयार हती थी ती 
मियाद्‌ का शुमार उसी तारैखसे किया जविगा-( गाल सला 1? जिल्द २९ 
सफा ५५० ), 


छमराक्षिग ने वेनि को श्रपना काल्दि सुकर तिया-सिर्फ बेनी ने 
रक्ुमात जमा खचौ का हिसाब रखा-श्यव अमरकिग ने वैनीर्िग पर उक्त रकम 
कै दिला पाने की नालिश दायर कौ जो श्रजलूय दिसाव द्रमियान उन के 
बाकी निकली वौ-तजवीन दहि कोटं यहं हुई क्रि दिस्तान जमा खर्च से यह 
पाथा जाततादहै कि दरम्यान मुर वो सुदाय एक का दूसरे पर॒ मताज्लवा 
दोता एदा, ओर इन लिये वह हिसाच परस्पर चालू दिसा् के समान बमजिब 
मदन ८५. एक्ट मिाद ममा जवेगा (इ ला र मद्यप जिल्द १० 
सफा १६९६ < 


1 
1 


धह जरूर नरह है किं फरीकैन म से हर एक तदरीरी दिधाव किताब 
रखे-्रगर उन मे से कोई एक तहरीरौ हिक्ताव रखे तो काफी होगा (ई शा. 
१. मदास जिल्द १७ सफा २६३ षिलू-बनाम-घीस ) ¬ , । 


५ 


, आराम कायदा वहदहैक्षि जोष्या एक फरौक देवे, श्रीर्‌ उस को, दतरा 
भ ~ मम # भ 
फरीक जम। करे, चदे रूप्य नगदी मे दिता जायया जिन्त मे, देने जमा, खच 





एक्ट मियाद्‌ १६६ 





पक्तौ यानी परस्प हिक्ताव न समा जायगा-पास्वर दिसाव करार देने के 
सिलेन दैन हर फयैक की तरफ ते होना चाहिये जितत से कि दूसरे फरक 
की तरफ बुं जिम्मेदारी लग सके; न कि फ़ एक फरीक की तरफ निमोदारी 
रहे ओर दूसरे की तरफ कु न॒ हो-एदायलेह ने मुद्दे ते इछ स्था कर्ज 
च्ि। उत ने उस की मार्फत कई किल का माल पाग, शरोर उस ने क्र 
प्र उत्को काफी (यानी कवा) मेज कर दाम दियै-देते लेन देन ने 
परछर दिप नही समफा गया (मद्रास ला जलनल जिश्द २१ 


सफ ९१ ) 

मद न ८५ म नालि दािल होने के व्ि यदह जल्र ६ क्रि पर 
मताख्वा हाना चाहिये--नालिर को इस मद के श्नन्दर " [लिल कनै कै क्षिपे इतना 
काफी नहा है फि दिसाव एला शै चलत्‌ होये; या रकम निया जमा मे द्र 
होवे फ यद धके फ गक हेरा एक फरक के हक मे निकला करती थीः 
दिसाथ कौ परस्परता के खिठफ वतै कत सनूत के न होगा) क्योकि यद फा 
ह किं पसर सेन देन इ हे ( मद्रास श जलनल जिन्द २२ सफा १४) 

परस्पर खुला श्र चरत्‌ हिसाब की लास पान यद द नि पपत 
मत।लया श्प मे होता सहा दो शर तिक इतना पाङ नष्ोगा कि हमेशा बा 
एक फरक या दूसरे फरक प्र निकला करती थो, मो देते वाफ़ी निकलने कि उत्त 
दिाव कै किस की जाच करने म मदद प्रिलती हो (मदश्प कषा जर्नल 


निल्द २३ सफ ५१६). 

सुद चीर सुदायलेह के दरभिान पदं मादद। ह्या फि पदं सुपण फी 
तरकर से ग्धा की खरीदी करे शरैर धपे फंठि मस्थे धीर पपतेद लागत प्र 
सूद दे र नुकसानी के सवन से जो दहप्ा हो उसे मददेनेफेषियि कुद म 
यतर श्मानत रख दमे शरोर ग्ला फी पिक्री मे जो मुना हीणा ट्त का भम 
भुदायलेह रहेगा तो देसी परत म यह मामय वदी प्श घुला शे चत्त्‌ हिमिष 
के समभा जविगा, छै मियाद उत सान फे ठनमहिते ते शष्ट षोगीमनिन मानि 
म सव सचे पिद्धली रकम का जमा यद हिलायमे स्वि गया (१ रष १५ 


सफा १३६ ). । । 
एफ नारिश बो दिखापनि स्त्वा जा (रिसा एौी यादय निजात शर दा 
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प पमा गया धा दायर कौ गई--उस मेँ यह वात मादस हई कि पु 
श्र पुदायज्ञह के द्रमियान ताल्लुक एक हिसाव से बतौर साहूकार शरैर कर्जा 
कै था, क्योकि मुद्रे ने क सुदायठेह को दिया था, मगर दूसरे हिसाव से उन का 
ताल्लुक वतीर पुखघ्यार वो मालिक के था, क्योक्गि मुदायलेह ने अपना माल सुदं 
को वरैचनेके कयि सिपुर्दं किया था, तो देसी सूरत मँ हर फरीक कौ तरफ से रेत 
जुदी जिम्मैधरी समो गई कि निस्त की वजह से यह नातिश मद्‌ न. ८५ में 
दाखिल ह सक्ती है८इ के जिह्यं २१ सफ़ा ७७३), 


जव पुदई बतौर मुखलयार युद्‌ायलेह का माल बेचता हो, चीर उस कौ दुकान 
चलाता हो; श्रौर हिसाब का देनदार हो श्चौर पुदायलेह की तरफ यह जिद 
हो किं धह मुद्‌ को हर महीने खास मुकर की हई रकम तक्र का माल दिया को 
तो रेसी सूरत म हिसाब दरप्ियान फरीकैन तैर परस्परी खुला वौ चलत्‌ हिसातर 
के सममा जविगा, चरौरदइस्त मे मद न ८५ लागू हो सकेगा (ई के, 
जिष्द्‌ २४ सफा १२८ ) 

भद्‌ ८६--नालिशच वरविनाय बीमा, जिस दालः मे' बीमा 
का रूप्या उसी वक्त वाजिबुल्दा हो जव किं सबूत मौत या 
उक्सान का बीमा करने वलि को दिया गया हो या वह 
पावे-र्तानि साल-उस तारीख से कि जवं सबूल मौत या 
जुकसान का वीमा करने वाले को खुरै ने या किमी चौर 
शख्स ने दिया हो या उसे दासिल इया दो-- 





॥ 


तशरीहः--यद मद पुराना एक्ट मियाद न १५ सन १८७७ ई° 
के मुताबिक दै 


वोम जान काया मकान काया माल का या जहयजः का, वामा कम्पनी के 
साथ किया जाता है--जव वामा करने वल्लि फौ मौतहो, या जितत मकान या 
माल या जहाज रा चोमा किया गया हो वह जल जाय या दुञप्तान हौ जाय 
या द्व जाय तो सबूत मीत या जलने मफान या तुकसान पचने माल या दभन 
जहाज पेश होने के वाद तीन साल के न्दर नाटिका कम्पनी पर वीमा का खूप्या 
परनि की दायर हो सकेगी, 
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~~~ ------ 
मद्‌ ८=9--नालिश मिन जानिय उक्त शस् के जिने | 
कराया हो वासते वापस दिला पाने उस जर बीमा के जो पसे 
दस्तावेज बीमा के वसूनिव अदा क्रियागगद्ते जा वीमा करने 
वाले की मरजी पर काविल रद टो--दीन नाल--उस तारीग्व 
से कि जव बीमा करने वालन दृस्तादेज भीमः क रद करना 
चाहादहो 
तशरीह - यह मद पुराना पएक्ट मियाद नम्बर १५ नन; १८७७ ई० ते 
मिलता है-जय वामा कम्पन! किमी पालीतौ यानौ दत्तपिन नीमा का दृद कर > 
तो रद कमे कौ तारीलसे ३ सालके श्रन्र वभा का च्या तवित भनि ल 
नालिर दायर कौीजासक्ती है 


मद्‌ ठ८--नालिश वनाम युमारता बावत हिसाव-तीन साल- 
स तारीख से कि जव रिसाय दौरान शमान्तगिरी २ नन 
किया जाए च्यौर वह देनेसेदंकारकरे, या जिम हाल म कि 
कोई टिसाव तस्व न क्रिया जाय तो उस क्तत से रि पय 
गमारतगिरी खतम दो- 

तशरीह -- गुमारता षह श्ट्स ै जिस फे सिपुर फु माल उस ॐ 
मालिक की तरफ़ से बेचने फे वाप्ते किया जाव, छेक्रिन चरूकि वह धक्प्तर देने 
माल कै वप्त पेशगी रकम जिया करता है, इतत ज्तिथि माल मजर पर उमा फा 
फवजा तततैवर कलना चाहिये, शौर बह उक्त माल को भपन नाम समं, वेय 
सक्ता. 
हर सुनासिब वक्त पर मालिक पने गुमरता से दिस्य तन फटने 
मजाजहै (इ ला टि फलकत्ताजि ७ सका ६३२) 

लेकिन श्यगर्‌ यह हिताय तलब फे भौए उतत का गुगार्ता दिकाम 
फे तौ रेस हालत में तय कवि ष हिताय के निप्षषत 
से पियाद शु होगी, शौर जय तक दिसाय फी तयौ यो १८.॥ दोष पस 
मरेन थ्न तव तङ मयाद्‌ शुण्त न छग, च युगरतगित शुगर भ गण 
तफ कायम दहे तो उक्तके मरे हयत्ते गतियो का पनन एवा नन 
जवेगा, श्र गुमा फे षवि के एक १३ रंभे कौ शत तै {रद 













फा 





८ 
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शु दोगी--( वी. यिोटैर जिल्द ११ सफा ७६ वो इडियन ला. ए कलकत्ता 
जिल्द ७ सफा ६२७ ) 


जे हिसाब तलब विया जावि श्रीर्‌ किसी खास्त वक्त षर्‌ उस > दिये जनि 
का इकरार हो, सेकिन अगर उस वक्त यह दिसाव न दिया जवि तो यह मान 
लेना चाये, $ उसी वक्त हिसाब देने से इन्कार किया गया-( कटकत्ता ला. टि 
नि ३ सफा ४४६ ). 


जिन सूरतो मँ गुमाश्तागिरी मौत कै सिवाय किसी दूसरे तौर पर खतम हो 
जवि तो" गमाश्तमिरी का खतम हो जाना बजस्यि रहादत साबित करना चाहिये, 
श्रीर्‌ देखी रुहादत यातो इस किस्म के हो कि मालिकने पने गुमाश्ता कौ इस 
बाति कै इत्तला दे दी कि वह्‌ उष का गुमाश्ता नहीं रहा, या शात तेरे 
वाकेश्मात साबित विय जवे कि जिन से अदालत मतलव्र निकाल सके किं 
गुमाश्तगिरो एक खास तारीख को खतम हृई-जव कोई युमश्ता या शुलयार 
वरधिताफ अपने मारक के ्िपुदै कयि इषे माल मेँ.-श्पना दही 
हक व्यान करे, तो इस से गुमाश्तणरी का खतम होना तसौवर्‌ किया 
जातिण--( ३, जा ? कलकत्ता ।भ9 ५ सफ ६६८ कालचरन-बन।म-दुली ,- 
मगर के दवान श्रण्ने मालिक की नौकरी छोड़ कर चलाजवे, तो इस से भी 
गुभाश्तगिरी का खतम होना पाया जवेगा-- 


मा्ञ फे बेचने के वाप्ते जो गुमाशतागिरी कायम कौ जवि वह॒ वलिहाज दफा 
२०१ बो २१८ एक्ट महदा माल् फै बिक जनिं पर फौरन खतन मर 
द्री जात्ता दै-जव तक गुमाश्ता अपने मालिक को विके ह्वे माल की करमन 
दान करदे तव तक्र उख की गुमाश्तागिरी जारी रहगी, श्चीर नालि 
बाबत हिसान किताब या दिला पनि कीमत माज्ञ की क्षिप इस वजह से वै 
मियाद्र न होगी [के माल के धिक जनेकती तार्रखया उस्र वक्तं से तनि साल 
से ज्यादा रस्ता गुजर चुका कि जव सुदई॑ को गुमाश्ता के वदचलनी का इल्म 
इृष्मा-- (इ. ला. रि. अराहाबद जे०१२ सफ ५४१ वावूराम~बनाम~ 
रामदयाल ) 


जव ते मालिक अपने गुमाशना पर हिसाव किताब की ना्ञिख दायर करे तो उत 





पकट पिया २०४ 

88 वति मी दवी करना चाये क्षे हिसाब समाया जरे चोर दुह 
उत रकम के दिलाय जनिका हवमहौकतिजो उस को इक मे हिताय 
पा तानव भिकले-( कल्फत्ताला ॥ न° ८ स्फा २८५ तीखी मं 
वनाम गुरूतचरन )-- 

हिसान समापने क) नाश से निक यह मुद न्दर, क्षि जारं 
दिया गवा हो उसके खर्च का [कसाब दिया जवि, वाक्कि उस ङ दमे : 
सप्पा की अदाद का जिम्मेदारी मी दायिलष्ैजो हिसात्र कने गर गुपाश्ता 
तरफ वाकी निकठ--(वौ रि भ ११ चषा ७६) - 








श्रगर मालिक, ने कुकु माल बचने के लिये दलाल के त्त भना त, 
माठ का हिसार समापने आ नाक्िर में मद न्व ८5 लाधर ह, 
(इ ला. रि अरलाहावाद जि०?२ सफा ५४१ )-- 


भद्‌ ८&-नालिश्च मिन जानिचव मासिकं यनाम उम 
शुमाश्ता के माल मनक्रूला की वावत जो शुमाश्ता ने वस्र 
किया चौर जिस का7ईसाव उसने न दिया रो--तीन साल- 
उस्र तारीख से कि जय दिसाव दौरान य॒मास्तागिरी तल 
किया जाए श्रार ुमाश्ता दने से इंकार करे या जिस हालः 
मे षिकोर हिसाच्र तलवन किया जावे ते उम वक मे ‡ 
खछमारतागिरी खतम दो-- 


तशरीहः--प् मद जनद्‌ फरफे कफं देती हो नालिमि मर लषु ध 
होगा जिममे किष दात्त जायदाद धनदा फे दिलापने कौ दादत्ती पी नाप 
चलि यह मद हट रेप्ती नाश से ताल्लुफ रेणा कि जित्त म पक्षी भू भाप 
मनेधूला फे वृत्ती का दाथ किया जपि) निस का माव किति ध | । 4 ध 
समाना युमरता पर साजिम हषे कि बह था तो माल मज्द मनक 
हषाला फरदे, या यहं वतलादे फि उन ने उत्त फाक्या रिषि, भ ॥ 

बरनि मद २६ नद्ध स्प्या बतोर गरल मनद क रवः र 
ह-(देणोश ला कम्प निन्द ८ सा 19 जरत जवान 


वनाम गुलाम गीला ), 


निष 
॥" नवा्ाकवकाकय 





जव कोई नालिश किसी गुमाश्ता पर एक निरिचत रफम कै दिलापने के सिये 


टायर की जवि शरोर अर्जी दावौ म यह मौ दादरसौ दहो, फिउस के हक भँ 
रकेम मजकूर की, जो श्रदाख्त के केला ते गुमाशता के निमे वाकी 


[3 


डिक्रौ सादर कौ जवि तो र्ती नालिश हिसाब कताव के समके कौ समम 


जविगी-( इ ला रि कलकत्ता जिल्द १४ सफा १४७ हरीनाथ-वनाम- 
कृष्णा कुमार )-- जव किस दीवान से हस्ता तलव श्रिया जारे ओर बह 
दिसाब देने से साफ़ इकार कमे के वगर श्चपने मात्तिक की नौकर दछीड कर 
चला जवि तो उक्त के चले जनि की तारीषव से मियाद शुरू होगी, 


जो नालिश किसी कौठौ के मेनेजर ( युन्तनिम ) पर, कि जिष्छो तनष्ठाहि 
के बदलते मे मुनाफा का कु रिस्सा दिया जाता + वात दिला पनि उप 
रूप्याके दायर की जायजे। उत ने कोठी मजकुर से निजी खर्च के वाक्षौ 
कर लियाथा शरीर उसमे उसके हिस्से की वुकपानी फे बावत भी दावा किया 
जवे तो षह नालिश इसो मद के वमूजिव समभर जविगी (पजत्रि छिड न ३१. 
सन १८६९१ ई० गनेश-बनाम-रकर ) 

श्रमरकिग ने एक साहृकार वेनी्षिग के पास्त इ सूपिया बतौर अमानत 
रखा ओर उस ने इस रूपिया मे से छु रकम वरश्रामद मी कौ, लेकिन प्रच 
र्कम नही उठाया-- बाकी कौ रकम की वेन।दण ने वहैप्ियत गुमारता शअमरधिग 
के मुताबिक उप्त इकरार के, जो उन के दरमियान ठहरा था, खर मे लया- 
तजवीज वह्‌ हृ कि श्रलावा रिश्ति महाजन वौ प्राहम्‌ ऊ उन लोर्गो कै 
दरमियान मालिक गौर गुमाश्तगिरौ का भी नाता कायम था, श्रौर इस लिये 
नाल्िर दायर करने का हक उस वक्त पेदा होगाकि जवं सुद्र ने रम मनक 
तलब किया-( देखो बम्ब हाई कंठं रिट जिल्द १० सपा ३० नरी- 
वनाम-दयाचद )-जो नलिश मरे हए युमाश्ता के कायम मुकाम पर 
दायर फी जपे उसमें मौ यहम्दलागू होगा ( पजाब त्किड न ९६ सन 
१८८६ १० चादमल-बनाम-कठ्यान ) 

जो नालि एक 'मालिक क) तरफसे दूसरे ब्ररावरोदार मालिक क ऊपर 
बात रस्त रार हक मालिक अव्वल निष्वत जायदाद जिसके वे मासिक है, षो 
लाबत सम्करापाने हिमान मुनाफाके भौ दायर की जवे तो वह नालिशु गतीर 


जरस्व (यलकातक्चायायाासयम्यनसयकरयसारक यकाया 


एकर मियदे २०१ 


दे नालिख के न समो जवरगौ फ जो मालिक कौ तरफ से गुमारता 
दपर होवे-( इ ला 1? श्रगहावाद जिल्द ७ सफा २४ मोहम्मद दर्ववुल्ना - 
यनाम-सफदर हसेन ) 



















नाल्िश वावन देप खपिया क जो हिमा कएने पर निकले वतीर नालि 
वाप्ते समाने हिसाव किंताव के समौ जावेगी-एस् नालि गुमरतः। के मरने पर 
उस के वारसों पर चलेगी, मगर हिसार ताव की नलिश जो गुगार्ता पर न हयो बलिक 
उप्त कं वारसो पर हो वमृजिवमदन ११५या ११६ चक्षेिमदन ८६ दायर ेगी- 
यह उजर किं एक सदार कुल साकदरते के गुमश्ता पर श्रपने हिप्ते के हित 
किताब की नान्तरा नदीं का सक्ता उनसूर्त भ लागून होगा जव कि वाका 
साेदारन बतौर समुदायलद करर दिये गये, श्रीर इकर परं दून फे दिषाब 
समानि कौ सादिर की गई हो--८ कलकत्ता वौ नो जिल्द १६ सफा १०४२ ) 


ताल्लुक द्रप्रियान एक तसामदार वौ दुसरे एसे सदार >, ज। जायद।द का इन्तजाम 
करताहो या सदार कौ वृफान चलाता हो ओर जिस करा हक उम समिदात कौ 
जौयदाद पर आध। हो, बतौर तल्लुक गुमा्तगिरी के सममा जग्रगा-षह्‌ एद्म जे 
साभेदारी माल का इम्तनाम केरता हे। या दुकान चलाता हो उक्षरए्म की मीत त्तकवैद 
गुमाश्ते केसमभा जागा जि कौ तरफ ते वह काररार करता हो सरीर धग्‌ वह पने 
सक्रेदार के मरने के बाद भी जायदाद फा फारेबार चलता हो शीर जव तफ चताता 
जाय तो बह उत शष के वारा फः गुरता फे वतै सम! जायता र ॥ 
यास्ति उतौर मालिक के सममफ़ जर्वेगे-रेमे यारो फी नालिश्च वत हतनाम कटने षते 
एामेदार या गुमारत पर व षे समफने दिसाव बमूनिब मद न ८९६ श 
पिते हिसान तलव्र न भिरा गपाहोते। पिद गुमारलभिि लतम देने हा वातत 
से शुमार की जपरेगी-घछगर हिसा तन्व किया गा मगर गुमारते ^ कुद दिपाय 
न दिया न सपमया शोत न वैते दिमाग मोगने प घ्यान दातो मरिवाद दिम 
ख्य करने ह ताहैख ते लगा जगण) -घीर गद धतवो सिए केने भ 
बाद उसके व्रारतो ने गुमरता ते समदत का कापर काप रकन यक य 
क्रू वार्‌ तलव किया ह, मगद्‌ जिन २ तीत फो {साब ततव ध ट , 1 
तपसे मानृम न हो, तो निपाद फिर र्द हने फी ततने शर दावा 


सः, १ फलफत्ता जिद ४० सङा १०८ ) 


एक्ट मिणद्‌ २० 
वतौर इमदादी न कि जरूरी पमा जाय--[ इ. ला ए बम्ब जिल्द्‌ | ६ सफा 
१८६ अवद रहीप-वनाम -कपाराम दाजी ] 

श्ममरुत्तग ने सपनी जायदाद साहुकारो से वचाने की गरज से एद फरजौ वैनाणा 
वेनीक्षिग के हक मँ लिख दिय।-उन लोगो के दटमियान श्रापनी तममराप के 
सुताविक चन्द सालो तक धमर्त जायदाद पट कात्रिज वन, रहा -किर वेनंधिम 
ने यैनामाकै जोर से जायदाद मे यपना हक व्यानं कके श्चमरमिग कौ मायिन 
से इन्कार किया- इस पर अमरसिग ने नानिर ाप्ते इस्तकरार इस ध्वगर फ दाप्‌ 
किया षि वह जायदाद का मसल मालिक रै-मध्य प्रदर की हई फोट ने यह 
तजयीज की फिं जिस हालत मे मर्षण कोम दई दादरी देने के वाप 
बैनामा मसूख कएने कौ जखूरतन थी तो रतौ सूरत मे म्द न. ९१ जपम 
२ एक्ट मिणद इत नाल्िशिमलागूनदहेगा-(सीषौ ला १, नि ! 
सफा १६५ वाजीराव~-त्रन।म- हरपल वो देपकएन ) 
एक निश्च दो दसन की म्रघूली करानि कौ गन से दप का 
गजो माह श्रपरैल सन १८८५ {६० मे तद्तीर भि गेये थौर यह्‌ नातिर 
गप्त सन १८८७ ई० मे दाय८ कौ गई, यानी, तायैव तदप प 
वाद्‌ तीन साल से प्यदा श्ररसा गुजर चुका-दरं ने व्यान विषा क्रि 
द्स्तमिज।त किख नानि के वक्त उमे यह दाल मालुम न या कनि प्रे दस्तविजति 
उन रकमों से ज्यादा के वाबत दै म नो द्करी की रू से पाना याभ्वि 
दै-पाहव जुीश्ल कमिश्नर प्प प्रदेश की यह राप ह क्रि 0} फे म्पात 
षी हात मे यह रुभान निवा ऊक्राग' 
फि धनस्य डिका उपे तितना दना 
सा ॥८ 


















के वृत मे कोई सदाद्त न होने 
त्रि पुर्‌ को यह वात णुम य, ॥ 
&-इस तिये नाल्िर सुद साफ तौरपर येष प्रणाद 2 (पमी ष, 
9. 
जिन् २ सका १८२ विवदिग नन्वरद्दार-पनाम जलाल ब्र्तप ३, 
प] मे हेणा जो पिता शिति 
ती नामिक मे त्र्‌ न ष्णा 
मद सम्वर ६१ र (न 


रफ दिषु खानदान के एक ८ ॥ 
दूते हक फ दायर फी जवे कि दा रतक्रपन ४ 

3 
रभलाती खानदानौ जायदाद का र्न दष गर्जामि र, ? 
नाजायज फरार दिमा जपे, र पट कि चष श्ट्ननाना द टू 


कद्व फी तप्त मे श) ॥ 
शनश ने म, 


पकड सियाद २०८ 


णि 





















| इक्त वजह से नाजायज है कि वखरिश करने वि ने बशिशच प्रति 
वलि को दान की हई जायदाद का कवजा नहीं दिया-तजवीन हाई कोई पह 
करार पट कि सिक इस वजह से यदह नालि वेक मिवाद वमोजिव मद नं ९१ 
एक्ट नं १९ सन १८७७ ई० के न समी जवेगौ, कि वह ताश्च बखरिग 
नामा से तीन पाल के अन्दर दायर नदी की गई, त्यौफ इस्तेदकाफ पदं निमवरत 
मसृख कराने बखशिरश नामा फे पिप उसी वक्त पैदा होगा) क्षि जब्र कवजा मिलने 
स बखशिश नामा कानून के मुतानिक कारणिर हो जपि--( इ ला, टै श्रलाहाबाद्‌ 
जिल्द ६ सफा २०७ मेदा ववी-वनाम-इमामन वावी ). 

मदन ९२ जमीमा १ णएरटन € सन १९०८ इण, यानी एरट मिषाद 
हाक एसी नालिर से ताल्लुक न रदेगा, क्ति जिक्त म मतूखी रहननःमा ठर बिनाय 
फरेव शरी उत मे ज्िखी इई जायदाद गर मनकरूला का कत्रजा दिला पाने का 
दावा करिया जावै-यह मद फ़ उषी सूरत मे लागू होगा क्रि जव किसी तमस्सुक 
या दूसरे दस्तावेज की 1फं मूली का दावा किया जप्रे-[ इ. ला. ६, वर्ब 
जि. ११ सफा ७८ वेजनातवरू-बनाम-शानागर्‌ बलव कानजी ] 


यपीनिवे मद १२० जभीमा१ फट मियाद नालिशात इस्तकरार हक के वाप्ते 
परियाद तारीख पैदा होने हक सेद्ध साल की दै, भ्रोर यह मियाद्‌ पदन, ६१ से 
किंसी तरह पर तवदील न हगी, हालाकि डिक्रौ इस्तकरार हक का भर्त कधी 


दस्तावेज कौ सुद्र के मुकाबलेर्मे रद कएने कादी--(इं ला रे मद्रास भनिल्द 
१० सफा २१३) 


नाल्िश इस्तकरर हक जिस्म यह दावा किथा जावे किं “फलां दप्तत्िज 
वराय नाम वौ उस पर श्रमल् न करने के इरादा से” तहरीर कथा गवा था वतप 
नालि मसु। दस्तावेज हस्व मन्शा मद न, ई१ एक्ट मिधादकेन समी जविगी 
(इ ला. रि. मद्राप्न जिल्द १३ सफा ४४) 





मद नम्बर €१, ९२ बो ६३ जर्मामा १ एक्ट मिणद सिक रत्ती नाटिशे 
से ताल्लुक रणते है जो कंसी दस्तावेज चों मतल करानि, रद करनि धा उपे 
जाली करार दिये जनि की गरजसे दायर कौ ग हो-लेकिन वे मद रेष 
नालिश्षातमें समू न गि, जिनमें अ्रघली दादी माणौ जवि, जर्‌ जहा कि 
देसी दादरसी दिलाने के वाक्ते दस्तावेज का मसू करना या रद करार देना सिके 


पट मियाद्‌ २११ 
कयामोयपाययययययाशययकना नयाय्यम नवयाययडय 


छातं दखल्यावी जायदाद न चल सक्ती हों तो बु कफो चाहिये फि 


(3 


पाले उक्त दस्तोबिज के मसल करने कौ नाल्शि वमूनिव मद न० ९१ 
भो तीन सार कै अन्दर दायर करे मद न० १२७ एक्ट प्रियाद्‌ नालिर 
एुखलमान पुदई-बनाम-पुसलमान मुदायलेह मेँ लामू न होगा; भीर पह भौ 
रुक दै कि मद्‌ मजकूर खोजा बो मोमिन लोगो कौ मौ लग्‌ होमा या 
मेही ्िवाय उस हालत मँ कि जव जायदाद विर्न तरका म उन कै 
वार्त को पहची हयो सैर वह बतौर रमनाती खानदानी जायदाद के 
वाकी मानदौ यानी (कचे हुए) बार के कन्ञे म हो-( बम्बर ला, 1८ 
जिल्द १५ सफा १०४४ )- 
मद्‌ &२-नालिश्च वासने करार दियं जान जाला किसी द्स्नायेज 
केजोलिखा गथा हो या जिस्की रजिस्दी कराड गहै-तान 
साल-- उस तारीख सरे कि जव द्रतावेज के लेख जान या 
रजिष्टी दोने का दाल खुद को मालूम दो-- 
तश्रीद.- पह मद तक्ष देती नलिश ग लाप होगा, जो सफ त।र 
प्र किसी दस्तमिज को जाल करर दिये जानि के रे दप की जाव~प्रः मन 
उप सुप्तमेेटागरून हीणा जब्र अछ) दादरी मगौ गई हो, या जप भत) 
रपी देने ॐ लिये दन्तिन का मू करना) या इतक हर रप दना 


वतर्‌ श्रमः इमदादी हो, न कि रमर जलरी, (ई शा ८ अम्र जि 
१६ सङ १८६९) 
धे प॑र 


इस मद बो अगत्ते मद फ घुतप्रिक जो नालिर दाव का जाये 
नात्तिशात वपूनिव मदन ११८ यो ११६ तिष्ठ नासिशात इष्वर “मम 
जतत €) छर्‌ उन का नताजा मी इन्तरपय हया क्ता ह्-जेग्िनि जा ४1 
से दस्तवेज फे मसल के वाक्त दाव क जा कि मिम का जा ॥ ५ 
कहा गया है षट्‌ तिप्त नालि वर्ते रार दिये जनि जाक्त। का द {धः 
के ममौ जावेगौ (इ ठा, १. फनकत्ता (ने = मक १७८ पो १८८ 


प्रवी कौिल )-- 
ना्लिर दपलयावे जायदाद या गवत नदत रक नन्द 
नर्द थो ३ ल्प नं हमे, द्यटाकि पनर ल ८म दपर 


थ 
म दू 


शि, 


प्र मिया २९१० 


पसयत रभसाय | 






















वधन नहीं उल सक्ता (इ केष जिल्ट १३ सका ५४७ )- 


अगर कोई जायदाद वजर्थि दस्तवेन पुन्तभिर कौ गहै हे, 
ततो वैसौ जायदाद पर कन्जा पने की नाक्लिर मे यह जमी नही है किं 
द्तक।लनामा ज्र करके मूख क्या रह! जवे, नाल्लिर दखलयावी 
जायदाद मजकूर पिप इस वजह पे बेरू म्रियाद नहीं समक जा पक्ती 


फि वैते इन्त्काटनामे के मसूख कराने की नलतिश के लिये जो मरियाद 
मुकर ३ बह गुजर चुकी (ई केस जिल्द १२ सका १४० )- 


श्रगर कोई वेखशीश्वनामा इस विना पर काव्िल रद व्यि जनि कै 
हो कि वह व्खशीश करने वालि से वन्ये फरेव वो वेजा दबा चौ अद्र 
के साय हाततिल विया गया था, तो वह कारश्मामद्‌ रहेगा जव तक्र कि 
यह उस मियाद क अन्दर मनसूख न कराया जावे जो प्ुतानिक मद न° 
६१ पक्ट मियद्‌ के सुकर है-फरीक मुताल्लिक यानी वखशाशनामा के 
किख देने गे फरक को लाजिम हे; किं वह वैते स्तवेन को वाजान्ता 
म॑सूख कराये, अगर वह शुरू ६। से नाजायज वो वेर हो या उस का 
असर निकल गया हो, घ्रौर उन से मुद्र के हक कौ कोई नुकषक्तान न 
पहुचता हो-( कलकत्ता ला जरनल् जिल्द १७ पस २३३ )-- 


दस्तविज को बेजा दवाव की विनाय पर मसूख कराने की नाल्तिश 
म॑ मद नम्बर ६६ लागू होगा--प्रगर पुद् जायदाद पर कन्जा पाना दत्त बिना 
पर चाह्ताहो कि सुदायलेहद को पश्च बेजा दवाव डाल कर्‌ हासिल इवा 
थातो उसको लाजिमहोगा करं पह प्ले उत षट को उस्र मियाद्‌ के 
अन्दर मूख करये जो इस मद मेँ पक्र है, किर उस्त को जायदाद 
पर कच्जा मिल सकेग-पद्च सिफ़ एक तरफा फेल था नियत कि पकार न 
होणा-यातो सुदायतलह जायदाद को वापस कर दे; या अदालत से जव 
कैसा हौ जाय तेव ही दस्तविज जो रद होने काबिल है बतौर रद के 


परमम! जावेगा-( मद्रास बी. नोट सका ४५२ सन १९१३ ई० )-- 


श्रगर कोई दस्ताविज जो जायज आर लिखने वाले फरक पर बधन 
डालने बाला हो, श्रौर उस्तके मेज रहने के सनन से मुद की नालि 
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दखल्यावी जायदाद न चल सक्ती हो तो मुद्र कं चपि मि 
0 दस्तविज के मसू कराने कौ नाटिर वमूनि्र मद न° ९१ 
योत्तीन साट कै न्दर दायर करे मद न० १२७ एक्ट प्रियाद्‌ नालिर्‌ 
मुसलमान घुद्ई-वनाम-षुसतलमान मुदायलेह मेँ लागू न होगा, श्चीर पह मौ 
शक टै कि मद्‌ मजकूर खोजा बो मोमिन लोगों को मौ लमू होगा वा 
नदीं क्षिपाय उस्र हालत मै कि जव जायद्‌द्‌ विर्न तरका म उन के 
बाप्पा कफो पहूची हो यर वह वतैर शामनाती पानदानी जायदाद के 
वाकी मानद यानौ (कचे हए) बास कै कन्न म हो-( बम्बर ला, £ 
जिल्द १५ सफ १०४४ )-- 
„ मद्‌ ६२--नालिश्त वास्त करार दिये जने जाली किसी द्स्नापेज 
केजो लिखा गया ह्यो चा जिसकी रजिस्टी करा गै-र्तान 
साल-- उस तारीख से रि जव दस्तावेज के शिष्वि जनि या 
रजिस्वी होने का दाल खुद को मालूम दो - 

तशरीर - पद म पिक रेती नि मेँ लू दगा, जो प्षाक तौर 
ष्‌ भिस दस्तविज भो जाली कर दे जानि क वे दधत्‌ कौ जपि-प श्रद 
उत सुप्ते ठमू न होगा जवर रत्ती दादरी मगौ गू हय, या जय भवती 
दादरी देने ॐ लिये दश्तविज का मपरूब कना, या इक्र हर कषर देना 
वतर श्रमः इमदादौ हौ, न कि धमर जह्य, (ई श्च ध यम्ब नि 
१६ सङा १८६९) 

इस मद्‌ य अगले मद २ पुनामि 
नालेरात बमूमिव गदन ११८ बो ११६ 
जाती ई, शरीर उन फा न्ताजा मी इष्तकरए हं 
से दतेन फे मसू के वागत दाव ठं, ज), पि जिश्न का नाना होन, 
फहा गया ह बह पहल नालि शर्ते करार दिप जनि जक्ष, किमा 6. 
के समणी जवेगी “इ ठा, ।ह कनक्चा नि < सा १७८ ¶ १८८ 
प्रवी कीर्तित )-- 


मानिख दग्ठलयायैः जायदाद या बर । 
(१९१९१ णद १ ----- स्रयौोर३ साधर न षने हरा पवतेः पड २ 


द ४, 01 ये नौः 
कर जो नालि दाष कौ जा प यन. 
निप्र नामितं दस्त "मन 


हय शप्ता दै-मेक्रि न] नारि 


वि कतए एय अन्द ४ ४९ 
भे दष्क क 
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| रखता है षि निम को पुदई जाली कहता रै, श्रग सुदईं॑श्रचानकृ देते 
दस्तविन फे मसी की दादरती मागे, तित पर मौ तनि साल कं) मियाद का 
कायदा लागू न होगा ( उलकत्ताला, ९, न° २ सका १० वो सका ५६११) ~- 


मद &--नालिश वास्ते करार दिये जाने जाली भिसी 
दस्तावेज के जिस को घुदहैके खुकावला में काम में लानि का 
इकदाम (प्रयल्न) किया गया-तनि साल-दकदाम की 
तारीख से- 

तशरीदः-- पदर ने चप मेनैनर्‌ प्रर एक नाति बाचत दिला षान 
कषजा जमन > दायर की, शरीर इत्तफाकसे यह भी दाद्रसी मगा क्रि एक 
जाली तेनाम। जिस पर सुदायजेह भरोप्ता करता वा मपु कर दिया नवे 
तजवीज हाद कोटं यह करार प षि अगर दस्तबिज जली वा या विजत 
नदी तहरी क्रिया गया, तो मद नम्बर १४४, न कि मद न. € याद 
धूसी नार्शिमेलागू होगा--(इ ला रि. बर्बर जि० {७ सका ७११ 
वो ७५८ नवाव मरि-वनाम-यासीन )-- 


जन नार्श पि करार दिथे जनि जाली किसी दस्तविज के हौ, र्षि 
की रजिष्ट्त होने का हाल सुद को मालूम था ओर नि्को मुदं क 
मुखावसे मे जारी करे का इफदाम यनि पौशिर तान साल से ज्यादा श्रप्ता 
फे परतर किया गय।, वह वनिन मद हाजा वो विले मद के बेरू भियाद्‌ 
समभी जायगी (इ ला ट कलकत्ता जि० ८ पतफा १७८ प्रीवी कैति )-- 


मद्‌ ्४-नालिश वावत जायदाद केजो सुदहे ने पागलपन 
की दालत मे ुन्ताकेल की हो--तनि साल--उस तारीख 
से निः जव खुदृहे कं होश हवास दृरूस्त दो जावे आर वह उस 
इन्दकाल से अगाद्‌ हो-- 


५ 
3 


तश्राद्‌ -जो नालि इस म्द के युताविक दायर कौ जावे, वह 
सिप बतौर नालिस बाबत मसूखी इन्तकालनामा के न होगी, वकि येची इई 
नायद्‌।द्‌ कै व।पित्त दिला पाने के बाबत होना चादिये-- 


सम €भ्-नालिश्ल वावत सुसूख कराने , डिकरी के जो 


ह [मि 





॥ 
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फरेव के साथ हासिल की गई हो या यावत दिलापाने | 
दाद्रसी फरेव की विनाय पर-- तीनि साल--उस् तारीख से 
करिजव फरेव उस शख्स को मालूम दो कि जिसे नुक्सान 
पटुचादा- 

तश री" यह मद कुल देसी नालिर्णो ते ताल्लुक प्विगा) करि जिन 
म पदः ने सुदायलेह फे फरेव की वजह से कोड काम किया हो) वा वुकत्तानी 
उ्वहे(इद ला ए कलकत्ता जि०े सफा ५०७ )-- 

यह मद देती नाशो मँ लागु न हयणा कि जिन के ल्थि किती दूपे 
एक्ट आ रू से कीई लास मियाद मुकर कौ ग हो, हाकि मुदं कौ विनाम 
मुखास्मत्त परेव फी वनाय पर कायम हो, ततशिन रेसी नातिशच उसी प्रियाद्‌ के 
न्दर दूषर्‌ हो जाना चाहिये फिनोउनणक्छ केष से युक की गद्‌ हे, 
शरोर रस मियाद्‌ का शुभार उप्त तारीख से किया जायेगा कि जव फरेव का 
हाल सुदईं को मालुम ह जाय (इ. ला र प्रात जि०१२ मफा १६८१ 

नालि वावत दिला पने कथजा वजर मूली वेना फली या भनामी 
बतौर नाक्तिर वावत दाद्रस्ी बर विनाय फेन न सम्भ जविगी, (इ ल" ६. 


अलाहावाद्‌ नि० ६ सक्ता ७५ वो ५८)-- 
जो डिकरी दोनों फरीकैन के फरेव या साजिज से टातिल फी जपे) 
मेस फो एक फक मामूली रीर प्र मनसूल न कए स्त्या (इ 


बम्ब नि० ६ फा ७०३ )- 


उमे उन 
ला ६६, 


तस्क पतै यारत ममू्व कटने नीलम फो, परय 
मृ नीलाम्‌ फे शुतापतरिफ मदने २५ दाप ष 
३४ सषा १४३) 


क्षि घत्नीशयाक्ते द्वै दी यह मानम 
नी चात ण्ड 


नालिश्त खरीदार नीलाम की 
क़ चिनाय पर्‌ शौर वापि पने रफ 
सेगा-( इ ला, †. मद्रास जिन्द 
मद्‌ न, ९५ लागू न होगा जव 
हो कि फरेव की विनाय पर एई चाराज{ यमूजियर फानुन साक 
४-( बम्ब ला, ६. जिल्द १५ सक्ना १९२ ). 
साप ददसि नाणिस्के १४ शान 


५ ~ 
दं ने नालिरः इसत नपान # ॥ 
न तद किष था, भ यप ग्ट † 3: 


पिते ध कु जायदाद मुपल 
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ययतन यान 




















| पने हक के धोका दिया धा, ओर निश के दो साल ९ महीने पैश्त 
एक तीसरे शख्स ने उसे जायदाद प यह कह कर वेदखल किया, किं जयद खुर 
उस की है, नालि वासते दिला पने वाणि जर नीलाम वो हराना के थी- 
तजवीज दरार कोटं यह करार पाई, ्ि देसी ना्िश मे- मद न ६५ या ६७ 
लागू दोगा, श्रौर नाक्ञिरा अन्दर मयाद्‌ समी जवेणी -(इ ॐ जिह 
१६ प्फा५), 

मद्‌ ६६- नालिश दिला पाने दाद्रसी किसी गलती के 
विनाय पर तीन साल--उस तारीख से करि जव च 
को गलती मालूम दो जवे- 


त्त रीदः--पुराने एतट याद्‌ यनि नम्त्रर & नन १८७१ ई° का 
मद ६७ िफ “^ गल्ती वकेय्मा » ते ताल्लुक रखता धा, लेकिन च्मत्र यह मद 
गलती कानूनी से श्रीर्‌ गर्त वका दोनो से पुताल्लुक है--(इ ला £ 
बम्बू जिल्द्‌ २० सफा ५६१ ) 


एक शामलाती हिन्दू घराने के शरीकदारो ने जायदाद खानदानी श्राप म 
दृस्त सरह पर तकर्सम कर किये, क्रि जितत से उस श्टीकदार को, किजो उक्त क्र 
नात्राज्िग था, पने बाजिव वों जायज हिस्सा से कम मित्ता-वटव।ङ्‌। के वक्त 
नावाह्िगि की तरफ से उस का चचा कारवाई करता 4, हाला यह चचा उष 
नावाक्तिग का कानूल के सुतात्रिक वली न धा, शरैर न वह्‌ किसी तरह से नाबालिग 
की जायदाद को श्रपने दवजा मेँ कटने का हकद।र था~ नाबालिग ने बालिगण हन 
प्र पने षरे दिस्से के पने की नािश दायर की -- तजवीज हा कोटः ह हई कि 
यह नाट्शि बावत दादरी वरबिनाय फएरे् या "गलती कै न सम जायगी, क्थोनि 
सजदूय वटवाड़ा नावाततिग के इकूक मँ किसी किस्म का मुकसान नदीं पचता #॥ 
दस लिये देसी नालि मे तीन साल की मिधद ुन्दरजा मद न. ई वौ मह 
न ६६ जमीमार्‌ एक्ट न ११५ सन १८७७ ई० के न लगाई जगी -(ई ला. 
रि, अलाहावाद्‌ जिल्द १४ सफ्‌। ४९ लाल बहादुर सिंग-बनाम-किसप।लर्षिग ) 


मदन ६६ रे नालिशमें लागू होने के लिये मकसूद है जिन मँ अदालत 
स यह चाराजोई की जाय, कि माहदा कटने म जो गलती फरीकैन कौ तरफ से 
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हो गई हो, उतत का यतर उन प्न शने पति यः मद्‌ पैनी नातिन लाधर 
दोगा, जिस में कोई डिफरौ गलता फो नाय पर मपूव कएने कौ चणो जो 
गई हो, मगर बह देसी नालि परू हो सफेगा, जितम डिकरी को गल्तौ को 
चोड कर ओ? क्रिमौ गल्ती के सक्र से चाराजेहं की गरं हो--ध्रमदतिग ने हक 
शफा की नाश दायर किया, मगर अरजी दतरा मे एक क्गिना ( दुका) जभीन 
मिनञ्चमल। उन दुका के जो वेच गयये, मिल नहीं कथा) इम दुक कफे 
बदले मे उक्त ने रेसा टुकड़ा द्जं किया जो बल्ल नही वेचा गधा था-- 
श्रपराक्षिग क्रो डिकरौ वमूनिव उस कै गर्जा दवि के दौ गद्--पतर ते 
शरमरक्िग ने उप्त दुक्डे की भ। नालिर की जो चट गया धा--श्रीः 
उमन डिकरी की दुरुप्तगी के लिप दत्लघ्त दिया-तज्वं ज हाई कोटं कणर पाई 
कि थमराक्तग का दाया बते दुहक्तगी डिकरी चठ स दै, कोके पहिनी न्ति 
भ जो एक टुकड़ा छट गय८ धा बह कोई ग्नी कसव्रय से नशं दृटा, म 
गफलत वो लाप्रथादी के सवव ते (इ. के. जेल्द ११ सक ५३७ ) 

















जो दक्र इलफदरोगी यानी मठ गवाही के जगे दाक्तिल फी गई दो, उत 
¢, 
फी नित यह सममा जायगा, करि वह वजध्यि करेय हापित की १६ शौर षट्‌ 
मद्‌ न. ९५ मनँ दाखिल हो सकेगी, यैर फरीक डिकौ इसत मद्‌ फै धमन फो 
नदी यल सक्ता, यह कह कए $ उनी नचराजोई फी निघ्न धदालत फी १८ 
डिकरीजो फर से दाप्तिल की गई यी वलौररदके थी (मद्रा ला, जएन मि२३ 
सफा १८७ )-- 
किसी जर नक्द की जो किसी ीज 
चीर पीदेसे वह चीज धिग जिः 
जानि री तारीत स-- 


॥ 

मद्‌ &७--नालिश्न 
मौजूदा पर दिया गयाद्टो 
तीन साल--उस चीज के विगड़ 
स्पा घदाञ्त क बाह सिम देनो रकी श्यै % 
तोरन न्प कते दिना ष यै भ नातित मे 
कन्ठ द ज, भम मः द 
ना ज, सच म द निए ण 


तशश्द्ः--थपर कोई 
भेदिवानायनजो मघूवहोग॑के) 
पह मधक्गू न देगा, कपर वह फ णता भ ह 
मनखा फे मुता बरी दमी मीनू चीन के सष 
(इ ला ए मदा जि. १३ स ४३७ )-- 
| 
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एक रहननामा मेँ राहिन की त्फ से रहन का रूप्ा पठने के वीमे 
जाती श्तं दजन वी, श्रोर उप्त के कसूर से कफात रहन जती रही 
पत्त र्ती नल्लिशर्मे रहन केषखूप्या के दिला पनि कौ नाक्तिश ताल विगड 
जाने किफालत से तीन साल के अन्द्र दायर हो सफेगी-(३,ला, रि व 
जिल्द ११ सफ़ा ४७१५ ). । 


ज्र कोई जमीन ची जवे, च्रैर पह वै (विकी) जखर कफटनद् 
बल्कि उस हालत मेँ नाजायज हो सकता ही, कि जव शामली धरनि कै 
दूरे रुरीकद्‌र उस कौ निस्त एतराज कर-वैनाम। कि जनि के वाद्‌! खरीद 
ने जमीन का कन्ना लेन की कोशिश की, लेकिन उप्त शामलात घरनिके 
दीगर श्रीकदारों ने उस को जमीन मजकूर का कथजा क्तेन से रेका-दसी 
सूकावट पर वैनामा के वदल का रिग जाना तसौवर किया जविगा-श्रौर्‌ जर 
समन ( विफरी काप्य) के दिला पान कौ नाज्िश मँ म्रियाद उस तारैलते 
शुष होगी कि ज्र खरौदार कवना ठेने ते रोका य--(ईइ ला, रि. कलफत। 
जिल्द १६ सफा १२३ हन्‌मान~जनाम हनुमान ). 


इस मुकदमा मे मुदायलह ने सुदई से वजध्यि रहननामा त्रिला रनिष्टी 
दा इ रूप्या कज व्यि श्रोर उक्त को जयदा महूना का कवना मी दै 
दिया- लेकिन पठि से रहनसामा कौ रजिष्टर न होने का फायदा उठाकर उक्षन 
मुद को कवजा से निकाल दिया-पतत देरी दालत मँ नालि वात दिला 
पनि जर करजा इसी मद के मुताविक समी ज्रेगी, सौर प्रियाद उस क्त 
से श्रू होगी क्रि जव मुदायक्ह ने कवबजा वापस लिया, ( प्जाव र्किईं न 


१९३ सन १८८८ ३० गुरपुखिंग-बन।म-चन्दूशाह ). 


[3 


मुदायकेह ने एक कुवा सुदई से ठेका लकर बनाया, तीन सालसे 
ज्यादा चरस "के वाद्‌ सुदायठेह ने ढुमा का काम वन्द कर "दिया, तव घुदईने 
श्मपने सप्या के दिला पनि फी नालि दायर श्वि; ज उन ने मुदायलेह कौ 
द्विया था, श्चौर इस असं मेँ उस छ्वे को हाकमान माल ने' नी नामड्र कर 
दिया-इस किंस की नालिशमे मदन ११५ लागू होगा, ओर पिथाद्‌ कम 
बन्द करने की तारीख से शरू होगी, खापत' करफे जव यह 'उजर्‌ न दो, फ 


(यार्त ययाम 
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ध ¢. [१ ब्‌ ॐ ठ र 
कार्‌ छक पावा मव यार्‌ मदन € भूं न हयं (१ ॐ, जिद व 
सफ़ा २३५४७}. 


सुदायलेह अपन तई नेकनियती से यह यकीन करता धा, कि उप्त फं 
क्रं जाचद्‌।द गैर मनकूला बेचन का श्रवयार है, शौर उप्त ने परना यकीत 
करके जाय [द मजकूर फो सन १९०३ ३० में पुह्रं के हथ वेव उला-युट 
ने श्रपना दखल कर्‌ लिषा, मरौर उत्त का कजा तन १६०६ ई० तक वना 
रहा श्नौर पन १९०९ ० मेँ श्रप्तली मालिक ने उत जायदाद का कव्रना उन 
से चुडा क्िया~मुदईं ने मुदायकतेद से जर स्मन (विक्रो का हषा ) वादित 
पातै की नालिश्च दायर किया --पष्िला अदालत न यह नालिश वरोभिर भद 
मथर ६२ बेरू मियाद सपभ़कर खरिजि कए दो--यदालत अपील मातषठत का 
यद राय इई कष इस नकि मे मद्‌ नवर €७ खमु होगा घनौर नाति घन 
पिषाद ह -मपीत्त होने पर्‌ तजर्वान हाई कोटं यह कपर पाईकिषदने दनम्‌ 
हेग, कयो वेन के जलवे जो ऊव य हामिल कर लिषा गपा ठै, उह यक 
मौना बदल के दोषा, जो कि कवजा दहने तक कायप्र रेणा, वो वरी 
इई जायदाद की निद्ठत गह जघदाद्‌ ही चतौ कुम वदल फ | 
जापगी-नव खरीदार कौ कवजा जायदाद प मिल जे, तो नय तङ 
फवन। उस का वनारहे तत्र तक कानून के तावक निग्न धरत पाने 
का वह्‌ हकदार € वह सव उस्र फो दातिल रहत 2, चे उह वदत एन्‌ 
जान हो पा नाजायज ( बम्ब ला. र गद्‌ १५ सका ५५२) 

जव मुई ने भुदायतेह १८ दते रपा फी नाति दाप फी, मि भिष 
क्षी निस्त षह ( मुई ) क्ता धाः किव प्या उस ने मुद्यल ा + 
बदल कौ नित दिषा कि सुदायलह दुई फो किलो जीन प 2 म ए 


शपन। कवजा रवे रने देवे, यैर पह किजव पुदाष्लेद्र ने जमन प कषन 


मुकर के पिले पना फवजा कर लिया ओर पुषं णो वदप ध रषा 
तेः देष सून मै बदल कौ निष्वत समना जावग, रि नतु टिण णय) 
शमर दी निद्या मै मद न. ६७ गू होगा ( सद्र धा 7, [न 
७ मफा १३८). 


मद्‌ ६८ --ु्तयस्पी ( मरे ट्ण) अभीन पती द्या जाषदुष्दू 
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से चुकसान दिललापाने की नालिश जिस दालत'मेकि वह नुक 
सान अमीन की ख्यानतसे इवा दो- तीन साल--चमीनं 
के मरन की ताररखखिसरे या जिस हालमें कि उस वक्त नुकसान 
नद्ववाहोतो जुकसान टदोन की तारीखसे 
तशरीह--ख्मीन की तरफ से यानत उसके मरने के पेरतर्‌ वक्र ग 
श्माषी है-लेकिन नाकि इस मद फे वमूजिव उस के मर्नेके बाद दायर कौ 
जाती है-- 


जो नालि इस मद के मुतािक दायर कौ जवे वह बाबत दिलापाने जायदाद 
अमान्ती के न दमी, बल्कि वह नाक्लिस ुक्सानी के मावजा कै दिलापाने कै 
बावत होगी, जो मरे इए ध्यर्मानि की माम जायदाद से दिलाई जविं-( मित 
साहय का रिसाला चौ बार छुपा इहा पफा € १७) । 


मद्‌ &&-नालिश् वास्ते वसूल यवी रूप्या के मिन जानिव 
उस फरीक के जिसने कुल रूप्था या अपने हिस्सा रसदी से 
उयादा देसी शामलाती किरी का अदा किया दहो जो 
उस की तरफ से खताधेक दिस्सा रसदीकेञ्दा दोना चाहिये 
था, या मिनजानिव एसे शरकिदार महाल शामलाती के जिसने कुल 
मालथजारी या अपने दिस्सा रसदी से ज्यादाजो उस पर च्रौर 
उसके शरीक दारो पर वाजिवुल्दा थी दाकर दी हो--तीन 
साल-उस तारीख से कि जव खुद्द ने अपने दिस्से से 
जियादा रूपया अदा क्रिया दौ- 
तशशरहः--इस मद मेँ लफज श्या पने हिस्सा रसदी से ज्याद्‌" वदथ 
मये है-बदनि का सवव यह था कि वधुफदमा(इ ला. रि, मद्रास जि० २० 
सफा २३ हद कोटं मद्रास की यह राय इई थी क्ति पुराने एक्ट मिवाद का 
यह्‌ मद देसी नाक्तिरमे लमू न होगा जिसमे किसी शामलाती ङ्क का दुत 
खपिया नही, बल्कि जुज रुपिया, मुद से उसकी जायदाद नलिाम करप अदालत 
ने वततूल किया द-- 
इस मद कै वमूनिव याद उक्त तारो से शुरू होगी परि जव रूपया 
दुर अक्स डिकरीदार को यद) कट्‌ दिया जवे, न त्रिं उप्त तारौ से कि नब 
२०11।11।11 कका मी 
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~ श्रदा कियजाने के वरिम इक्म इग्रा हो या रूपा रेने के 
कटा जे -( कलकत्ता ला. ६ जे० ३ सफा ४८० ) 

यह मद रेसी सूतम लू नदहगा पि जव पदर जपा मालगुजाद पटाने 
को मजबूर प्रिया जा) शौर यह जमा परे तौर पर समुदाये को दाखिल कना 
चाहिये वा-- 

श्राया किसी नाले # मिपाद्‌ वमूमिम मद €७ है या नही इछता 
दारमदार हर नालिश्च के खात हालात प( होगा) कपो वैते हालात प सिज 
करके श्रदलत इस बात का तसफियाः करेणी ग बदल किप ताव कौ 
चुकाया गया-एक ठेकेदार जमनि को रेते शम ने वेदखल कए दिपा निषा 
हक उक्त जभनि पृ वद्या वा-ठेषरारनेदठेका देने प्ति षर ठेर कै नमरनि 
का खपिया वाक्व पने कौ नालि दायट्‌ किया-तनमीन हाई कोटं करा प्‌ 
कि मुद क खिला मियाद उस तारीख कि शुरू इई नय करि पह दरस 
जमीन प व्रेदेखल सराया गथा, न १ उक्त तरीव मे कि जौतमे वलि दायेदा 
की दललथाव। का डिकरो उप पर मि्मः-( इ केन जिन्द १० सका ४८८ 9 
मद्‌ १०० ~ नालिश मिन जानिव शरीकदार्‌ भीन के, मं 
हए अमीन की जायदाद से उस के जिम्मे का टिस्सा दिला पान 
के लिये तीन ाल--उस तारीख से कि जव परिर्सा रसदा क 
दिला पाने का इस्तदकाक चेदा हवा हो-- । 
तशरीदः--यह मद उस हालतमें समू न होगा क्षिः जथ परह ध्रमीन म 
दिस्वा रतदौ का देनदाए हो मद न हौ --{ एक्ट धमान हिन्द म ९ न तस्य्‌ 


० की दका २७ देखो ) . 
मद्‌ १०१-- नालिः वाघन उजरत्‌ रयलासी लाज के--ीन 
साल-उस सफर दरया के खतम होने के वः नक सयाः 
उजरत वाजिव हर टे-- 
५ [1 छद 

इस मद्‌से उप पाक्षम्पद म कुद १ 
र ६-येक्िन द मद्‌ {7 उर्णा धनन + मिष 
लामू श्ेा नवि ५.१ नसम दषा 


र सद यदत नपा भ 
तम्वरीट - 
सरसर्‌) कावा > गत न 
सान्त दिना पाने उजरतं खनाकषी जरान म 
ध सर्त ट-- 
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मद्‌ १०२ नालिश वावत उस उजरत के जिसके । वासे 
जमीमा मे ओर तरह का हक्य साफ तौर पर दज नदी 
डै- तीन साल-उस्च तारीखसे फि जव उजरत बाजिवुलञ्दा 


नक 


दोवे- 


तशरीदः--सडक, रेलवे वो दीगर सरकारी कामो के मजदूर कौ 
उजत कौ वसूल के लियि मयाद्‌ वमूनिव मद्‌ ट मुकर है) वो खनगी 
मुलाजिमान वो कारी कौ उजरत के वते मद ७ मेँ मिवषद दज है; 
रैर जहाज के खलाियों की उजरत के दिलापाने की नालिश के शिवे 
मद्‌ १०१ सुक्र है-लेभिन यह मद याने मद १०२ रसे लोगो की 
उजपए्त के दिलापाने कौ निश मेँ लामू होगा कि जिन किये उपर 
लिख मदो म कोह मद नहींदै 





मद्‌ १०३ नालिश मिन जानिव अदल इसलाम यने 
खुसलमाम के, वावत महर मोश्रज्लल के-तीन साल--उस 
तारीख से कि जव महर तलव क्रिया जाय अओौर उस 
$, 9, ५ १५१ (4 
इंकार हो, या जिस दाल मे फि दौरान कायम रदेन शादी 
के म्तालवान किया गया दो, तो जिस वक्त कि मौत या 
तिलाक ( द्ोड्‌ बुद्धी ) की वजह से शादी किस्ख दो जावे 


[9 


तश्शरीदः--दर एक सुसलमान के निकाह के वक्त जोष खवि् 
के द्रमियान महर वाघा जाता है-जौर यह महर दो किमि करा होता दै 
यानि महर “मुपजज्ञः वो सहर भमुवञ्जला?-महर मुषेज्जल फौरन वीजिदुल- 
श्यदाहोताहे श्रीर्‌ महर मुद्यज्जल का रूपिया उस वक्त तक वाजिुलभदा 
न होगा फ जव तक निका र्स्वि न दही जपे-गर किसी शृततटषान 
ऋ) शौरत का महर मुश्रज्जल हो तो जब्र तक यह रूपिय अदा न कर दि 
जवि तय तक्र खाविन्द्‌ अपनी श्रौरत पर हमविप्तरी करा पाने की नालिध 
न कर्‌ सकेगा ओर उस की श्रौप्त भौ श्रपने खारिन्द फे प जनि से 
इकार कर॒ सक्ती दै-(इ. ला. ए श्रलाहावाद जिह्द १ सका ४८९ )- 
जव किध) मुप्तसमान # निका के वक्त इस्त वात की तश्ह म कए दी 
गर हो कि धाया महर मुवञ्जल चा या मुग्रज्जल तो देसी द्यालत मँ फिघ्ल 
[री कवक 


कट मियादं 


महर का तक्ष्या वल्िदाज ^. | 4. 
हिस्सा चतर मदर मुपरज्जल कै र र्‌ ौ 
सलाहावाद्‌ जिल्द १ सप्ता ५०६ !' _' तै की वायत 
मद१०्४-नाक्तिश ^ ` ऋ ऋ तीन साल-- 
खुसलमान के वावत । "ऋक 
तारीख से कि व शादी , मोत श जक ताए गे सपन) 
की कस्त हा जाच- ) ,} ८१. ~ र्मे लगाया, भैर 
तशरीहः--जव नि ज कः स्न किष इसफे बद 
वास्ति कोई मिथाद मुरुर्र न की क्‌ सू,“ की-तन्याज दा 
याश्नोएतयाक्िर्फ ाविन्द की कभक क्क ऋः ; लिये परिपद्‌ उत 
होगा-- {= ~ ^ कर्मके लि क्ता 


पि । -ाम~गिच्ठिचन्द ] 
सगर्‌ महेर का सूपिगर [1 


ज ध च्चे पष्ठ फे उन 
हौ तो बपूनित्र भद १९१ । [थ ४ 
। 0. चिलाफ शरान 


पि निल्द्‌ २ सफा ३०६ शः > 
, ,५ {जय द्रण्ते काटे 
मद्‌ १०५ निव ऋक _ 
हेन रो गया तं 
रहन अवा हा गा धः 7 पदान 0 मिषाद्‌ भ ह 
के जो छतेटेन „ मः पि निन मे बुध्‌ 
स किजवरादिन , अनु मौ ग से वैद पतेत 
तशरीदः 5 ॥ि 
मद १०५ केरे कश, `= = र 
फाजिल वाक्षिलति , ॐ ` +~ य ॥ 
म० ९ प्न १६९० ह ~ > र 
ता्पखसरे शट ˆ र 
कर तेवे-जर फा > $ ४ 
(= ६.३ ५ स 
ज एच जाकर इ, ऋ 
८ 


मद्‌ १५ 
शराक्त ।` इ, 
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2 
| साल--शराकत के टूटने की तारीख से- 

तशरीदः--यह भद फ उसी वक्त लागू होगा 7 जव ररक 

टूट जवि-दर सूरत न होने कोड खात मादा बिलाफं इछ, कुल 
| श्याके, चदि ३ एक खास पुदत के वते करर पर हो यान हो, किसी 
| रराकतदार की मोत पर दू जाती है-( देखो दफा २५३ कानून हदा 
| एक्ट न° € सन १८७२ ई० )- 
| हः एक शाक्त को किस्ल करा पनि की नालिश मामूली पौर पर 
| दविानी अदालतों मँ दायर इत्र करेगौ-(इ ला ररे ब्रलाहावराद जिल्द 
॥ ७ सफा २२७ नजीर इजलापसत कामिल वदुकदमा राम जीवन वनाम-चादमल )} 
| हिन्दू बेवा की ना्िश वप्त दिला पने हिस्मा पुनाका जो सकमेदार मे 
उसके खाविन्द को मिलना चाहिये बमूनिव मदन, १०६ वेर मियाद समी 
# जवेगी-इस मुकदमा में तजवीज हा कोटे यह करार पाई कि ताल्लुक दरम्यान 
| फरवीन जेसा कि र्जा दावा ते जाहिर होता है बतौर सिदादी के था जित की 
तारीफ दफा २३९ एक्ट म्यादमे की गरूहै, न कि वैता ताल्लुक हिन्दू धर्म 
| शाल्ल के मुवाकिक बतौर मौसी व्योपारी किस्म की सिदारी का समभा जविगा- 
॥ श्मौर यह मी तजवीज करार पाई कि वैक्ती साकेदारी बपूनिव दफा २५३ किकरा 
| ७ एक्ट माहदा सुदईया के ख।विन्द के मलन प्र खतम हो ग, शौर यह गि दावा 
| निसनत प्रजो साेदारी वो हिसाब सममन के दोनो वेर मियाद्‌ है--( पजा 
ला. रि जि १६ सन १९११ ६०). 
| नालिश वादते बटवबाडा करन रषी जायदाद गैर मनकूला के जो सेदारी की 
| जायदाद का एक दिष्सा हो सभेदारी दटने कफे बाद्‌ वपूनिव मद्‌ न १०६ चल 
॥ सर्ग--( इ के.जि ११ सफ २८८), 
` जत्र साक्लाना हिसाब ामेदारी का जो पहठे हर साल वना करता वा वैसा 
| बनना! बन्द हो गय ` हो श्रौर असीर हिदाव प्रजी घो श्नामदनी के बटवाहा का 
| बना होतो यई कणत वैदा होगा कि समिदादी का काम काज उत्त ताशव को 
| वन्द्‌ हो गया जिस तारोख को वेत्ता भीर हिपान तैयार हु श्रर इस ताल 
॥ के तीन साले ज्यादा के बाद सुनफाके द्विप्सा पने की जो नाट्शि दायर 

की, जेषि वह वेष्ट मियाद समभ जविगी-( भलादहावाद ला जनल जिल्द १९१ 
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"ण 
सफ २५६ ). 
मद्‌ १०७ -नालिश मिन जानि सरवराद्कार ं 
शामलाती खानदान विला घटे के उस दिस्सा रसदी की वायत 
जो उसने जायदाद के दिसावमें चदा किया रो-तीन साल-- 
तारीख अखद्‌ाडेसे 


तशरीहः- एक शामिल शरीक हिन्दू घराने के नरवरादकार ने अपनी 
जाती जमानत पर कु रूपा क लेकः घरने कौ ज्रौ कर्मो म लगाया) घर 
पीठे ते इस कजे क श्रदाई के वाते किर कुद खपिया कर्ज ॑लिष; इसके बादर 
उसने इष दूसरे कज कीं श्रदाई सपने निनी रूपया मँ मे की-तज्वान हाई 
कोटं यह हई कि रे हालत मे सस्राहकार की नक्िर कं किये परियाद उन 
त।९ख से शू दोग कि जव्र उस > पहला कज। घने के का्माफ तिये तिण- 
[ इ, ला, र, कसकत्ता भिल्द २० सका १८ श्रवेरनाथ-वनाम-तिर्शिचन्द ] 


मद्‌ १०८--नालिश मिन जानिव देने बाले पक्ष फे उन 
द्रस्ता का मालतथत फे वाबत्तजो पट्ाद्‌र न स्लाफ रायत 
पषा काट उलि दहौ-तीन साल--उस तारातस जव द्रग्न कार 
गय दा. 
, तशरीदः 
सुकक्ान न पहचेगा द्रस्ता का क 
को नालिर कर्ने के वप्त तरिनाय पुलासत ताव काटने वप्त ते 


दै-( वी, पिर जिल्द ३ सफा <) 

द उस वक्त लग्‌ दोगा जव कि मराह्लयुजार परमे ददता 
केदा१ मे काट दासे दा-धा 
दै सीट मागा दष्ट 
शुना ठ्न 


_ ताल तम होने परदत प ते नालिर की परिषद म बुदृ 
द डालना एक रेता फैठ दै कि भिक मं 141 
वैश दे 


मदन १०८16 
द कामत धापित्त पनि फी ना्िर दाप्‌ क(जा ठ 


ठेकेदार तरफ जमीन का मालगुजाः भेद्या कता 
कां फौमत तण्छौा फे दायी मेँ पुनय दता द्य तोरम मामकम पो 


दने यडमद्‌ तयू न हगा-( ई के न्द २५ सरा ५०४ ) | 
भद्‌ १ <ह--नालिश यावत सुनाका जायद्‌ाद्‌ रौरमनषना भद्र 


के जो खुदायलेद ने येजा तौर से वल फिया तीन ५ 


प्ट मायाद्‌ ९९४ 


















| --उस तारीख से किं जव सुनाफा वसुल किया गया रो-- 

| तशरीदह्‌--जव सामलानी हिमदू घराने का एक रशीकदार दूस | 
पर्‌ शमिल शरीर जायदाद के युनाफा के रिसाव का दावा करेतो चह दक्षा वावत 
| जर वास्िलात के न सममा जविगा) क्योकि जव तक्र राप्रलातती जयदा का 
| चठवाडा नहो जावे तव तकं जायदाद मजकूर मँ मुद्‌ को कोई खास इप्तेदकाक 
| हासिल नदीं होता है-[इ ला. ९. कलक जिल्द १४ सफा ४६३ वो ५० 
| प्रथिपाल-वनाम-जवाहिर्‌ (क्ण ] 


| जव वोह शद्स देसी डिकरी के इजराय मँ खद्धी फसल को काटकर उठ 
| ले जाय श्रोर यह डिकदी पीदेसे मूख कर दौ जवि तो उत शप्त की निवत 
| यह कहा जविगा किं उस ने वैजा तौर पर जायदाद गैरमनकूला का पुनाफा 
{| पाया-(इ, ला र कलकत्ता जिल्द ४ सका ६२९ )-- 

। बमूजिव मद न १०६ मुनाफा की नाल्सि म मियाद उस तारीख से शुरू 
# रोगी जव किं मुनाफा दर श्रसल सुदायलेह ने वसूल किया हो -(नागपृर्‌ला र, 
| जिल्द १० सफा ७६ )-- 

मद्‌ ११०--नालिश् बास्ते षूली वकाया लगान या किराया 
| के- तीम साल-उस तारीखसे कि जव वाकी वाजिबुल वसूल 
| इरा 

॥ तश्षरीद- यदह मद फं ना्लेश लगान से ताल्लुक रखता है, श्रौर लगान 
| से हर्म्या मुराद दै जो काश्तकार्‌ की तरफ मालगुजार कफो अजरूय माहदा 
| दरभियान उन रे पटना चाहिथे-- 

जब वह श्प जो (ज्यादा) लगान की नालति कमे का हकार हो, 
| इस किस्म का दावी करे क्षि या तो उस कन्जा खास जायदाद का दिलाया जवि 
| या यह वात जिर कर शौ जघ्ने कि षह ज्यादा लगान का पु्तेहक दै, लेकिन 
| अगर उसको सिक डिकि इस्तकरारी मिज तो वह्‌ पिर उतने ही साढ्के 
| बकाया ठगान छौ डिकरी पृविगा जो अज्य एक्ट मियाद अन्दर मियाद हो 
| (इ. ला रे कलकत्ता जिल्द १७ सका २५१ हरो कुमार-बनाम-कासीकररन ). 


एक मालगुजार ने पने काश्तकार्‌ को एक पन्च दिया जिसके नमूनाकौ 
॥ निंसवत एतराज क्रिया गया था चौर उसने उस की तार्माल करापानि की ना्िश 


पक्र पिणं ०२्‌ 

नणि कमज 
~; [+ १ 

दायर की- लेकिन श्चदालन ने क्री इस वातत कौ सादि की कि पद्म दृ 

पर हीना चाहिये था-पक्त देसी हालत मे ईप्तेहकषाक सुद यारत नालि करन 


बकाया लगान उक्ती तर्य से शुर होगा कनि जव नमूना पटर मुक करने के 
मावत डिक्री सादिर कौ जवि-(इ ल" रि. मद्रा जिल १७ सफ २२९) 













त 
3 


~ 


मदन ११६ फे अहकाम निसवत्त रनिष्टौ किय टर्‌ माहदो के यैत 
ष ० ४१ ४2 ५- | न [+ दिपै 
कोलागरूहोगेजो मकान वननि वे गोदाम आयम केके न्पि पि जाथे शरीर 
जो पै क।रतकारी या वगवि के कापके हियिन टौ-(इ३, श्प मिन्द ११ 
सफा ६)-- 

मदन ११०, नकिमदन ११६ दी नारिश रम लामू होगा जौ रनिष्ट 
मरि हृएरमेनपि की खपे जर लगान पने के द्यि दायर कां जाय-(इ सा 1 
श्रलाह्‌याद जिल्द ३४ सपा ४६४) 

नालिश वाहते दिलापाने महसूल बो कमन वमृनिय मदन १ष६न कि 
मदन ११० के दोगी-( कलकत्ता ला. जरनल जिल्द १७ मरा *७२) 


मद १११-नालि्ण पैन जानिव येचने वाला जायदाद 
नैरमनक्‌ला के वावत जाती मतालवा जर समन ८ विणी का 
शूप्था ) जो पटाया न गया हो--तीन साल--उम व मेजर 
की तकमील के लिये खुर्र हवा टो, या (जिस लन म क्षि 
सुकरैर श्वि हए वक्त के वाद्‌ दस्तेटकाक तमलीम स्या गथा) 
तो तसलीम की तारीग्व से. 
तशरीदः-- नय खरदार जायदाद 
मोल ली हः जायदाद पर भपना कचना कष्लेतोख # 
जायद्‌।द मजबूर प९ जर समन 9 वावत र मोन पटाया गया ह) श्ण 


हाल रदेगा(-( इ. ता र बम्बर जिज्द 3 ए १७२ )--जाप्दाद कष, 
फे देचने घलि को जए समने 


धतु फी नातिर यन्यि नीता कषप . ५१४ 

हुई फे करना चाहिये ( देव दा ५५ यो १०० एक्ट न॒ ८ भक {८८०१९} 
दयून दिक जष्र करके पती तशीत खार 

(र चम द ----- यमूमिय दका २४६ पुष्ट ८ सन १८५९ ० फ 


भैर मनदरूला, च दैक्तियत तदत फ 
म जापदाद्‌ फे पेये ल मा 


रक न हस्म जा १1 
12.18. 


2॥ 
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याक 


नहो षि इकमनामा कीतार्माल उस्रषपरकः) गष्रैतो उप्त उजरदारी क्त 
हवम को मपू कराना तारीख इृक्मपति एकर साल के न्दर लाजिमी न दहेगा- 
श्रदालत वमूजिव दफा २४६ एक्ट मनक पिप हक्म निक्तवत छने जायदाद 
रुरक से या उजरदारौ खाटिजि करने क दे सक्ती है, यानी उजरदा निस्तवतत न 
किये जाने नीक्लाम करुरकी वाली जायदाद का-कफिमी दावेदार का हफ जो उ 
जायदाद प हो, ( मसलन, 8फ इनफिकाक जायदाद ) जो मदयून क्री कै कवजे 
मेहो तहकीकात दफा २४६ एक्ट ८ सन १८५. मे दाखल न होगा--( मदत 
ला जनल जिल्द २१ सफा ९५०), 


मद्‌ ११२--नालिश वावत तल्वी जर भिनजानिव पेसी 
कम्पनी के जो किसी कानून इश्स्तान या एक्ट की रूसे उ 
रजिस्टर इद दो-तीन साल--उस तारीख से क्रि जव 'तलवी 
का रूप्या वाजवुलयद्‌ा दो | 


तशरीदहः-- पुराने एष्ट भयाद्‌ न. € सन १८७१ ई० कै मद्‌ ११९ फे 
रू से मियाद उस तारीवस्से शुरू देती धी $ जवे रूप्या तलव (कया नवि- 
लेकिन थव एक्ट प्रियाद न, १५ सन १८७७ ई० पो न. € सन १६०८ ई० 
की षू से भ्नियाद उस तारील से शुर होगं) फि जव रूप्या बाजबुलयदा हौ जाय 
यह मद रप्र नालिश स पुताल्लुक दोगा क जे किसी कम्पनी दर्ज रनिष्टर की 
तप्फ से कम्पो के विसी मेम्बर्‌ याने द्िपसेदार प्रर दिस्ा कै र्था का 
वसूली कै वावत दायर कौ जवे-मगर कम्पनी टूटने पर ज्िक)डेटर ( यानी हमान 
का वेवाक करने बलि ) क) नालिशमे मदन, १२० षग होगा (ईइ. ला 
बम्ब जिल्द १० सफा ४८३९ ), 


मद्‌ ११२३--नालिश वास्ते खास तामील माहदा के- 
तीन साल--उस तारीख २ कि जो तामील के लिये खुकरर 
दो, या अगर कोई तारीख खुकरैर न दो तो उस वक्त से कि 
जय खुद को उस वातत की इत्तला दो जाय कि उस ताभील 
से इन्कार किया गया-- 


तशरीद्‌.~ जन कोई नाकिरा "उन गैर श्त पर दायर कौ जवि 


तमरययवयदभ त तयण 
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फे जो शरसी माहदाकेपर्यकनदोतो देती नालिश वती नारिश्च | 
सास माद्दा कै न समो जायगी-(इ ला, रि मद्रा जिल्द १ स्फ 
२४६ प्रीवी कौल )., 














जब किसी जमन के वेने का माहद। हा हयो तो नौ नात्ति वप्त 
तहरीए बो तकर्माल बैनामा श्रौ वावत दिला पानि कना उत्त जायदाद फ 
दायर कौ जवे वह वतर न.लिर तामाल खास माहदा के तक्षवर्‌ कौ जपिणी 
श्रीर्‌ उस म मद ११३ लागू होगा) क्योकि कवजा पान का हकं महदा ॑से 
पैदाहोताहै श्रौर दसौ नालिश मे कथा परि का दाद्गसौ तामीठ ला 
माहद। शो दादरसी म साल रहती दै-्गर कवनद गुजरजाने तीन साह) 
नोह मदकील्प मुकरहै, मसी माहा फे सास तामोल छौ नातिर 
दपरनदहोस्क्तीहो;तोरेगी हालत उक्त जायदद फे कवजा करौ नानिरि 
म न चलसकंगी किंजिसमे वे ध्र्थीत वचने आ उयव हवा धा-( द्‌, 
ला. ६ मलाहाबाद्‌ जिल्द ६ सफ। २३१ मोहाउदौन-यनाम- मजनिप्त ), 


जव कोई शल्स देसी जमीन का पेनामा तिदे कि जो उत्त फे कवने 
मेनो जौर बैनामा मे खददार तो पवजः ठैनेके यदि म को खाम करार 
नहते देसी सूरत में ज नालिशश्वदीदार की तफ स्ते वचने यति एर 
वेष्ति दिला पाने कवजा जायदद्‌ बेची हई फे [जव कि रेचने प्रति ने गु 
केवजा दासिल करलिया हो] दाथर कौ जे, ह ककती नासिर तामा 
ससि मादा कै न समम्ती जायगी, इत किये नप मे म १३९ पा 1४४ 
लागू होगा (इ. ला र, भलहावाद जिल सका ७१८ रिषप्रताद्‌--वनभ-- 
उदई)-नालिश दवलयाबी जमीन) जा वर भिनाप केसी एनीगागर मक 
द्रनियान फरीफेन के काप हो वर्त नासिर ताज पत माहूरा के युतम, ५९ 
न होगी, बिक वह वतौर नादिर दिला पने कवन ज १२२ ५९ मना 
फे समौ जगी मनप मद्‌ १४० ठमू दोगा-णन्‌ 1 म जम 
दोषे देने फे बाबत कया इया ईषत द्नष् पो श्त 01 
शृदमयलेदूम का कपना तिक ताव राजीना से न्‌ उम ९ 4 व ध 
मरि इम पनजहूसेदहो पत्रा उन सेम 7 स्मान # 1 श 
गभी करने से इकार किमि ( वोकसी १. निज्द २५ भर ५२१) 
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ति 





रिरि 


नहो क इत्रमनामा कौ ता्मील उसप्र की गईटैतो उस उजस्द्री कै 
इक्म की मसूल कराना तरख इक्मते एक साल के अन्दर लाजिमी न होगा 
श्रदालत वमूजिव दफा २४६ एक्ट मनक सि हक्म निवत दछोड्ने 
रुरक से था उजरदारी खार्जि करने का दे सक्ता है, यानी उजरदाणै निस्तबत न 
किये जने नीलाम कुरकी वाली जायदाद का-किमी दावेदार का हकं भो उस 
जायदाद पर हो, ( मसलन, हक इनफिकाक जायदाद ) जो मदयून डिक्री के क्वे 
महो तहकीकात दफा २४६ एक्ट ८ सन १८५६ मेँ दाखल न होग।--८( मद्रा 
ला जनल जिल्द>१ सफा ९९०), 


मद्‌ ११२ नालिश्च वाचत्त तल्यी जर भिनजानिव रेसी 
कम्पनी के जो किसी कानून इशार्स्तान या एक्ट कीं रूसे उजं 


रजिस्टर इद दो- तीन साल--उस तारीख से क्रि जव तली 
का द्प्या वाजघुलद्दा हो । 


तशरीदह्‌ः- पुराने एवट भिथाद न € सन १८७१ ई० के मद्‌ ११२९ के 
रू से भियाद उस तारीखे शुरू हेती थी फ जव द्प्या तलब किया जवि- 
लेकिन अब एक्ट भियाद न. १५ सन १८७७ इ० पोन. ९ सन १६०८ ई 
की रू से मियाद्‌ उस्र तारीख से श्रू होगं) किं जव रूपया वाजद्युल्रदा दौ जाय~ 
यह मद रेसी निश से घताल्लुक दोगा षे जो किसी कम्पनी द्मे रनिष्टर कौ 
तप्फ से वम्पनो क विसी मेम्बर्‌ याने र््सिदार पर रस्या कै र्प्या की 
वसूली फे वावत दायर कौ जव-मगर कम्पनी टन प्र िकीडेढर ( यानी हिसाब 
का बेबाक करने बालि ) व नालिश्में मदन. १२० लागू होगा (इ ला. 
वम्बह्‌ जल्द १० सपा ६८२ ). 

मद्‌ ११३ नासिश वासते खास तामील माद्दा के- 
तीन सल-उसर तारीख र कि जो तामील के लिये सुकरेर 
दो, या अगर कोह तारीख छखछकरेर न होतो उस वक्त से कि 
जव खुद को इस वात की इत्तला दो जाय कि उस तामील 
स इन्कार किया गया-- 


तशरीद्‌ः-- जव कोई नालिश“उन गैर श्तौ पर दायर कौ जावे 


णी 
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दिलापानेि मावजा जो पचाषती क्ते की तामील न फले से हया 
जविगी, शरोर वैसी नालि मे म्णद्‌ वकमूनितर मद्‌ न° {११६ या १२० 
खगा जतिगी-( श्र्लाहाबाद ला जरनठ जिल्द ८ सफा ११३८ )- 

जप किमी रेस जायदाद की निष्ठत द्तविन सिखने कौ फो 
जख्रत न हयजो किस गजीनामि के रुमे ्रिल हौ शीर उक्त पर हक 
तारीख शजीनामा से पूवा हो, तो नालति बाते कन्जा रहन वपूनिय मद 
१४४ न कि मद न ११३ दायर होगी-( पजात्र ची. टै सका १०९१ 
सन १९१३ ३० )-- 

जव श्यदालत मुदायलह को हृक्म दे फि वह सुदं को एषा रूपिया 
देवे जो कि दस्कौ वमूजिव श्रयत कि पैसे के देना चाहिये था गगर 
जो उसने नही वाती देखी सूत मे यद न समा जायगा कि शद्रातत 
फिसी माहे कौ खात ताल क्रा रही है बल्कि यह सममा जग्गा करि 
यह दैप को रशकत की तामील के तिथे हरजाना देने कै लि समिपत 
पररदीदहै, शरोर देसे मामले मै मद्‌ न° १२० पट व्याद ठू होगा 
इस चयि मद न० ११३ इस किम के म्मले मे लप्र न हीग-ीग प 
सात, फ जाया मद्‌ नण ११५ शरैर अगर रजि किया इध्या दल्तातन 
होतो मद न० ११६ लागू होगा या नही, इका दादा उत्त त 
पुषदमे के हालत प्रर होगा-यहे छमकिनि दै कि धग फलभन पच ^ 
फैसला पर शपते दप्तवत फर देवे नेप प यह ज छे रि ठते 
फेसर पएचायत मनुर्‌ करिया शरीर इक तष्ट पे उक्त पचायणी पैमटे १ 
भापस वतौर एक नये माहदा के करर ६ तो द्रा धती दावा प्न 
यानत तोन मारदा के हृस्व मनशा मद न ११५ घो ११६ समभा नामा 
(इ केस जल्द १६ सफा ८०७४ )-- 


मद्‌ ११४--नाललिश् वास्त मसी मारद्‌। फै-तीन मति 


उस तारीख से ॐ जव वे वाक्यनि जिन से उद पम 
माद्दा कै रद कराने का हृस्नेदकाक टो, अन्यल मसा 
उस मालुम दो जावे-- व 


तश्वरटः--१६ भर नि, रमी नासिर मे तान्‌ देषा 
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प-योने पतयस नोरंनकजि। 
करार कौ खाप्त तौर्‌ पर तामौल करानि ॥ नल्लिश मे इप्त बाति के 
सावित करने क। बोः जम्मे एद्ई होगा कि वह अपने माहे के रिप्ते को 
तामील करने के ध्ये तयार था-माह्दाके खाप्ति तौर पर्‌ ताल कराने कौ 

नालिश ममदन ११३९ लागू होगा (इ के जिल्द ₹ सफा २४३) -- 
कमरतिग ने बेनीक्षिग के साथ तारीख १७ सितम्बर सन १८६५ ६५ 
वद हृक्रार्‌ कियाजित्त करूपे उप्त ने वेनीक्िग कौ ६० ०) रूपया कम 
दिधा शरीर {०,०००) रू० तक ओर मौ के देने का इकरार किया ता 
वेनाषिग श्चपने खानदान के दागरं शरीक्दार पर वटवाडि की नालिश का 
पैरवी क्रस्के ओर दस इक्रार के बदलेमें वेनीषिगने यह इकरार किया किं 
टवाद फे मुक्दमाम या श्रापसी तसक्षिया करने मे जो ङ जायदाद उल 
या उस्कौ अरत कौ मिलेगी स्का कुक दिस्ता वह॒ मरिग कौ देगा~वटवाडा 
के निरा मे तारीख ४ शप्र सन १८६९८ को एक राजीनामा की ङक्री 
सा्षिर की गई जिषे) रूसे वेनार्षिग को जायदाद का कु हिस्सा मिला- 
स्वराने मे उस इकषरार कै तामील करने की कोई ताड मुकर नहं थी- 
जो जायदाद बेनी्िग को मिली उस्का एक पाचवा हिप दिला पाने की नालिर 
शमराकग ने बेनीक्षग पर दायर किया श्रौर इस निश मँ उस ने यह भी 
चाराजे्‌ कौ फ श्रणर ९ हस्सान दिलाया जाय तोजो कजं उस ने वेनी्षिग 


कफो दिया हे बह मय सूद के दिलाया जावे-तजवीज हाई कोटे यह करार पाई 
ष म्म्द की गरज क क्ये यह नालिश, बतौर नालिरा वाप्ते ताणैल करन 


[3 


माहदा फ तमसी जवेगी-खार इस म मदन ११३ लागू होगा) यह मी 
तजवीज करार पाई ष जव माहदा की ताभील के किये कोई ताशैल धकर 
नदी वी तो नालि बेरू परियाद नही हो सक्ती जव तक क्रि तामील माहदा 
ते इकारन क्रिया गया हो श्रीर वैसे इकारी की इत्तला सद्द को तारीख 
दाय नाहिश कै तान साक् प्ले न दयी गई हदो (३, के जिल्द ११ 


सफा २५) 


(+ ४१ ५ १, य्‌ न 
नालिश व्रते दिल।पनि सूपया के जो प्रचायती कसले के वपरजव 
सुद को पाना चाजिवदै,च्वोर जो दिया न गया हो वतीर नालिश्च निस्त 
ताधाल करानि महदा न समी जिगी लकि वह बवततीर नाचिरा बति 
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ध 
दैकिजोउस कौ (वेवाकी) शादी प्रउसफे खानदान फे सोनो ते 
त्रि थे-रेसा दावी सुल्क अजमेर के जाये के एक देते रिपरज पर कायम था, ‡फ 
भिसि कौष्से गर कोई शर्त सिसी नाट की थपतके साथ रादौ फले तो 
उप्त को वह कुल सरफा देना लाजिपद्येगाजो उतत वेपाके खाविद के खानदान 
बा ने उस की शटी मे खच किया हो-तजपीज ह ओं ण्ड करार १६ कि 
देसी नाज्लिर बतौर नालि हरजा वावत तोडने एक छुपे हए ठदएव फे समभ 
जविगी, शौर उसमे एक्ट प्रियाद कामद ११५ लागू होग-(इ ता, ¢ 

श्रलाहावाद जिल्द ३ सफा ३८५ भादा-अनाम~शिवे वल् ) 
























एक मुकदमा मे पुदायकलह ने टिकतौ की धदाईं मे कुद ख्प्या पाया भ्त 
चला श्र लत ॐ नद द ग- लेकिन षिते डिकीदारने डिक्र फ प्रू र्कम 
की इजरा की--परत एप हालत म नो नाचिश सुदाथटेह क) तरफ प वाप्ते शला 
परनि उप्त रकरश्मैर हए्जाके दाय फी जावे जो उस्ने श्रदा्तत भ बाह 
हिकरीदार को पाया वा, उस्र मे मद ११५ चमु होगा| परजाय 0िकाई न,७९ मन 
१८६२ ३० गनपत-अबनाम-फरपएम ]- एक कर्जदार पतप पे कयम मुकाम 
पर करणा के बसूली कौ नालिरु दाय कौ गई-यह कण्ना ताध ३० तम्ब 
पतन १८८५ ई० कौ छथ गया धा शीर इत तारैख कै एक महिना चद करना 
मजकूर फी श्रदाई का करार पा~नालिर दत तरी २४ धक्मेष्‌ सन १ ४८४ 
६० को दायर की गई-तजगीज हष फो यह करार पह फि दसी नात्र र 
माद उस तास ते शुमा की जविगौ क्षि जव कटजा भाजिबुल्तभदा एमा धा 
ध्म लि नालिण बे मियाद न होगी, क्योकि ए्ी नालिर मे मद ११५१ न । फ 
मद्‌ ५७, जमीमा २ एष्ट परथाद्‌ लार हीना चादिये-( ई सा, £ मदत भिन्द 
१५ सका ३८०). 
¦ जव फरीपैन तरै २ शपरठ सन १९०५. ई० फो द्म बत प ५ न 
हो ग्येये कि उन के दरम्यान सेदि का दिाव एक व्यत्त तम च प + 


= फो स्पा 
जपि श्रीर्‌ धाखरी तत्तस्या तारी २० मन्न मन ! ६ + 
भौर साति बही मे यते तसा का जमा स्थे षो दाना (कपा गन) र 


) रि 
‡ प्र्‌ पीव फे दघ्लतत नक्ष ट्प्‌ घौर तात १६ प्यन फो रिक्‌ 
/ का दप्प ग< ~ 
४ 4 फो नितवन्‌ तकषफिया करा पणा द्द क गः ली 
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# मयान माद्दा करने वालो श्रौर माहदा कराने वालो के दायर हीं, बरत 
| रद्‌ घराने माद्दा जो उन क वीच मे हमा हो, न कि रूसी निशे मं 
| जो तीसरे फरौीक कीतरफ से कितौ दप्तविज के मसूख था रद करने कै 
। लिये दायर की जवे-(दइ ला, ।र श्रलाहावाह जिल्द ३ सफा ८४६ 
| वारनी--वनाम--विश्खर }-- 


| मद्‌ ११५---नालिश रजा वावत तोड़ने माद्द्‌ण साफ 
[तौर या मानवी तौर का जो तदरीरी चौर रजिच्टरी शुदा 
| नहो श्मौर जिस का जिकर खास इस जभीमा में किसी जगह 
| नरी इवा दहै -तीन साल--उस तारीख से फि जव माहदा 
| से खिलाफ चजी की जाय या (जिस दाल मे किं खिलाफ 
| वर्जी लगात।र हो) तो जव वह्‌ खिलाफ वजीं वाके ह 
( किं जिस की यावत नालिश्च दायर की गै, या जिस दाल 
| मकि खिलाफ वजीं जारी रहे तो जिस वक्त वह्‌ खिलाफ 
वजी भौद्रूफ ( वन्द्‌ ) हो जावे-- 


[4 र 


तशरीहः--दस युक्दमा मे दईं छौ नहर से भुदायलेह की जर्मन 
| मे पानी सीचा जाता था इस के बदले घुदायेह ने फां एकड़ प्र कुच सपय 
| यद्‌ करने का करार किया या लेकिन उप्त > बु भ मदा नीं पिया 
| इस किये इष रफभ के दिलापने को नालिश भुदायचेह्‌ पर दायर की गई- 
| तजवीज दहा कोट यह हुई फ दसी नालिश वतौर नाधि किरया या| 
| महसूल मे न समम जायगी, इस वास्ति उस मेँ यह मद लागरून होगा- 
 ( पजाव रिकाडं न १७१ सन १८८९ ई श्राला-बनामर सधौ )- एक 
 मुकदम्ण मे कु माल के हवालगी का मादा किया गया ऋ इद खूप्या 
| वतर पेरमी भी सुदमयक्तेह को दिया गया; लेकिन सुदायलेह ने कम माल 
| दई के हवाला किया-दस कमी माल की कमत वै. दिलापाने की नालिर 
| म मद ११५ एक्ट भियाद लागू होगा--( पाव रे न० २२ सन १८८३ 
॥ इं ० इडुलजा-बनाम-खधुन )-- ` । 
| मुदायलेह ने शदई के साई मुतवपकी क नेरा के साथ पदी क िया-यव 
[ सुद ने पुदापसेह पर बतौर हरजा उस म्प्य फ दिला पने मी नालि दायर की 


कट मियाद २३३ 
मि 
श्म भी प्ुरहन को देना कौ रह गया हो उत्त फा वघूलौ वे परिषद हैया: 
ति -नाक्लिर, न करि तारीख देछाप्त, जो दफा ९० एक्ट इन्तकाल जायदाद 
कूसेदी ण्डो, दिप्ाचरमें ली जायगी. 


यह मद रजस्ट शा मादो कौ तापाल खय की नातिशों से वल्लक 

रेणा ग्लकि वह म प्रैषे माहदों कै खिलाफ वरली कै वाबिते हर्ने की नादि 
म लग द्यैगा~--इस लिये यद कहना गलत है षे नित्त महदा कौ रजद्धी 
जाय उसकफै लिव तीन साल के वदतेे प्राय फी मिषा है--लकिनि भा 
फ रिष्ट हो जनि ते प्फ नलिशात माबिज। यनि हना म दधे साल कौ त्रिष 
मिलती ह--८ इ ला. ९, अलादयवाद्‌ जिल्द १६ सफा ५ एयुवर-उनाभ-मदने ) 
नादिर बाबत वापिस दिला पनि किसी खाक्च मल के जो वरप्िना श्िलाफ ष: 
किंसी माहदा रजिष्टौ शुदा फे कायम ह घिरफ स्तेर्‌ नलिरा हना पा म्रा 
परममी जविगी, इस कपि उकमेष्द ११६ लप्‌ न होगा--(देखी १ क्षा, । 
पदरात जिल्द १५ पका १५७ बे/ १५६). 


ह्र करजा स्ते यह मतलब निकलता ६ उत के भदा कणे का धाः 
किया गया, श्रौर कदर का इकबाल बराच होगा इ कठ फे फि कर्मद 
|स माहद्‌ा। क्रिया श्ै!८ अपने ऊपर निममेदरी ली--पादूकार्‌ सपना करना कि 
। खा सुक्र तर्क प्र बसू कएने क्षि परयन्द न हीगा~श्रगर न | 
| पुष तरीके मे उष का सस्या वतरूलन दता पह दृप्त पील ते मं 


अपना र्या वसून कर सक्ता दै. 


नालि गते दिला प्रन सस्या जो रन्षट "की दई दलन ४ । ष 
यानिज ह, यतर नालिरु हना यायत तोकने गहा नौ स्प भ रस र य" 
हो, होमी वीर्‌ मदन ११६ मे दालल हणो श देनी मानिक का ४ 
महदा ते द साल फे अन्दर दपि फी जय, का जव नत ताद ध. १ 
उस तारीख से पियाद लगाई जिगी कि जिस धे धह तेद्‌ पम म शः 
जितत नित नालिश की गया जय कि कोड्‌ सगतिए नात ५५ 


तारीष षे जव वह यनद इसम्‌ फदर को ष्पे फ की भदा 19 
किये छु साल की) मोदलत दी गहे, जीर उह मे उत मोदन स गुन्दा 


ना ददत सादत मषदा सधक कप 
दुकान) न्द्‌! पिपा ते म्‌ हप्ना र्वः 
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| 


तजवीज हाई कोर्ट यह करार पाई किचू कि तकिया मजकूर की तारीख से एत्र 
नई विनाय मुखात पैदा इई रो गोमदन, ११५. ग मूदेयाम्दन १९ 
नाल्लिश वेरू मियाद र्दी समण्छी जविगी-श्ैर जव श्रजीं दावा म ताशैख ततक्षिया 
दमन हौ मर्‌ श्चराजन ग्रह वक्त वतलया गया द्ये कि जित तेज तसया हुश्र 


५ "क १ 


मगर पेशी के वज्ञ असली तारीख की सवृूती दी गई तो अद्रालत को वेत शहाद्त 
की रूस नतीजा निकालने के च्रि कोई रेक न होगी--( कलकत्त' ध ने, 
जिल्द १५ सफा ८८२ ). 

हक मालकाना रोक रखने से जो हरजा वकैहो उप्त फे दिला वानि करी 
नलिश मे मदन ११५ घो ११६ खगृ द्येगा मगर सदह नासिश होने के प्रहे 
सिक तीन साल के बाकी मालकाना की निसवत हरञ्यना पाने का हकदां होगा 
[ कलकत्ता ला. जरनल जि १५ सरा ६८४ | 

















कर॒ जमीन की ठेकेदारौ के हक नीलाम सिये जनेकोये नौर नीलम क 
नोटिस मे ठेकेदरों से यह्‌ कहा गया क तुम ९० ०) रूप्या बतौर श्ममानत जम 
करदो मौर यह भी रतै थी, किं जिस ठेकेदार्‌ को जमीन नीलाम्‌ मे न प्ििगी 
उस कौ अमानत उस को फौरन वापिस कर दी जविगी शौर जिस ठेकेदार्‌ के 
नाम नीलाम मनजूर्‌ होगा उस को उप्त की अमानत्त मी वाद्‌ तहरीर्‌ ठेकानापा वो 
जमानत नामा फ तदहरीर्‌ होने प्र वापि कर दौ जायगी वैसी अमानत वापित्त नक 
क गहै-उस की वापसी की निश में मद नम्बर ६१५ लागू होग--(इ फ. 
जिल्द २५ स्फा ८१२ ). 


फसल ७-र साल 


मद ११द६--नालिश हरजा वावत तोडने मादा तदरीरी 
रजिस्मी शदा के- द्धे साल--उस तारीख कि जव मियाद्‌ समा- 
छत उस नालिश की शुमार दोती, जो इस किस्म मादा बिला 
रजिस्टी शुदा की विना पर सजू की जाती. 

तशरीदः- यह मद नाल्शोमे लागू होगा न किं द्रदा्तौः त-प 
इन्तक्राल जायदाद की दफा ९० की द्रलाप्त से यह मद ताल्तुक न रतेगा-ष 
बात कषे लिहाज कले में ॐ चाया जायदाद मरहूना के नीलम के वाद जो रा 


म 
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4 मदन ६६; लामू होगा-८इ के. निल्द २६९ समा ३५३) ' 
मद्‌ ११७-नालिश वर विनाय कैसला खल्क भैर 
जिस की तारीफ मूजमश्चा जाव्ना दीवानी एक्ट नं, ५ सन 
१६०८ इ० मे की गहे साल- तारीख कसला से- 
तसह“ सेसला पुलक गैर» से उत धरदारत का फटा सुद 
६ैनो सरकारी हिदुप्तान की हद के बाहर वफ हो, शप जितत को सरकारी 
हिन्दुस्तान के मन्दरं अललार हप्षिल न हो, धर जो अनद्य कमम जनाव 
नेन्माव गवरनर जनरल बहादुर बईजलास्त कौतिल के न कथिम कौ गह दये 
(देषो दफा २ (५) एक्ट न. ५ सन १६०८ ई० मनमू्रा जन्ता 
दीवानी ) 

कैसला भदालत मुल्क भेर रे्ा होना चाहिये निघ की विनाप पए 
हिन्दुस्तान मे नालि दायर हो सके, लेकिन दिनटु्तानी सिसत की शभदालरतो 
केक्ेमलो की बिनाय प्र इस तरह सै नालि नदी दायर हो सफती १ 
(इ ला. ६ वन्यः जिल्द ९ प्ता २६२ )-तेसिनि धवनम्रय नर्ज८ 
मद्रास हाई कोटे बधुकदमा ड, ला 9, द्रात जिल्द ७ सका १६४ नाति 
बर विनाय कमला श्रदालत घुल्क गैर वो नीज रफमल्ेजात लिप्त द्य 
हिुस्तानी दायर हो सक्ती रै-सेकफिन मजप्रूमा जाला दीपनी क्री दका १३ 
से यह नाहि छता हे कि कानून वननि वाल ने दत ह फो की ननीर 
को पसन्द पिये, 
मद्‌ ११८ नालिश वासते इस्तकरार दस अनर्‌ फे कि णक 
ज्यान किया ह्वा गोद मे लेना नाजायज रै या द्र अनल 
चक्क मे नदीं घ्माया-ठे साल--उस तारीख मे 18 + 
णेस व्यान की हु छतयनी, यानि (गोद भे लेन) छा ष 
खुद को मालूम दो सवि-- 
त्रीदहः- -यद मद्‌ धना प्द्ट॒ि 
पे मित्ता ६ 


मदर ११८ पएक्टं पिपा 
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वाया इवाप लायमस्यन तस थलततडकतययतल्डयनतः 


ह--( कलकत्ता लला जरल जल्द १५ सफा १७, , ^£ 


न्लिश वस्ते वसूली रेते रूप्यो की वर्जदार की जात खाक्षसे जौ रहननमा 
कीरूसे वाजिव ह्यो तौर नाति हर्जाना रस्ते तोडने माहदा जो तहरीरौ वौ 
रजिष्ट छदा हो, होगी श्रौर वसी नार मे मद्‌ न ११६ लग्र होगा 
८ कलकत्ता वी नो. जिल्द १० सफा ३६९ ). 


नालिश वाते दिला पान बकाया लगान जो रजिष्टी शुदा करदं लगान क 
रू से वाजिब हो वमूजिव मदन. ११६ नफ मद न, ११० दायर हगी-- 
( बर्ह ला, रि जिल्द १५ सफा ८३८) 


नलिश वाप्ते दिकज्ापने खूप्या जो किसी पच।यत कै कैछे कीरूसे षाजिव 
हो बमूजिन मद न. १२० दायर होगी क्योकि देसी नालिश बतौर नालि हए 
वावत तोड़ने जिम्मेदारी कैप्रला पचायत के सम्रफौ जोवेगी न कि नालिश ब्ल 
तामील खास फैसला पचायत की-नालिश बास्ते दिखपने किती खास -रकम के, 
जिस्त की श्दाई दप्तयिज या मादे कीरूसे मुकर हो, बदौर नालिश वाप 
तामील खास दस्तविज या माहदा मजकूर के न समभी जविगी-टफन ५ माहृदा ५ 
मेजोमदन ११६ मेँ इ्तेमाल किया गया है फैसला पचायत दावल नदीं ` है-- 
(इ. कै जिल्द १६ सफा ३७८ ) ४ 


नालि हरजा वानत तोड़ने महदा हक जो सफतोर परपद या मत्त 

से निकलता दो श्रौर जो नालिज्ल भि्ी रेस वैनामे की निस्नत जौ एक्ट इततकाल 

जायदाद के बाद तदहरीर पाया हौ विला रोक टोकं यदा उठने क॑ 

निस्त की जाय, देसी नालिशमे मदन ११६,नकिमदन. ६२ या ई७, 

काग होगा-जिस कानूनी इकरार का जिक्र दफा ५५ (२) एक्ट दत्तक 
त 


जायदाद म है वह माहदा वै वों वैनमि मे शाग्रिल रहता है-(इ के 
जिल्द २५ नफा ६१८). 


पसे रहननमि की रूसेजो नालि दायप्फी जाय जौ दौ गवाह की 
गवादी न होने के सवन से वेर हवे, वह नालि, गौ सूरत रक मे तमस्पू् 
नल्लिश क तौर प्रदहै, ताहम वतीर नाखिश हरजा वक्ति तोडने माहदा जो 
तद्रीरी षो रजिषटपै शुदा हो, समभो जावैगौ च्रौर उस मे मद्‌ नं, ११६न 
[1 


¬ 
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युलम्मात सुतौ बाई एक दिन्द्र वेया नै सन १ ८६र ३० म अपने 
क। मा लियत विरासतन पाई-सन १८७० ई० मे उसने मुदयलेह फो गोद मे (तिषा 
सन १८७५ ६० मं वह्‌ मरी-बेवा के मने कौ तारीख से वारा साल भन्द्र 
लेकिन मुदायेह के गोद मे हिप जाने कीत्तरीखक्त वै सारसे ज्यादा ध्रा कै चाद्‌ 
मुदईयान ने श्रपने तई वापि मव्राद ( पष्क) करार देक कजा फी नालि 
दायर किया-माहिव जुडी शेट कमिरेनर मध्यप्ररेण की यह राय हुई कि रती ना्ति्च 
मोजिव सद ११८ जमीमा २ ए्टन १५ सन १८७७ ६० के यष मिया 
नही हयो सकती दै, को$ यह मद सिक्त नालिर इत्तकरार द वात इम अमर्‌ 
मलग होतादै क्ति फलाना गोद नाजायजदहैया द्र अर्ल कमी नी हवा-- 
(सी. षी ला १. जिल्द्‌ ३ सफा ३२ चिन्तामन-वनाम-सेठ मदनलाल ), 


देसी नालिश मेँ जो वारि किसी देते श्त पर दायर करे, जो भै ह्ये 
र्म की जायद्‌ाद्‌ पैर मनकूला प गोद लेने की विनाय एर श्रपना कवन 
रसता है) मदनं १४ ४, न कफिमद्‌ न ११८) लर्‌ होगा, चदि गोद भरिला 
इनानत छ्य ग ह, या इजाजत वेना तोरप्र फामर्मे लाईग हो, या गद्‌ 
लेने पक्तिको गोदमेनेके किय दर श्रपल कोई शचखयार न था-(३, फे, 
जिह ११ सफा ११) 
श्मगर्‌ दस वात फे इप्तकर।र हक की नालिशन फी जय, कि मुद्यतेह 
फागोद्‌ मे सिषा जाना नाजायज या या दर्थ बह गोद मे हिषा दही नद 
ते रपी ना्तिर न करम से मुदायकतेह से जायदाद परर कवज। पनि फी नावि 
दायर कएने मे कोई रमनावट न रीगो-( मदत ला जनल जि, २२ सतना 
४० ५, 
तारैख २९ जनवरी सन १८८४ ई० को केनदिग फो रेषा गणा बू न 
एफ विनायक नामी लद्द को गोदे न्रा) घ्ौरदमे गोद का द हद्‌ को 
था, जो वेनोदिग का वारिति पा~गया बाई ताव १२ मेल सन १९८१ ई 
को मरी -मुदूर ने तीप १४ जनवरी तन १६०८ ९० शो नमित क 
जापदाद्‌ पट्‌ कमजा दिला पाने फी नालिश्च दुपप किया-रेजगीन ह" य शष्‌ 
पाई पि नाति वमोजिय नदद ११८२ र गिर दै- (यन्द सय, १. तिः 


१५ सफा ५३३ ) 
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म दादरसी 1 बाबत इस्तक्रार इस श्रमर के की जवि क्रि एक व्यान 
किया इवा गोड नाजायज है या स्चघुच मँ नहीं इवा) रेप नादिर, दखलयावी 
जायदाद की नालिश से िल्ु श्रल्ग है, श्रौर णह प््िठी किस्म फी 
नालि श्रजल्य मद ११८ 18फं इस वजहसे बेरू याद न होगी कि उस 
मँ गोद के नायज होने का सवाल पैदा इवा, बल्कि रसौ नतिश्ौ के हिषे 
मदन १४१ अलत्दा तौरसे मुकर है--यह वातत अदालत की मर्नी पर 
श्रि वह इस्तकरार हक की दादरक्ती श्रता करे या न करे, श्मौर इस लिपि 
किसी शख्स की तरफ से नालिश्च इष्तकरार हक न दायर किये जाने से नालिर 
बावत दिला परनि कवजा मँ किसी तरह की सूकावट बर बिनाय मियाद नरह 


हयेना चाहिये (इ ला, 1. भ्रटाहाबाद जिल्द ८ सफ़ा ६४४ वापुदेव~ 
बनाम-गोपाल ). 


एक मुकदमा मे सुदं ने सन १८७७ ई० म एक गोट के मूख कर 
पाने की नलिश्च दायर की, जिस कौ निष्ठत यह व्यान किया गया 
थाकरि वह (यानि मोद) बसि साल से देश्तर वकूय मँ च्राया यादस नालिर 
म दईं ने बैतियत वारि खाकिन्द अवीर अधिकारौ के, जो सन शट्‌ ६० 
म मरा, एक मदिर शरीर उरु के ताल्लुक की छुं जायदाद का कवजा परनि कौ 
दादरघी की-इस मज्ञियत को मुदायलेह, गोद मेँ लिया हवा बेटा क़ 
हैकषियत से दावा करता था-तजवीज हाई कौ यह करर प कि सी 
नालिश श्रजरूय मद्‌ ११८ जममामा २ एक्ट परिवाद न १९ सन १८७७ ६० 
के अन्दर भियाद यी ( कलकत्ता ला. रि जिल्द ६ सफ ४६ ) 


भ. 


एक नचिर सेन १८८९ ६० मे वावत इस्तफरार इप्त अभर के दाप्‌ 
की ग क़िनो गोद सन १८७१ &० मे इवा था वह बिलकुल रद श्रौ 
नाजायज दै-सुतप्रनी ( याने गोदच्ेना) से ईकार किया गया श्चौर रशहादत 
से यदै वात साव्रित नहीं कौ गई, क्षि उक्त गोद फा हाल दुद को सन 
१८८१ ६० के प्रेतर मालूम वा-तजवीज ६ कोठ यह इई कि रती 
नालिर श्रनरूय मद्‌ ११८ जमीमा २ एक्ट मियादन १५ पस १८७७ ३० 
के अन्दर ियाद्‌ है { इ, टा. १. भलाहावाद्‌ जिल्द ‰ सफा २५३ गगसहाय~ 
परनाम-तेखराजिग `" ॥ 
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॥ऋष्षषिषषायषणणििि 


उस पुकदमा मे लागू नदीं होता है--( इ, ला. र, मलाहावादं नि० द 
१७८ कुन्दमलाल-वनाम~वन्तीधर )-- 
नचि किख हव घकदमेो मे यह मद लागू किया जायगाः-- 


(१) 


(२) 


(३) नाश बर विनाय प्रापिपरी नोटजो तलव पि जनि पए 


(¢) नाक्लिर वायत हक रफा निवत एक रसे रपा यै फे जो के 


(५) नालि दरा्ान दोर 


„ (६) नालि वक्त ईत 


। २ 


{4४ 













-नालिश्न बावत दिला पने च्म्याजे। अजस्य डिकरी जर लगन 
अदा किया गया हो-ध्ीर यह डिकरी एक देसी पिते फी डिकरी 
परक्ायमहोकिजेोपद्ठेपे रद का दौ गई है-रेती नातिर 
मद ६१ या ६२ के परताविक न समौ जायगा, क्योकि जब त्क 
डिकयी मसूख न हो नाय तव तक जर्‌ डिकरी के धप्ूल फले 
का इप्तेदकाक पैदा न होगा-(इ, ला रै मद्रास जल्द १३ 


सफा 9३७)-- 
जो नातिश किस्त जयदाद के खथद।र नालम धदाटत फी 


तरफ से वनाम रसै श्ट्स के दायर की जाय, जितत ने जर नसम 
पा लिया वाप्ते दिला पाने उस जर फे इस यिना पर फ 
मदयून डिकरी जायदाद नालम शुदा मे इत्तिहकाफ कावित नालाग 
नही रखता था, उस की प्रियाद मी इसी मद फे परुताविक शृण 
की जविगी-(इ, ला. १ मद्वा जे० १६ सफ २६१)- 


साल क श्रन्दर्‌ उसी वक्त वाजवुलथदा हवे (३, सा £ मान 
जि ६ सफा२९०)- 


ह्ये महाल म एक हिसा फे बावत किया गया ह्य (ग, का, !( 
श्लाहाबाद जे ¢ सका २९८)- 

तमो कफे बावत शप्तष्ण इ धन 
कदारकौन दै (इ छा [ए भर्षः 


[क्ति हक रुफा परनिकाह द 
जि०७ नफा १६७ )-- 
करा च्क पष नि की मपदाप | 


{य त्किं न २७ कहन १८८१ १०) दारि उष 


एक्ट मयाद्‌ ` ५२८ 

पयाययः सर जादा यदचते 
ना्िर मुदे बाप्ते बध्व(डा वो, दखलयाबी कवा खानदानी जयद्र 
उस कदर हिष्षे पर जो उक्तका टै स्फ इष वजहसे खारिजिन कौ जायगी 9 
मुदं ने इस वात के इस्त फरार हक की नालि नही करिया, कि खानदान कै एफ 
ररीकदर का गोद हना नाजायज था या वैसा गोद लना बिलक्रुल नदीं हुवा 
निरे वटवाड़ा वो दखलयात्री मे मुद इस बात के साबित करने का मजाज ई 
पि गोद्‌ लेने का रसम बिलकुल नद हुवा, या अगर हुवा तो ब्रिहकुल नाजायज 

था--( ईइ के. जि. १८ सफा ४९३ ),. 


मद्‌ ११९-नालिश वास्ते इस्तकरार इस अमर के कि गोद 
लेना [ दत्त विधान 1 जायज दहै--ै साल--उस तारीख से कि 
जव गोद्‌ लिये हवे लड़के ॐ हुकरूक मे जो हैसियत पेसे गोद 
लेने के हों, मदाखलत की जाय. 

तश्चरीदहः- यदह मद्‌ हर देती निश म॑ लग दोगा जित्त मे गोद म लिया 
जनिके विभाते या वैते गोद्‌ के जायज होते ते इकार किया जत। हो, , 

इष मद्‌ कौरूसे गोद की तारीख से मियाद्‌ नीं श्ट हयती दै, बलकं उत 
वक्त से मियाद्‌ का दौड शुरू होगा कि जव गोदे ल्ि हुम टडके ८ दत्तपुत्र) 
कै हकूफ ५ दस्तनदाजी श जव-जव्र गोद्‌ म लिया हुवा ठड़का उस वक्त 
नावचिग हो फि जव उस के इकू मे मदाखलत की गई हो, तो श्रपना दत्त जायज 
करार दिये जाने कौ नालि क वाप्ते उक्त को वालिगहोनि कौ तारीक्च से तीन 
साल की मियाद्‌ मित्तगी 


मालिश मुदई बाप्ते दखलयावी जायद्‌]द्‌ ‡र मनक्रूला इस विना पर॒ क्रि वह 
शरीरी मालिक का पतक वेढा ३, मगर दूप्सा फरीक, उक्त गत के न मानता 
हो बमोजिव मद न, १४१ हौगीन फ़ मदन ११६ ( बगल्ञ ला. रि. सका 
२०३ सन १६१४ ३० ) | 
मद १२०-नालिश जिस के वासते इस जममिा म) कई 
मियाद 'समाश्नत छकरेर नदीं की गहं है- दे साल--उस तारां 
से कि जव इस्तेदकाक नालिश का पेदा हो-- 
तशरीदहः- भिसी छकदमे मे यह मद लामू कने के परत दाल क 
इ बात का इतमीनान कर ठेना चाये , फि इस जमीम का केह द्य अ 
1 


५ 


एवे मिथाद्‌ २४२ 
ताम [५ 


गाजयन करर दौ जवे, ती उसका दापी इम मद्‌ के यपर 
अन्दर मियाद्‌ मका जिगा (इ च ६ यम्य जिल्द १ 
सका ४५५)-- 

(१०) नाक्िश वपते दुरुप्त कराम किसी दष्तविज के इसी म 
के सुताविक समौ जायी, खौ तारी पैदा हौ पनाय पुताः 
सेदि सल्ल के धन्दग दायर हौ सकती ट (इ ला. {ट कमं 

जि० १८ सफा ५६२ )-- 

(११) नाकि बासते इस्तका इ ऋऋ के कि तिफै धके गुद 
किरी मूत कौ ूजन कएने का दकद्‌र करार दिया जरै (ई, ला 

› ९, कलक्ता जि० ४ सफा १८२ हसनचद-वनाम-मनमेोनी )- 

। नेाछिशि वेर दिक किती भ्यूनीकिपल कम्टौ ध्न इ्तकरार 
देक मुदं नित बनाने एक बाजार के--(इ, ला टि धथलाहयाद 
जि० 9 सफा १०२)- 

, (१२) नालिश वास्त मजबूर कएने किी देकेदा फो इष 

फेक्ियि कि वह उक्त ताव को पृ्वा दे क्षि गो उक्त मै 


श्मपने ठेका की रत्तं ङे दिक्ताफ खोद उक्ता धा-(2, ता ॥, 
कलकत्ता जिन्द ६ , सफा ३४ केदाःनय-त्रनम-वेतपरत )~ 
नोल्िर वरते मजश्रूर कएने किसी कारतक्रर फो इम वति फे 
तिकि वह देसी जमीन एर समवि ह्ये दर्फनं फौ उग्रा 
डाछेकिजा उते फशतकारौ कर्मो के बष्छे ज्‌ कणन एदा 
ग थी-(इ जा ¢ कटकत्ता निन्द € सका {४७ ( गनेरदाप्र- 










बनमि-गोँडर कुमी )-- 
(१२) मतिर बावत छ्क्म इन्तनाद्‌ दामी यत एवे के 
धाप्ते शुत्ताविक दसा ५४ एक्ट दादरी धाप्त पन {८७० 
ई० फ) मियाद इमौ मद फे बनू(निष दुमाए प जपेगी-(ई 
ला मदा जिन्द १३ स्य ४४९) 
(१४) जम फो निष्वीदार इम भात फा निष शे (द गप 
मनूला जो उसके पल निवी श्र मया ५ स्तना (21 
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= 
इस्तकरार्‌ के सर से कोई दस्तावेन वघुकाव्ले मुद रद करार 
दिया जवि(इ, ला र, म्द्रास जि०१० सफा २१३ )-श्रग 
सुदायर्ह जायदाद प्र काविज होवे, तो मियाद उतत वक्त से 
शचमार कौ जावेगी, कि जव रुदायलेह कौ तरफ से कें देता पेल 
श्न्वल मर्त॑वा किंया जाय कि जिससे सुद्र के इस्तेदकाक म सुकप्तान 
पहुचे-( पजाव रिकि।डं न, ८८ सन १८८२ ई० फतद-वनाम 
सुराक )--जव किसी रहननाम। की निष्ठत दूस श्रमर के दष्तकरार 
क्‌] दाषी किया जवि कि उस की तमील सुद पर लाजिम नहीं है, 
तो मरिथाद उस तारीखसे शुरू हीगी) कि जव रहननामा लिखा 
गयादो, [ पजाव किडन १११ सन १८८४ ई वेत्ति 
वनाम-जीवन ]-- । 

(७) जो नाक्तिश व्ति इप्तकर।र हकूक सुदैयान वियत ` याल्िन 
वाद्‌ मरने वेवा के दायर की जाय वह, जब तक इकूक मजकूर 
कायम रहे तव तक बेरू मियाद्‌ न होगी श्रौर जव तक वेष] 
जिन्दा रहे तव तक रेते इप्तहकाक कायम रहेगे-लेकिन देसी नाठिरि 
उस्र वक्त से अन्दर याद पकरर दायर की जा सकती है करि जव 
सुदरईुयान कबजा या दूसरी दादर्सी के हकदार हो जवं (इ, ला, 
६, कलकत्ता जि° २० सफा ६०६ )-- 

(८) नालिदा बावत इस्तकरार इस श्चमर के कि युद्दे एक मरे 
शस्स की लड़की करार दौ जवे, इसी मद कै मुताविक समभ 
जावेगी श्रौर मियाद्‌ उस वक्त से शुमा कौ जायगी, क्रि जव 
भुदायलेद सुई की उपर लिख, हई दैकषियत से इकार करे, न 
किःउसके बापके मरने की तारीख से-(इ, ला. रि. करम्ब 
जि० १५ सन, ४२२ तुकाबाई-वनाम-विनायक )-- , 


(€) जव सरकार देसे वक्त मे किसी मौना क; जन्ती का हक्म दै 
किं जब सरकार देसे मौजा की जन्ती का इक्म श्रजरूय कानून सादिर 
करने की मजाजन हौ, ओर अगर सुदई छे साल के भ्द 
नाश वात्रतं इस्तकरार इष अमर की दायर करे करि रेस जन्तौ 

(० क = 1 


पकर मेसदे ९४३ 4 
ऋणी ज त्‌ 
फे नजदीक देते इस्तका हक का हुक्म देना साफ तौर पर ज्रौ 
धो, ताकि मुद्र को मुनामिव वो माकूल दाद्रस निष्ठत दायः मजूर मिल 
सके, तो दसी नालिश मे मियाद उस मद क रू से लगाई जविगी नो 
कि श्रप्तली दाद्रसी पने कै दावा मे, न कि ईइष्तकरार हक फे पने मे 
लागू हेवे-८ इ, फे जिल्द १५ सफा ५४५ )-- 
















सै 1 


- नीलाम इजप्य डिकरी से जो अप्त मालिक जायदाद के हक पर 
पदता है बह बघुकावले उस यनर के) जो रकी से पडता हो, दूसरी 
किम का होता है, इस किये नीलाम्‌ हकप्ती से मालिक जायदाद फो नया 
बिनाय दावा बाप्ते इष्तकरर इत वात के फि नीलम नाजायज ई कुकी 
से अलहद। परिल सकेगा-( मद्रास ला. जरनल जिल्द २२ सा १०८ )-~ 


यह जस्र नहीं कि पुदई श्रपने किसी खात हक या ई्तेटकाक क 
निष्पत इष्तररार हक फी नाकिश कटने से पिफै इष वजह से रक्षा जर्ष 
फे ६ साल पिले उसी ुदायलेह मे उस के हक गे तुक बतलाया था 
रीर उस वरि म मुदई ने उस वक्त कोई कारवार कना युनाति नह 
ममा था-युसम्मात डा एक काल्या कौ वेता धौ-काला ईक जायदाद 
पी बेव। मजकूर बर श्रपने दो मायो को छोड फर मर गा~मुद्रुवान उन 
यो के बाएतान ये-वेषां का नाम तीष नातिर के यु २६ सा 


दिके दिल खारिज रजिष्टर्भे दनं हवा धा, भीर उप्त फ। नाम सममं 
न्दोबस्त मे घना रदा; मगर मुद्यान का यह न्पन था रिं येपां मनम 
श्प दाकिन्दके मेके ोढ ही धसे बाद गा षोड पि मी उष 
 मुनाफा का नु दिष्ता नदी श्रया-नालिश होने के ६ पलि $ भए 


सने जायदादकफे एक स्ते को एक स्स मुपप्मी मदन फ नमि 
न्तयित्त किथा-रमश्ुदीन ने नम्बर पर नानि (१ भीर शृष्तकए 
फ के तिथदहाल का शुकदमा दायर तरि्या-तज्रीन ट्‌ फट कषर (1 
धेया की तप्फ से जपदद का मृत 
सि यास्ते पे धुप यह दोनो मामन 


; धन्द्र पाक दए, इने षयं को भिनाप दवा द प 
पर्‌ कमे फे बाहे मिना, पत नास्य पुष्‌ उमूनज्व मर + 


क्षिति पेना घौर नरए्त शा 
हाल केः पुमा के ६ माह 


षा हमक दक पा नमि 
१२९८ 
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रुदायलेह कौ अदाई मे नीम कराया जवि, तो देसी नाश 
म मद १२० लामू दोगा-( पजाव रि, न ११६ सन १८८१ 
₹० दै लत-बनाम-जीवन }-- 

(१५) मद न० १२० ज्मीमा २ "एक्ट भियाद ना्लिश बाबत 
दिल! पने पसे ष््यामं लागू दोगा जित्त "के परनि का 
जायजतौर पर पुदई धा लेकिन जो पुदायलेह कौ गलती ते 
दि द्विया गयारहै-(सी पी. ल्ल रि. जिल्द ५ सफा ई धनणशम 
छदामीलाल -बन।म-धनराज यो धनषर मड ) - ५ 








। नालिश हिावमे ६ साल की मियाद जो मद न० १२० की रू ते 
पकर है, हिसार की हर रकम की तारीख से शु की जायगी न कि 
| दिसाव के क्ते वषे फरीक की मौतकी तारीख से (कम्ब ल्ल, परि जि 
१३ सफा १०१४ )- 

एकं शिया मजहब का मुसलमान, बेटे ऋ्रौर्‌ एक ला ओलाद्‌ बेधा छोड़ कर मरा) 
सव से वड़े बेटे ने मुतवफफी की जायद।द की निष्ठतत चिद भोदततमिमी मिलने का 
| दरखास्त दिया- देती चिदटरी मोहतमिमी दिये जनि की निस्नत वेवा ने उजर्‌ क्षिया-वेपा 
ते बड़े वेदे प॒र जायदाद में ते श्नपना रस्ता पाने की नालि दायर किया-नार्घ्र्मे 
तजर्षाज हाई कोष करार पह कि मद्‌ न० १२० की गरज के लियि भिगद 
| उसी ताल से शुरू इई, जिस तारीख को श्रदालत श्रपील से चिद्धौ मोहत- 
ममौ देने क] हुक्म बहाल पाया-( कलकत्ता ला, जर्नल ' जिल्द्‌ १९ सफा 
२३९ )-- । 

मद न १२० नालिश बटवाङ़ा लागू न होगा; गो बटवाडा कौ 
जायदाद मै माल मनकूला बो गैर मनक्रूला दोनो शामिल दो्वे-जायदादं 
भेर मभक्रूला के वटवाड़े की नालिस बधूजिव मद न० १४४ होगी च्रैर 
यह वाकेआ कि सुद माल मनकूला को दवाये है, निस का अक्षर उस 
के दिस्सा म्न नैर मनक्ूला पर पड़ता चाद्ये माम मँ कोई हरकत नं 
पष्टुचा सकेगा-( मद्रा ला. जटनठ जिल्द २० सफा ९६४ )-- 

जव कति दावा इष्तक्षरार हक का ' सिफै कतौ इमटादी देगिर भक्तलो 


चारा जके एक दी नलिरु मे किया गया ॐ, शौर जब कि भदत 


(यिय 


3 र 
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ध 


[3 


दन. १२५. करो मनश के पताकिक वतर्‌ इन्तकाल जायदाद के नही 
नवेगा-पतत श्रव जिमी दन्द वेताने पना हफ इन्कार रहन चादौ तो 
ते हक के वे फो नाजायज करार दिये जनि कौ निशे षन, १२० खबू 
हीणा श्रौर परियाद ९ मातत की लग जवगी-(पजाप ला 1 सफा२६ 
सन ६९१३). 

मालिश इप्तकरार हक इत वत ओ कि सरकार कौ मदमूलल पारनं" वधूल 
कएने क। फ नहीं है, वमूनित्र मद न १२० नकि वपूनिव मद न, १३१ सगौ 
मीर प्िनाय दावा ह वक्त वेदा होमा जव कि प्यादा महतूल वमूल किया ज 
(मद्रास ला ठदम््त जिल्द १३ सफा २३५) 

मद न० १२० विर्प उस्र वक्त लागू होगा जय यह सावत क्रिया 
जवि, कि कोई दसरा मद लागू नही हेतः-नालिर चन्दा हिला रमदी मे 
म नम्बर १२०, न कि मद न० ६१ या मद न° € लर हेणा, 
( फल्तकत्ता बी, नो जिल्द १८ सका ४८० )-- 

सन १६०१ मे छु माठ वेच गथा शरैर न समन उसी ष दा 
गय, मगर पठि पि खीद्‌र ने जर सभन ववर्त पाने फो नाल्िग दाप 
भियाश्रौर उन की ख्किरी होने प्रर वेचने वाले को स्था क देना 
पदा-येचमे ब्त ने नई नाडि सतार पर रूप्यः मजङकू फी (नेत दध 
किया-तजवीन हाट क करर प्रा ® जव इं जर नमन बाप ध 
लिय मजबूर किया गया तो देशा समा जा ह. 3 
नै वैदा ह, सीर वैमी नाविश युद म मद र च 1१1 । ४ 
न° ६१ क्षी इवारत दे मापते म लमू न होगी-( पजि ता (ज नर 


२८५ पन १६९१४) 













। ङ्ध जमीन रपम काप्रिन ॐ नाम बतौर दक भटगुनारी त ध 
। 1 9 (~ कुस ॐ 
त र त स नै कुल जायदाद ¶ 
ना दी वेगा दो र्द्म 

थ, थर्‌ प्रतार वारसि नदना क | छादि मे बलात म सरण 
पिधाय जमीन के रक्त मज को धच गा ट ते दर कि रेमे 
हेफ मातयुजाद तमल तिथि जाने मौ काविति ५ द व । 
फी द्वास्त पे कि, मगर वह मन १९०२. १ त 


टक मे मन १६१२ 
बाद्‌ निस सपक्षा नाम वरतैर मलयज न 


पकर [मयाद्‌ २९४ 
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न्द्र भियाद समभौ जा्रेगी--(खलादहानाद वा. जान जिह्द' ११ तफ, ८७७ } 


शछअमरषिग ने अपने मीरूपतौ लेत का रहन विलश्न्नि जमनादातसि को सन 
१८७७ ह° मँ क्रिया-पन १८८० ३० मे अमरर्तिग का नाम माल के कागजात 
स खारिज होकर जमनादास का नाम बतौर अनल्ी कारतकार्‌ के दज किया 
गया-सन १९०७ ६० मेँ अमरतग ने साहब अकमर गन्दौवघ्ल कौ वाते 
दुखूस्तगी कागजात मान्न द्र्वास्त पश क्रिया, मगर उक्त की दरखाप्त नामन्‌ 
की गई-इष लिये श्पर्धिण ने इतत वात कै इ्तश्षयार हक कौ नालिस दायर किय। 
कि बह वतीर राहिन श्योर जमनादापत त्रतैर सुर्तीहिन समकर जवि-रेसी नानि 
बेह म्रियाद करर शो गर श्थोक्षि नाज्िश की सरिनाय सुखास्त सन १८८० ६० 
को पैदा इई धी-(इ, कप्त जिल्द १६ सफा ७५१) 

मदन. ६२ बौ मद्‌ न. ९७ की मशा मे रषी नाश दाखिल दहै जो एक फर्णक 

महदा की तरफ से दुक्त फरीक पर जर तमन (निक्री का रूपया) वापित्त पने की 
नैस्षवत दायर की नय, शरैर जित मे वेनाम, बेचने वचिकं कपूर पेवे नर हो. 
मदन १२० दी नाञ्शि्मे लामू हणा जो खरदार श्रदालती नीलाम की तफ 
से जर्‌ समन वैते तीमे शष से वापर पाने की नितवतत दायर कौ जवि, भिम 
ने भरं समन फे कु हिषे को बैियत जायदाद मदयून डिकरी के कुर कशया 
( श्रव केस जिल्द = सफा १८७ )-- 

नाजिश बस्ते इष्तकरर हक़ इतत चरम के कि पद्य मे पुदायतेह सि सुदं 
का बेनामीदार है, सुता पद न €१ दायर न होगी बल्कि वैष नालिरमें 
मद ने, १२० लागू होगा-(इ ला. श्रलाहावाद-जिल्द ३५ सफा १४६). 

नाति इस्तकरार दक मेँ कोर रङ्प्ट नही हो सक्ती, गौ हक जायदाद 
जिस के नितवतत वैसा इस्तकशर चाहा गथा हो, ्रप्सी हक न दी, बल्कि उत 
कः दरमदार किप्ती दूस हक पर हो-इस वात फे इस्तअरार की नाठ्िशि किष 
जो नम्बरदार ने दिया दिलाफ सुद्र नाजाथन है, अन्दर प्रिप्ाद सममी जवनी, 
श्मणर अह उक्त ताल से वारा साल के अन्दर, दायर करी जाय जबकि ष 
का लिखा जप्न युदई को मप्वृम हषा-{इ केस जिल्द्‌ २० सका १४७] = । 

लपन (जमीनण्मे जोमद न. दर्थे जया ह ध्हक इन्छिकाक रहन 
जापदाद ओेरमनक्रला"' दाखिल नदी है-इम चयि दक रहन 'इन्किकाक क वना 
1 


प्क्ट मियाद्‌ २४७ 

















करि यह नालि बतौर नलिश वावत दिलाये जनि रेते शूष्यं फे 
जायेगी) निस्त का वोभा जायदाद भैर मनकूला पर दस्र मन्छा मद न १६२ 
एट मियाद है-( इ के निन्द २१ सका ६६१ )-- 


मुदईै ने नालिर इस वात कै ईइस्तक्रार हक के दायर किया फि नो 
रहन उस के वाप, वो चाचाकी वेवा ने किया दै उस फ़ा श्रत उस कै 
हक तरिरासत प्र ढुद॒नहीं पडेगा--तजवीज हाई कोटं करार पाई कि देसी 
नालि मे मदन १२० लागू होगा, मद न १२५ लागू न होगा, करो 
वह प्ति नालिशात्र वताल्लुक जमीन में लाधर होता है मद न० १२६ 
मी लामू नहीं हो सक्ता, क्योकि नलिशि वाप्ते इप्तकराए इम बातत फे कि 
इन्तकार जायदाद से पुदके हक पर कु शष न पचेगा पतर नालिश 
मसूखी इन्तकाल जाण्दाद के नही सम्भा ना सक्ती-(इ के, जिह्व २५ 
सफा ४६३ )-- 

नालति वावत इस्तकरार हक इस कत फ क्रि अमान्ती मालका इतफाल 
नाजायज द वमूनिव मद न० १९० होगी शौर बनाय सुखास्त इन्तकाल- 
नामा कै मुन्तकिल देनि ण्ट वैदा होगी न कि जब मुद फो इन्तकाल २। 
इल्म दा शगार दसी गातिरा तरर ईइतफाल से ६ साल से ग्याद्‌ा धरते 
फे वादद वर कौ जावे तो वह वेरू प्रियाद समी जवि, गो मद नर 
१२४ फे वमृनिब १९ साल का परिवाद ठस तारी से क ६ जय 
जायदाद चमानतद्‌र फे प्स से खधदौ नाये छ उस जायदाद पए कयत 
पते का दादा किया जाय-( देषो दा १० एष्ट भरिपाद शन ता 


जरनल जिल्द २६ सफा ३०७ )-- 


फसल ८ वारा साल-- 


मद्‌ १२१-- नालि वास्ते किस्य करने उन मतादयिजा्त 
या दक्की यत दाय शिकभीकेजो क्से महल सलिन मं ह ज 
बहद्यत थङ्राया मालणजारी सरकार नीलामद्‌। या पतनी ताप्नुक् 
भे, या दीगर हयःफीयत काविल बीलाम मेष, ज पटू 
यकाया लान नीलाम छी जाय--पारा साल---उस तारीन्रमे रिः 
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क 
९० मे तश्वीप्ति जमा कै लिप दर्पे भिया, भ दक्तिमान 
ने तश्खीस जमाकौी कारवाई शह ङी) तत्र वाररान ने नाललिश इस्तका 
हक इस बाति की दायर किथा कि अर्ली मालकान वे ह राथ अदालत 
हदि को पह कर्प फिरेस्ती नाञ्ि इत्तक्र हम मै मद नम {२९० 


५.4 


लमू होगा, श्र यहनी एय करा प६ज्गि देती नाजिर मेँ धनाय पलाघ्त 


उस वक्त पैदा हजवमरि जमा तशखी की गई, इस त्यि सन १६१२ 


६० के हुक्मते मुद को विनाय दारा नया हाल हवा शौर नाटिश, गं 
वह किमान पालके पिठे द्रक्म पादिर दीने के £ साल से उ्यादा क 
बाद दायर हई, ताहम वेष याद्‌ नहीं समी जवेणी, क्योकि वह नये 
मनाय मुखात के पैदा होने के ६ साल के श्रन्द्र दायर की गई है- 
( अललाहावाद्‌ ला जरनल जिल्द १२ सफा ८१० )-- । 


नल्िर एक भाई की दूते माई प्र निस्त दिला पने हषा माल 
मनकूला जे, कि तीरे भद की वेवा उप्त फे पास छोड कट मरी, भैर 
जो दिष्सा क्रि बह पने पसि नाजायजतौर से रवे है, ओर अपने माई को 
नहीं देता, पुतात्रिक मद न० १२० चल सफेगी-(३, के जिल्द »१ 
सफा ९१९ )- । 
श्रगर मजदूर वो सामान किसी कामके किये दिया गवा ह्यो तो मनर 


(~ 4 


बो कीमत सामान दिला पने कौ नाहिशि म मद्‌ न० १२० लमू दोण 
मद न° ५२ श्िहए्‌काम दौ कामित से ताल्लुक्र नदी रणता, इसी तरह 
मद्‌ चं० ५६ कीमत सामान से जो पहुचाया गया ताल्लुक नहीं रखता 
जवि कोड दूपरा खास मदलापू नही सफेतो मद्‌ न १२० लग्र हेग 


(ईइ के जल्द २० सफा ५७६ )-- ' 


रहन साविकं की इजराय डिकी मे जायदाद नीलम की गर ५ 
जायद्‌ विक्रौकारूप्ण जो पहिले रहन का करना देने के वाद्‌ वाकं वचा 
बह्‌,एक तीरे रहन के करना कौ दई के वक्ति अदालत से वहमद क्वा 
गया जहा क्ति वह जमा था, दुक्षत सुरतेहन फरीक नही बनाया गया), शर 
न उक्तक्तो रेसी श्नमानत की इत्तला दौ ग्ू--उस ने यह नालिश वप्त 
बतमदी जयद , कीमत विकी दायर जिया--तजवाज हाई कोठे करार, प्र 


भ्म 
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कि यह नालिश्च बतौर नालि वावत दिलये जनि दते रध्या फे 
जायेगी, जिस का बोमा जायदाद गैर मनकूला प्र ह म शा मद न १३२ 
एवट मियाद है-( इ. के निल्द २१ सफा ६९१ )- 


५. 


दई ने नालिश इस बात के इत्तकरार इफ के दाय क्रिया कि मो 
रहन उस के वाप, वो चाचाक) वेवा ने क्या है उप्त फा श्रसर उत कछ 
हक विरासत पर कुचं नही पदरेगा--तजवीन हा कोई करार पाई कि रसी 
नलिश ममदन १२० ज्तगू दोण, मद न १२१ लागू ने होगा, वयो 
कद प्फ नडिशत्त वताल्लुक जमीन मे लाधर होता है मद न० १२६ 
भी लागू नहींहो सक्ता, क्योकि नालिरे वा इष्तकरए इष वात के कि 
ईन्तकाङ जायदाद से पुरं के हक पर ऊद श्रप्तर न पषचेगा यतौर नाति 
म॑सूखी इन्तकाल जाण्दाद्‌ के नही समभ ना सक्ता-(इ, फे. जिल्द २५ 


सफा ४६२ )-- 
नालिर गवत इत्तकरार हक इस वात कै कि ममान्ती मातत फा इतकात 


। है वमूजिष मद न० १२० होगी शौर तरिनाप पुखा्लत इ्तशान- 
नामा कै सुन्तकिलदनिण्य पैदा हौगी न कि जव शुरं फो इ्तकफाप्त फा 
इ्ल्म इमा अगर दसो नाक्ञिर तरख इन्तकाल से ६ सल से ज्यादा धपते 
केैवाद्द्‌तरकी जावे तो वह वेर पियाद समी ज्रि) गो मद न° 
१६४ के वमूजिव {२ पाल को मियाद उस तारीप से सुक्र ६ जव 
जायदाद धमानतद्‌।र के परसतसे खधेदी जाये ध्‌ उतत जायदाद प्ण फनना 
पने का दाता किया जाय-( देषो दफा १० एक्ट मियाद्‌ मद्र ला 


जरनन्ञ जिल्द २६ सफ। ३०७ )-- 






















फसल ८ - वारा साल- 
मद्‌ १२१- नालिश्च वास्ते कफिस्व करन उन मतालवजान 
या दृक्कीयत हाय शिकमीकेजोण्से महाल सालिनम १ जा 
यहद्वत बङाया मालगुजारी सरकार नीलाम हा पा पत्ना ताच्नुक्‌ 


या पसन 
मे, या दीगर हक्कीयत कायिल नीलाम म ए अ 
धकाया लगान नीलाम्‌ की जाव--पारा साल--उस 
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| जव नीलाम कतरह .ौर अखीर हो जवे , 
| तशरीदः-- यद मद एसे रीदार महाल को, लागू न होगा जिने उष 
महाल को बहृ्नत वकाया मालगुजारी सरकाद जो खास उस महान पर, बाकी न 
| हो नीलम मे खरीदा हो-रेत्ता खरीदार इस मद का फायद्‌ नदीं उठा सक्ता--( ६. 
| ला 1. कलकत्ता जिल्द २२ सफ] २४४). क ‡ , 
थह मद पुराना एक्ट मियाद न १५ सन १८७७ ई ० के सुताविकर दै ` , 
मद्‌ १२२-नाल्िश वर विनाय फैसला के जो बरिर्शि, इंडिया 
। म दासिल कियागयादहौ, या वर धिनाय सुचलका, के-वारा 
| साल- तारीख फैसला था सुचलका से । 
तशरीहदः--इस मद की रूसे कुल देसे फैसलों की बिना प्र नातिश 
| दायर नहीं हो सक्तीदै, जो त्रिटिश इंडिया मै हक्षिल क्वि गे हौं बलाक इस मदमे 
| सिषं रेसे कैसल कौ निना प्र, कि जिन के जरिये नालिश रनु हो सक्ती, 
| नालिश दायर कयि जने के थ्यि मिथाद्‌ मुकरैर क) गई है-( इ, ला, ? बम्बई 
| निल्द ३ सफा २०८ जीवा-वनाम-रामजी ) , । 
| जब कोई डिकरीदार रेखी जमीन का कवबजा हासिल करने रौ कोशिश करे 
| फि जिस के पनि का हकदार्‌ वह नर्य डिकरी हे भौर उस के साथ रोक टोक 
| की जावे यैर उक्त कौ दरखाप्त सुपाविक दफा ३३१ ( श्राईर २.१ कायदा ६९) 
| मजमूभ्ना जान्ता दाषानी की, तहकौकात वते।र सुकदमा नम्बरी २ कौ जवे तो "एसी 
| हालत में यह मद लागू न होगा बलकरि मद्‌ {४४ मुताल्लुक दहेग।-- ( देखो छपे 
॥ हए कैसलेजात बम्ब ह!६ श्रे के वायन सन १८८५.६० पपा १६९ दरीभाई- 
॥ वनाम-बालाजी ) ॥ 0 

किसी देसी डिकरौ कौ विना पर कोद नलिश दाथरनद्यो सङरेणी प्रि जो 
बेर मियाद्‌ हो गई दै--( इ. ला. १२, बम्प जिल्द ६ सषा ७ ). 
। मद्‌ १२२ नाललिश वावत माल वसीयतती के, या दस्ता 
| वकिया जायदाद मतरूक्ा ससी यानी ( वसीयत करने वाला) 
| या वायत काथिल तकसीम दिस्खा माल गेर वक्षीयती के--वारा 

साल-उस्र तारीख से कि जव माल वस्रीयत्ती या ^ 

चाजवुलश्चदा दो या उस की द्वालगो लाजिम्‌ हौः ‰ , 


पक्ट याद्‌ २४९ 
८ 
तशरीद - यद मद षक उन्दी नालि से त्क रखता है रि जिन 
दावा किया इरा म्रा पस्तीयती मालत या दिप्त विया जावदाद्‌ मत्ता टौ 
शनैर इस माल का दात्री उत रत्सते क्रिया जावै जौ जायज तौर ए पत्तयफ्पी 
के जायदाद की देख रेड क्ता हौ--( इ ला, १. फलश्रत्ता जिल € मका ८६१ 
इश्रचन्-अनाम-जगतचनद्र ) 
जो न।लिश किती वान्ति की तरफ से वर्ति दिता पाने माठ मनद 
सुतपसा कै इसी हैतियत से दाय की जवे उस मेँ यह मद लाधू न हषा, वला 
देती नातिश ते मद १२० ुताल्लु दगा --( इ ठ (९ कलकत्ता जिज् २१ 
सफा १५७ मोहम्मद प्यासत-वनाप-पुमम्मात दप्तनि ) 












नालिश बावत दिला पाने माल वक्तीयती पताक न १२२३ दापर [| 


सकेगी गे। वैत वसीयत क्रो वली यानी वक्षित के भास पनि बलि ने मनू न 
क्षिया हो शर्‌ नालि मे कुलं इटेट का इत्तजाम मी शामिल हो -( यम्ब ला, 


रि जिल्द १३ फा १०२५ ) 
तकत जायदाद्‌ दिर हि्तेदार के फमे 
मै श्स्तके मरने पे १२ साल पि नियादा सरते तत हो, शनैर वेधी जायदाद ठम 
दिस्तेदार षि दिला पनि के लिे श्रगर धरत का घाविन्द नाचिर करे, ६ भभ 
माल गैर मनकूला दै तो मदन १४४ लू हेगाः शौर थणए माल मनदूना (१ 
तोमदन १२० लागू हेगा--मदन १९३ पिर उतत क्क लार गा जघ ॥ 
नालिश री इटेट के दिप्त पनि फे त्थि हो निष का त्नी कला ध 
फाकानून की रूपि काम हो-ञेर यह मद ट्म धसान कौ पत पू 


वै त॒ ह नप्र 
नृदहोगाजो कौर कए वक्षीयत क मर दौ--रेमी षत भ र व 
फौरन उतत के वासं को पहचती रै छीर कानत क न ॥. 4 
करने का जिमोदार्‌ नी छता & -( इ. ला ए मरदणन ।नन ४ १ ॥ 
प छि द 
गर किसी मरे दए यललमान का वापिस दूटे ० 1 6 
= फे दादर पर्ता दन ^ 
दिला परनि दघ्ना जायदाद शुलमरान मुनप्क ५ द ६ 
मदन, १०४ सागर होगानकि मद्‌ न 4 ५ क 
नातिरो मे मू होगा निन त कि ददी इट 


, ्रगर किस पुसलमान क भेर 
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जिस का तक्रसीम करना सुद्‌यलेह का काम कानून कौष्से द्ये (इ. ॐ 
जिल्द्‌ २७ सफा ४५ ). 


भद्‌ १२४ नालिश्ष वासते दिला पने कवजा किसी | 


मोरूसी के-- वारा साल-उस तारीख से किं जव सखुदायलेह 
ने उस श्रोद्दा पर कवबजा खिलाफ दावी खुद्द के कर 
लिया रो- 


समभ्भावनाः--कवजा मनसव भौरी का उस हालत 
मै खुतसौवर दोता है, श्वि जव उस का सुनाफा 
टस्य मासरूल वसूल किया जाय; या (जिस ददाल 
मेकिकोहै खुनाफा> हो) तोः जिस वक्त कि खिदमत 
उस की दस्व मामूल अनजाम दी जापं-- 
तशरीदहः- यह मद सिफं उष सूरतमे लागू होगा जब कि जानशीनी 
बजरिये ्रिरासत हो ( पानी वाप के बाद वेटा मौरी मनक्तव रका हकदाए दी), 
मगर जब जानशीनी बजरिये नाम जदी यानी किसी को सुकर कर दे 
सेहोतोरेमी सूरतमे मद्‌; न, १२० लमू होगा [इ. ल, ए कलकत्ता 
जिल्द १.६ सफा ७७६ वो जिल्द २१५ सका ३५४ ]. 


जव किंपी मनस्तव मौरूसी का कात्रिज अपने उहदे को सुन्तकिल करे 
तो रेरा इतकार मामूली मौर पर उस्के जीते जी तकत जायज रहेगा चौर जव 
तक इतकाल करने वाला न मर जाय तब तक सुन्तकिंल अ्लेह का कन्जा 
उस कै वारसि कवौ सुखालिफ न दोगा-( दइ, ला, रि बम्बर जिल्द १ 
स्का ५८७ वो मद्रा जिल्द ७ सफ़ा ८५ >). 


अगर फिंपी मनस याने उदहदा की श्रामदनी घरदायलेह ने, या उत्त 
शस ने जिस के जरिये वद अपने पर नालिश दायर करनि की निममेदारी 
लेता दहै, दईं के बरखिलाफ़ यारा साल स व्यादा शरसा तक बराबर, 
चेता रहादो ती रेत्ती हालत मे उक्त मनसब मौखूसी मे पुदई का इ्तहकाक 
पिट जवेगा चैर शुदई पिदधे तीन बरसों के वक्ताया श्नामदनी की नालिर 
न कर्‌ सकेगा-(इ ला रि वम्ब॑ह्‌ जिल्द,-& सका २६० ). 
(भ मं 
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। मद्‌ कीरूसेजो हूफाबट सुद्र फे दपि प दोणी वह तिक इत 
बजह से धो ‰ उदः मूस जायन जनर्शन के मुखालिफ 
सुदाय के कवने मेँ रहय हो-मुदायतेद्‌ शने कवने कै अप्त मे वह्‌ पुदत 
भी शमिल कर सक्ता है कि जित घुदत तक पै । उद्दा भित रसे शए्ममे 
कवग मे रहा हो, जितत फे जपिवि वह दावा फन्ता हो-मगर जत्र दायदः नातिर 
के पिले, बारा साल के अन्दर वह उह। फिषी ॐ कमनेन श्दाद्यत्तो 


केः 
४ ५ ५ + 9 ^> 
घुद्रं कौ नालिश मे कोई रूका्रट न दीगीौ-“ इ के जल्द १० सका ९५ ) 


श्रगर किसी उहदे के पुता्निक कौ जभीन पर कसी र्त फो रेखा 
दरु हाच इना हो भिस मे किती दूरे का ददल न दपर ते 9 
जमीन पर उस क। देखा फ पहचने पे यह न सपा जिगा कि उदा 
मनक प भी उस का हक पृहुच गथ, तफक्त कि नहदे मनद पर रक्त फा 
हलफना कन्ना १२ सारतकन रहा हौ-तिफक उहदे कौ समदनः क्तने पे 
नौर्‌ देने जाम दिदमत्त उदा मजकूर फे धामनी हनि वटि फो उम 
उदा प्र कबजा करने का ईस्तदैसाक दहापिल न शोका) अग उद्दा फी 
लिदमत का भजाम फे दीगर र्म पुद श्रपनी तफ ते करता हो, न कि 
वतर मुखल।र उप्त शम के जौ भामदनी लेता दै-पुददया ने, जो कि एक 
धाचाये कौतेय थी, भुदाय्लेह न { प, जि फे नान उषे वापि 
ते इप्तकाल नामा शिख प्यि। या, नालिर पास्ते दिला पनि पएम्ना दषा 
माचा मय जमीन परुताल्लिफे उदद। मजकूर फे दिद फिया-पह पा गपा 
फे.ु्ायजेह न (१) का कम्ना पुखालफाना सि जमीन पः धा मगर 
उसा पुनाता पाने का हक बुदया के तानदान व्रं फो प्ष्वता धा 
जवीज हार कोषे करार प६.- 
(१) किपुरुषा उहदा मजदूर पनि फी दरदा दै मपरमि नन 
प्र परापतद फा एुपालकाना करन्ना ए्ध्मे हि वुषपचष्ट का षर 
उददा मरजपूर पए न€ पटुत ए, 
(२) किमुद्दूषा फा दाधा स्वव जमीन भुतानि 
पपाद नष्ट ६ भ्योकि र्ता फ मिश्यन दनव अपाद 
उस वक्त से श एसा ज कि उम फा दमनी पने म ६६ 


[ कवक गं 

























उष्य 
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जिस का तकसीम करना मुदायलेह का काम कानून कीर्सै दो (ईइ, 
जिल २४ सफा ४१ ). । 


मद्‌ शर नालिश वास्ते दिला पने कवजा किसी ओहदा 


मोरूसी के वारा साल-उस तारी से कि जव सुदायतेह 
ने उस चओोदहदा पर कबजा खिलाफ दावी सुददै के कर 
लिया दो- 


समावनाः-कवजा मनसव मोरूक्षी का उस दालत 
म सुतसौवर दोता है, फ जव उस का सुनाफा 
हस्व मामूल वसूल किया जाय, या (जिस शाल 
मकि कोह सुनाफान दो) तो, निस चक्त कि खिद्मत 
उस की इस्व मामूल अनजाम दी जाे- । 
तशरीहः-- यह मद्‌ ति्फै उत सूरतमे लागू होगा जव किं जानशीनी 
बजरिये विरासत हो ( पानी बाप के वाद वेढा मौरूपी मनव का कदा हो), 
मगर जव जानशीनी वनरिये नाम जदी यानी किसी को सुकर कर देन 
से्ोतो दमौ सूरतमे मद्‌; न, १२० छग होगा [इ ला, 77. कलकत्ता 
जिल्द १.६ सफा ७७६ वो जिल्द २५ सका २५४ ]. 


1 


जब किसी मनसव मौरूस का कात्रिज उपने उहदे को सुन्तकिल कर 
तो रेसा इतकार मामूली नोर प्र उसके जीते जी तक्र जायज रहेगा श्रीर्‌ जब 
तक इतकाल करने वाला न मर जाय तब तक पुन्तकिल श्रलेहं का केन्जा 
उप्त कै वास्सि कं पुखल्लिफ न होगा-( इ, ला. र नम्बर जिल्द ! 
फा ५८७ वो मद्रात्त जिल्द ७ सफा ८५ ). 


मगर फिपसती मनसबव यने उहदा की य्ामदनौ पदायलेह ने, या उस 
शख्स ने जिस के जरिये वह अपने प्र॒ मालिश दायर करानि की जिम्मदारी 
लेता हे, दई फे बरविलाफ वारा साल से ज्यादा श्रर्सा तक बराबर 
लेतारहादोतोरेमी हालत र्मे उक्त मनसब मरौरूसी मे सुद्र का इप्तदेकाक 
भिद जविगा जर सुई पिदधे तीन वरसौ के वक्ताया ्नामदनौ की नालिर 


नकर सकेगा-(इ ला रि मम्ब जिल्द, ई स्फा २६० ). 
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पणि क 
की दूसरी शादी ( पुनर -विवाद्‌ ) के करार दिया जगवि--वार 
साल-- तारीख हन्तकाल सि 

तशरीहः--यह मद पिक उन्हीं नालि सर ताल्लुर रखता है जौ शनिं 
भरत के जति जी वस्ति हाल कलने डिकौ इत्तफएर दायर कौ जद्‌-प्रणर उन 
केजीति जी याउस करौ दारा राद हने क पेश्तर वारिस भागराद कौ त 
से कोई नालिश न दाथर कां जवि, तो उप ब्रीरतके मरने प्रर श दुबारा गाद 
दे जाने प असली बारिसि के इक्र बजट मे राजति हँ शौर उस खप्त घ 
कौ जायदाद के दिला पानि फी नासिर के लिय प्रियाद्‌ छरीर मजदूर की मंत या 
'दुबार सदौ क त(रैव से शरू दोगी--( मूर इडियन श्रपौस जिल्द १० फा 
१३५ शवाला व्श-वनाम-ध्मसिग, वी. र जि १५ सफा ! पारदर्पिग- 
मनाभ-्ुदूलाल ) 

अगर किसी दिष्ट वेया ने शपनी जापदाद अपे जीति जौ ुन्तकिल फर द्री 
होती उसके द्‌ कराने कफे च्थि वाससि का त्रिनाथ दावा देसे त्रिनाथ दपि प 
युष्तिफ होगा जो दूसरे वारिस को यैक मन्पूली को नालि दाप केष्ने फ 
विमि हासिल हो, शरोर यद वका क्ति पिले वरि यौ नालिर वेर्‌ मिषाद 
है दृष षास्ि शी नालि मे रुकावट ने करेगा जिते ्रियाद व पकर । 
ग्यादा पिल सकेगी--[ मद्रास ला जरनल निल्द २३ सरा २६९}. 

मद्‌ १२६ -नाक्तिशा किती हिन्द. की तरफ से जो नि 
कानून प्िताक्तरा कै दो, वासने मखप्वी उस इन्तकाल फे जो उम 
केयापने जायदाद्‌ भौख्सीका किया लो--धारा साल--उ 
तारीख से कि जव श्॒न्तक्षिल चलेहे उस जायदृद्‌ का फपल 


ले लेवे-- 
तशरीद्‌ः--इस षद 
प्रलेह यह यातत जन्ताद्येयार्न जाता हयो 
धह एकः पिल! चटी इई जायदाद का अज { 
भि० २३ सफ १३७ 1४२) ` 3 
श्र 


समर फो हिद याप सागिज् शतरती सनदी ५ 


क) रजागन्द के कौर्वेचतो मेदा १६ चान 5 


तेजो म्याद्‌ पकर ६ यह लगु चा धादे मुनिम 
कि जो जायदाद वद ले रा ६ 


ह्न) १-(८६ खा. ४, र्व 


॥ 


५ 
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् हासिल इश्मा -( इ के, जिल्द १० सफा ५७३ )-- श 


मद्र के कई शमल्लात। रेवत यानी परन्डोमेंसे एक शरीकदार भन्डा जिस 
का हक मदर की रोजाना चेघ्रीमेसे = ]॥ हिस्सा पने काथा मर गपा-उस की 
ववा उफी जगह प्र शेवत यानी पृन्डा मुकर इई-उस वेवा के पाहूकार ने केरा के 
खिलाफ डिक्री हापि कर के उप्तके =)# हिस्पैको नीलम कराया शौर. वहं 
हिस्सा उक्त ने खुद नीला मेँ खरीदाश्रौर तन १८६२ से लगा कर श्रगि क्त्र 
साकार चदोतरी मे का =)॥} स्ता लेता रहा-वेव्। सन १९०० म मर गदै-शरैर 
मुद हाल ने, जो उस कै खाविन्द्‌ कावात्सिथा, यह नार्शि सन १६१० मँ 
दायर किया निवत इस्तकरार हक इस अमर के षि चडोत्री के =)॥ दिस्मे के 
पनि का बह हकदरार है-पदर के शेवत का उहद। मोरूषी है ञरर देते उदा पर 
कोई रेसा शण्प मुकर नही हो सक्ता जो त्राम्हन जातक प्न्डा न हो-खदैदर 
हिस्सा त्राम्हन नई! है बलक्रि एक घोटी जात का शरत है जो षै मदर कौ रेवत 
फे उददे पए खुद घुक्र हने कै या उक्त उदे का काम चलनि के काविज्ञ नरी 
दै-तजवीज हि कोट करार पाई, कि गो खरीदार वक्त फ वक्त =) दिष्षे की 
श्रापदनीं लेता रहा ताहम उस के देसी श्राभदनी लेने से बेवा श्रा भरुदईं उष्दे शेवती 
से महरूम नद कि जा सक्ते, श्रोरमद न १२४ एक्ट मियद्‌ रेते मामले मे 
लग्र न होगा-खरीदार के =}॥| दिष्ता चोत्री लेने से उस फो कोई हक हापिल 
नहीं होता-हर वक्त जव २ वह वैसी ्मामदनी लिया करता था उस वक्त एता 
समभा जविे'कि उस कै खिलाफ नया चिन्‌।य दावा पैदा इश्ा-रेवत क उहदे फ 
हक) सिफ़ आमदनी पानि से हासिल नदी होता शीर न उस का दारमदार श्रामदनी ए 
है गो श्राप्दनी पानेका हक शेवती ॐ श्राधौन वो पुता्निका या-[ कलकत्ता 
धी नो, जिल्द १८ सफा १०२६९ ) ॥ 


मङ्‌ शच्धर-नालिश व हीन इयात याने जीते जी एकः हिन्द 
या खुसलमान  च्नौरत के, किसी दन्द या सुसलमान की तरफ से 
जो तारटख जू नालशच पर उत श्चौरत के फौत हो जानि की 
खरत में कबजा आराजी का मुरतदक दोता, इस खराद से, कि 
रत मजकूर ने जो इन्तकाल उस आराजी का किया हैः उस 
कारद्‌ दौ जाना वाद्‌ उस्र की इयात ( याने जिन्दगी) या उस 


पकट भियौदे २५२ ध 
स 
की दृसरौ शादी ( पुनर विवाद ) के करार दिया ` 
साल-- तारीख हन्तकाल से 
„ त्वरी; -यह मद तिफ़ उन्दी नालि ते ताल्लु रता दै जे भसौ 
भरत के जीति जी वाप्ते हा्षिल करने डिकर इत्तकरतर दायर कौ जाए-रणर उक्र 
ष जीति जीमया उक्त की दुरार शादी होने के पेश्तर वारिति मावाद कौ तदक 
४ कोई नालिश न दायर कौजवे, तो उप्त ग्रीरतके मे पए या दुगरा कद 
हो जनि पर अप्तली वारिस के इकू व म आजति द शरैर उस्त खत क्रि 
कौ जायदाद के दिला पनि कौ नालिर के किय मियाद्‌ श्रीस्त मजकूर फी मत्त या 
दुय शादी क्षी तरै से शुरू हेग -( मूक इडियन यपौल जिल्द १० सफ 
५३५ जुदाला बहश-वनाभ-धत्मिग, वी. रि जि १५ सफा १ पशद्षिम- 
बनाभ-वेदूल्ाल ) 

अगर किसी हिद वैव ने श्चन जायद(द्‌ यपौ जीते जी पन्ति क दा 
ह्यतो उसकेर्द्‌ कराने के च्थि वास्ति क पिनाय दधा एते गरिनाय दपर स 
स॒ल्तकिफः होगा जे दूसरे वारिति को वैत मन्तूली कौ नलिश दाव कएने फे 
स्मि हासिल हो, शौर यह वाकेभ्ना क्रि परहिते बारिम की नासिर वेषः निषाद 
ह दृषेरे वास्शि गी नालिश मे रकावट न फेण जिसको मयाद्‌ व कग्ब नापालिगौ 
भ्यादा परिल सक्रेगी-[ मदाक्त ला जरनल जिल्द २३ पम २६९] 
मद्‌ १२६-नालिश किष रिन्व्‌ करी तरफ मे जो ताये 
कानून मिताच्रा के हो, वासने मसी उस उन्तराल फे जो उमस 
केयापने जायदाद मौखूसीका शिया रो--धारा माल---उ 
तासीम्ब स कि जव सुन्तिल शले उस जायदाद फा फपजा 
ले रेवे-- 
तशरीदः- इ मद 
लेह यष्ट बात जान्ता लो यान जाता 
पह एक (ला बडी हृ जायदाद का शन ( दसा 
जि० २३ सका {३७ १४० )-- 7 
अगर फो हिद यप समित सतकन नानदाना -सपदार ५ क 
फी रजामन्द फे कौरवे तोये १९ मा कि घदए कते वैन क ६ 













तेजो म्धाद युक ३ षद लर पती वाहि एरु तङिम 
कि जो जदह क ते रा 
) (१ छा ए र 
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[स 






















नालिश दायर कर सक्ताह वरत कि खरीदार का करन्ना वमूडिव मद नं, 
१४४ भुखालफाना न हृश्रा हो शौर वश्ते कि वापने ज।यद।द किती परनि 
कजे की णद या किसी जायज जरूरत कौ वजह तसे न वेषौ हो-( वब 
ला. ६ जे० ३ सफा६८६)- 


अजस्य कानून मितात्तरा बेटा श्चपने वाप फी जायदाद मे शरीकदारं शमका 
जाता है-इस एक्ट के वमूजिव मियाद्‌ तापंख इतकाल से नहीं शरू हीत है 
बल्कि उस वक्त से शुरू होगी कि जव मुन्तक्रिल शवले ने रौद का ह 
जायदाद का कमना से जिया हो-[देखो वौ पिोर्दर जि ८ सफा 
१५ फुलवच ]-- 

जो लडका इंतकाल जायद्‌।द फे वाद पैदा दोष उस्को नालिंश करने का 
कोई नया इ्तेदफाक्र न मिलेगा (वी. रि. जि० ८ सका २१ ननीर इजलस 
कामिल )-नालाम अदालत बहृल्लत इजराय डिकी इंतकाल मे दाविल नही दै-(र 
ला रे कलकत्ता जि० ८ सफा ६५३ इशय्तदत्त-वनाम-इतराहिम )-- 
, मध्य प्रदेशके हाई कोटे नेवष्ठुकदमासी परी ला. रि जि० र फा १४१ 
मरदागहिग -बनाम-अजीततीसिग यह तजवीज की है किं केहि बेटा रेते वै 
एतराज नक्ष करसक्तादैकिजो उस्र पैदा होने कै पेश्ततर वकम मेँ श्राया 
हो-यद भी तजवौज की गह किंबेटे कौ नालि कटने का टेसा इप्तेदकाक 
जिष्कोरू ते वह अपने वापके कयि इए वैनामा को मन्सूख करा सक्ता हं 
जाती इ्तेहकाक दहै-यह हकं उस्के नातो को न मितेगा, णक 
निनाय मुखास्मत उस तारीख को पैदाहीगा करि ज्र ख्दार्‌ ने जायदाद का 
कवजा जिया हो-- 


मद्‌ १२७-नालिश किसी देसे शख्स की तरफ से जो 
शामिल शराकती खानदानी जायदाद्‌ से खारिज किया गया 
हो, वास्ते दिला पाने उस के इक दिरससा जायदाद्‌ ' मजकूर 
कै--वारा साल-उस ताररेख से कि जव खारि होने का 
हाल सदह को मालूम हो जाय-- । 

तशरीदः- स, मद के लागू होने के, लिये शामलाती खानिदानी 
जायदाद फा मोद होन! लाजिम है चौर मुदं उस जायदाद से शमलाती 
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& उठाने से खानि ' किया गया हो-(इ, छा. १ कलकत्ता नि० ५ 
सका ९१८ )-- 

हस मद के बमूजिव यह ज्र नशं है कि पृष्ट एक खतं शिष्ा षी 
बटवाड़ा का दावी कर्‌ सके सिक यह नाहि कलना मी द्रण फ बह जायदाद 
शामली का दिस्ा पने का हकदार ३-{ड ला ९, मद्रा जिन १५ 
सफ १८६ ]- ¦ 


, रसे शष की निस्त खाज करिया जाना कटय जरिमा फ़ जे | 
शभिठ रहा हो-(इ ला ए कलकत्ता जि० ५ सफा ६३८ सतेदा सुन्दरी-वनाम-~ 
दौयागौनी }-इस लिये यह मद तर्फ रते रष ते ताल्लुकं त्वेगा जे रागलाती 
खानदान मै शरीकदार हो श्रौर खानदान के रामलाती जागदाद के दिले का 
दावी इतत विना पर करते हो फिवे उम धरति के रीकदार ह फ निके तान्तु 
दावा कौ हई जायदाद है-( इ, ला टि, कलकत्ता नि १८ सफा ६४२ 
काराजेक--बनाम-सयेडा )-- 

लेकिन यह मद्‌ उन लोगो से चाल्लुकर न रगा जो वजरिये द्मे रपम फे 
जो शामलाती खानदान के शरीकदारन हौ दक विक्त फी पे दपर 
द्य, मसलन, लद्कौ का लङ्का जिश्के लिपि मद १४० यो १४१ र्‌ क्षणा 
[ कल्ला. १, जि ११ सका ३१२], भोर न षद म्द दते प्रौ 
एम से धुताल्जुक होगा कि जितने शामलाती नदान फे किसी रदश फा 
दसा खरीद पिया हछो-(इ. ला १ कलकत्ता जि० ११ पररा ६८० 


रामलखी-बनाम-दुरगा चटन )-- 

त नदान फी तिक शामटत्ती जापदार्‌ से, तनि गना 

५ सफा ६३८ )--न क्ति रेषी जापः मे 

नित्त काः धटधाड़ा हो चुका दो, हालाक्षि वदी द्रं जायदाद फी मष्मेद) ४) दः 

नन्दान कौगई दये (देखो दृ कैत जात वन्द ह कौं क, ९५१ 

सन १८७७ ई० स्फ १६४ देयादा-बनाप-गनपषा )-- तष किम) लदान 

ध (क 

का कामात जावदाद्‌ सवद मे तरतव स गट श रय प 1 प ५ 

पसे उस स्या फो, कि भित उस ने द्वे दस्तक ष्ठे कका २ 
तै श्य # ५९ 

रगीफदार के पास वतीर्‌ समानत जमा कए देतो. प णस्या मन 4 च 


यह मद रामलार्त 
दै- (इ, ला. १. फलक्ला जि. 


एक्ट मौीयाद प्प 


[1 






















तक्तीवर किया जायगा श्योर जो नालिश जर मजकूर कै दिखा पाने कै लिये दाथ | 
फी जवे उत्तमे मद १२७ लागू न होगा--( ई, ला. एर अलाहावाद्‌ जिल्द १० 
सफा १०.६ यहमदसली-वनाम हुसेन अली ) खानदान की शमलातती जायदाद मे 
वह जायदाद शामिल है जो कोई पुस्लमान पुतवप्फी ने दछोड मरा हौ शनैर जो 
उस्के वारि मँ विल तक्रपीम हो, रुसी जायदाद उस वक्त तकः शमलाती 
कही जपिगौ कि जब तफ़ वह दर थसल न बाट दौ जवे-- र 


[3 


जवे तक मुद्र श्रपने दिस्से पर कावरिज बना रंहे तन तक कौं विनाय 
मुखाप्मत पैदा नदीं हेती दै--( 3. र. जि १९ सफा १९२ गोसादास्-अनाम- 
तिश खूमाी )--च्रीर किनाय मुखात उस हालत में मौवैदान हीगौ कि जवर 
दईं दूसरे श्रीकदारो के साथ जायदाद प( अपनी गुजर करता हो शौर घरने मे 
उस की पए्वह्थि खानदानी जायदाद की आमदनी म होती दो -(इ, ला, १. 


पद्ात जिल्द ११ पफा३९२९), ४, 


हालाकि शामलाती खानदान के किसी एक शरीकदार का कजा मामूली तौर 
पए परिप्त कवजा दुल रुदीकदा र के समफ। जाता हे, ताहम यह उसूल उस हालत 
मैलाग्रून होगा फि जब किसी शरीकदार के खारिज होने के बाबतत साफ शदादत 
मौन हे- मूं इडियन "जिल्द १० सफा ५११ ज्याला वह्श~-वनाम-धरम- 
धिग ]--समलाती जापद।द मेँ मौजूद नरहनेसे किती शरीकदार्‌ का खारिज 
होना नहीं प्राया जाता है, हालाफ़ै वहत श्ररसे तकं गैर हाजिर रहन। एक रुपा 
वकमा रै कि जिस्ति इस्त वात का तप्तक्ियाही सक्ता रै-करि साया श्ख्म गैर 
हाजिर खानदान का शरीकदार समभा जाए या नदी--( मद्रप हाई कोर्ट 1१, जिल्द 
३९ सका९९) 


न. 


एक मुकदमा मेँ सुदं ओर दूसरे लोगों .कौ जायदाद उन कै नाम प्र 
रराकत मँ दज कौ गई थी, लेकिन समुदईं २१ प्ताल तक गैर हाजिर रहा 
श्मौर्‌ जायदाद की देख रेल वो इतनाम म वह विल कुल श्रीक नौ इृश्रा- 
जव उस को यह वातत मालूम इई फ उस की जाग्रदाद का मयाः बन्दोबष्छत दो 
र्या है वलकरि भुदायजेहुम ने जायदाद प्रजकृर मेँ श्रपनाही नाम चदव किया 
तव वह यनि पुदई श्चपती मिलक्रियत मे वपक्त श्राया-तज्वौन हाई कोटं यद 
करार पाई फः जव तक चन्दोवष्त मे श्रकेटे मुदायक्ेदूम का नाम दर्ज न ~ 


#। 
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----~-----~----- -------_____ 
तव तक घुदईं का उक्त कौ जायदाद के कन्ना से वालि ढोनान कृष्म | 
( पजाब किदं न, १८ सन १८८६ ९० मेहस्वद-वनाम-दुलीचद )-- तिक 
इस वजह ते त्रि अकेला सुदायक्ेह पन्दरा साल से उ्याद्‌। श्रता तक जायदाद पए 
कात्रिन रह मुद फी नाच्लि मे सूकावट न दोणी, निनाय उत्त पूपत मे 
ककि जव दमे कन्नासे मुदं का खारिज होना पाया जवि चोर इत खारिनी 


का दृष्ल मुद फो मालूम दो जय-( इ ला, १, वम्बई जिल्द ६ सफा ५४१). 





















इस पुकदमा मेँ शरदायलेह ने पुटं फो इत मजमून की चह सिला मि 
५ तुम वापतत आकर जायद्राद्‌ कै धपने हिता का इतजाम फते या अपनी तरक 
से किसी केोश्रपने हिष्साकौ देख रेख के बति पुक्ट कते प्रद चि 
रहादत्‌ इत बात की दै कि उप्त वक्त तक मुदायनेह ने जयद्र का दावा 
श्रपनाही निजी जायदाद के तौर पर पुरं को खानि कफे नदी किया भौर 
मुदं फे शामलाती जायदादस्ि खाए्नि होने के वावत फोर दुद रुदादतन 
होने की हालत मे सिर्फ़ इस बात से, कि इषे वाद पु ने जायदाद फ 
कुं पुनाफा नं ज्ञेया, यह नतीजा न निकल सकेगा कि उत्त भक्त से पुर 
खारिज किया गया-(ईइ ज्ञा रै यम्बरह जल्द १९१ सका ३६९ दिनक 


वनाम~-भीकाजी ) 


जय एक मकान द्धे कर वाकी कुज जायदाद खानदानी तकर्म फी 
जि श्रीर्‌ श्रणर्‌ वह्‌ मान चवा फ वाद्‌ ग्रकरठे गुपेः कै पयने भ 
३५ साल तक रहे श्रीर दोग शदक्दरो फे इकर किमी तीर प्‌ 8 पय.प्‌ 
जर, तो यद रेकी मजपृत पहादतन है कि भिसि गद्रं का वणन पते भारि 
होना पाया जावेगा (इ. ला टि गन्बेह जिल्द ११ सका २१६ रषद 
नाप-नारायन )-- मब किो रमिन्त रादीर यनिदान १, चद गतकणरन) 
पाकी के ररप्तदादि से सतम दो जपे धौ कर्‌ ममा तक णानदाष भे 


भटददा होकर रट तो इत शहादत से ठन लोगो क। ग्ना ये पषति पेना 
त्यर्‌ दोगा (इ, टा, ए. मदाय जिल्द २६ त्ता १८१7१ 
(~ ४ तु ् भ्ये [11141 ५) 
र्न नात्ति में खान्‌ पा सा (५ 
9 कान्‌ 2 स्मे स्वा 


पेक्षा जाप नित्त ने यापदं सागि धक सन 


पकट मियाद्‌ रद 


णभ 


द्रीदी हो जिष्छौी निष्त यह कहा जाता है फि उस्रा कमजा, वैनाम 
को पक्त जायदाद मजकूर पर नरहाहो, वो मृद्‌. न०, १२७ लागू न दोगा 
म॒दरन १३६ मजो लकफ्ज च्कन्जा" का इत्तिमाल हृश्रा है उस म 
हर मेम्बर शामिल शरीक खानदान का खानदानी जायदाद में स्यास्न कि 
जायगा) जय तक फ वह वेदखलल न क्रिया जाय-(इ. के, जिल्द & सफा 
४६५ ) मद न. १२७ अदल इसलाम यानी मुसलमान को लागू न्‌ होगा 
इस कयि मुद शुनाफ। सिर्फ ३ साल का वमूजिव मद न १०६ परनि का 
हकदार होगा-( पजाब ९. नम्बर ८१ सन १६११ }--खदाज्तत हाय" फम्ना 
पुखालफाना को तेर सूत हृ्ा न मनिगी जव कि चैस। कन्ना मशवकूं 
हये यान सुग्घम होवे-भगर किसी शसीकदार ने जमीन खनदानी को 
खरीदार के नाम सिक्ष पुन्तकिर भरिया हो चैर करन्ना न दिया हो तोर 
मुन्तक्निल करने से यह न समा जगा करि वह दिप्सादार्‌ वेदखल 
हो गथा श्मौर खरौदार्‌ का कञ्जना मुलाज्षफाना इमा--( बम्ब छा १. 
जिल्द १४ सफा ९३१ ). । 


1 


मद्‌ शट-नालिश किसी दिन्द्‌ की तरफ से वशुराद्‌ मिलने 


बकाया नान वो नप्का के (यानी खाना कपड़ा के )--षारा 
साल-उस तारि से कि जव वाकी भजद्रूर वाजवुल्मदा टो. 


तशरीह्‌ः-- यह मद सिफं उस नालिशमेलागू होगा जो किती हिर की 
तरफपसेन कि मुसलमान या दृषठरे कौमया मजहव व्ल की तरफ से पाप्ते 
दिक्तापाने बकाया नान वो नफ़का ( खाना कपड़ा ) दायर कौ जवि, 


॥। 


` खाना कपडा के बकाया कौ नज्िर में बद को खुफलत। नदी भिल सक्ष 
जव तक †ि वह इत वात की सवृ न दे कि देता नकाया तलब भ्या गधा" था 
मर्‌ देने से इकर करिया गया या वह नाजायज तैर से बन्द कर्‌ दिया गया ई-(र, 
ज्ञा र मद्रास जिल्द २४ सपा १४७ प्रि. कौ्ि ) ५, 


मद्‌ १२९--नाकतिश एक हिन्दू की तरक से, चास्ते इस्तकरार 
हक खाना कपड़ा के--वारा साल--उस ' तारीख सेः फ जब 
उख रेक का इन्कार किया जाय- 
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बण 


तश्रीदः- म्द १२८ वो १२९ पुसलमन धेर करष्ता्नो पे / 
नहीं रखते ह - नव कें हिन्दू या दूरा मुदईं देमे खाना फपद! जा द्री कर फि 
जित्त का बोफ़ जायदाद गैरमनकरूला पर रखा गया हो तो मद १३२ लग होगा-(ई 
ला ६ कलकत्ता जिल्द र सफा ६४१ -नजीर प्रि कौल श्रहमद हतेन 
बनाम-निहालुदनि ). 

जव तक मुद के हकं खाना कपड़ा का इकर न किया जते तव॒ तक्र र्मे 
हक के इष्लकरार की नालिश कै लिये मरियाद शुर न होगी, हालाक कोड्‌ रकम 
बाबत खाना कपड्‌। नश्चदाकी गरदो श्वरन उषा दारी किया गणा द- 
(इ ज्ञा रि, मद्रास्त जि० १२ फा १४७ )-- 

खाना कपड़ा का हक हस्व जरूरत दागरीश्र ते समय प्रति समय पेद इभा 
करता है-(द्‌ ला रि. बम्बर भि ३ सफा ४१५ वो उलक्षत्ता ला 8 


जि० ६ सका १६२)-- 
श्रगर्‌ लाना कपडा कै हक से इकार फिया जति तौ रेपे फ़ फे कायम 
करापाने की ना्तिर ताल इकारी से बारा साल के अन्दर दपर की जना 
चषि, नक्ष तो वह हकं नहो नावेगा, लेकिन भग्‌ दृता हक णक म्मा 
कायम कर सिषा जवि तो पठिते वह (हक) दन विना पर न्ट नष्टौ हो 
सक्ता करिजो रकम दिलाई ग थी उसका दाधा नष किया गवा, धलगरता देरी 
का सिक यद नर्ताज। हीणा कि वारा साल से जिपादा का यकाया न दिलाया 
जाएगा-( इ, ला रि, वर्ह जि० ५ सफा ९८ दगनलाल~वनम-प्रूना६) 
छ १२७ निक एमे श्म को छाग को नो 


यह्‌ दो्ने। मद न. १२८ 
खाना कपड़ा का दावा श्रजस्ये दिन घर राव करता छे न क एत श्‌ 
गष्सक्ोजे। पना दतरा क्री पददा ङ्ीरू मे कत्ता हौ-( १ मा ५ 
फलकत्ता जि० २३ सका ६४५ )-- 

मद्‌ १३०--नालिशल यगञ्ज जम्नी या तनश्रीसर सणगान्‌ 


जमीन माफी के--षारा साल--उस तारीगय मे ि जय ह 
न पटने मषा पैदा ~~ 


जघ्नी या तम्तग्वीस् लगान जम ४ 
त्यथैद्‌ः-- जय के इसवभराती जन निमा पदक म तदत म 

ध र > 

पताकी गदे, तो धगर उदका चानरान; ( कि) जो उन्‌ पदमा 


पकट मियाद्‌ २९० 
टाना ययया दयन 


हो, जिसके साथ रेगूेशन न, २९ सन १८१४ ई० का ताल्लुक दै उस 
जमीन को जन्त करन चाहि तो उसे श्रपनी नाक्तिंश जायदाद घादवाक्ते पर 
काबिज होन के वाद वारा साल के न्द्र दायर करना चादिये-(इ ठ. रै. 
कलकत्ता जि० € सफा ४१९१ मोधो कुर्री-वनाम-रिकैतराम )-- 


चकि जर लगान देने कौ जिम्मेदार समय प्रत्ति समथ कीं निभेद्रौ 
समफी जाती है इसलिये प्रालगुजार की ना्िशच वमृजिव मन्शा मद्‌ न, १३० 
वेरू मियाद न समौ जव्रिगी (इ ला, हि कच्कत्ता जि° ३९ सफा ४३९)- 


मद्‌ १३१-नालिश वास्ते कायम करने उसष्टककेजोथाद्‌ 
एक खुदत खुकरैर के हासिल ह्वः करता है- वारा साल--उस 
तारीख सि किं जव पिले मतया जुदृ्के उस हक का फायदा 
लेने से इंकार किया जाय. 


तशरी्टः-किषा पूर्तिक हर एक प्ल फे हुवे िष्सा तके यानी 
दो माद्‌ प्रूनन कणे के दावी की नालिश इसी मद के मुतानिक समी 
जविगी-( इ. सा र, कलकत्ता जिल्द £ सफा ९८२ ईशनचन्र--वनाम- 
मनमोहनी )--इती तरह पर किसी मूरति की हर्‌ साल ४५ दिन तक प्रजां करे 
का दावा इसी मर कै बमूजिव तसन्वर हौगा-{इ लां ?, कट्कत्ता जिन्द 
८ सफा ८०७ गोप किशन- -बने। म~-ठाक्षर दास ). 


सन १८४९ ६० म सुदायजेदूम ने डिक्रौ इस्यकरार हक वास्त वसूल 
करने रसभ ताल्लुकदारौ युदई के हासिल क्यि-लेकिन इन रतुमात का 
शुदायलेहूम ने नही किया--इसत पर॒ सुद्यान ने एक नालिश बाबत इस्तकणर 
इस अपर के दायर क्रियाकिवे इन रसूमरात के देनदार नदी है-तजबीज 
फोट यह इई कि इस नालिश की दायक फे वस्ति सुदद्यान कौ त्फ यह बात 
टी सनित करना लानिमी नही है क्रि रसूम मजकूर तलव नही कयि गये 
चलफि उन को यहं भी साजित फरना जरर है कि द।यरी नाजिश के नारा साक्ल 
वैश्तर उन तै रसुमर तज्व क्रिया गया किन सुरन उनकेदेने से ईकार किया 
( पजाब रि. न १५४ सन १८८९ ० गहना-बन।म-इखलासला ) 


चन्द रकर्मो फे तमय प्रति समय पने का इस्तेहकाक; मत्तलन) 
वि 1 मं 


। ;, पक्रं सियाद २६३ 
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निक्ठ मे यह शर्तं हो करि वह्‌ बो्ा उसी जायदाद भैरमनकरला ते वसूल त्रिया जमि~ 
अगर जत्ती चाराजे माणी जवेते हम्दलूरू नहे (ई ला, रि कटकत्ता 
जिद ७ सफा ५०२ ), 
हस मद फे वमूजिव सूद भ्रौर्‌ असठ रम्या जितत का बोका 
प्र रला गया हो बारा साल तक वजरियै नालिश वल दो सक्ता दै (ई ना, 
{£ मदरास जिल्द ६ सफा ४१७ )-क्षिविय उत्त सूरत में क्ति जव मादा लस भेद 
तैर प करार नद्वादहौतोजोरूप्या किसी जमीन कौ फिफालन पर अनर 
कम द्विषा ग्या हौ उम के सूद्‌ का मबाजा ( यनि वका) उसी जमीन प्र 
रहेगा ( पजाव रिकाई न, ५७ पतन १८८८ ई० राधा श्रिरान-वनाम 
मुहमद्‌ ) 
यह मद पतिक उन नालिरणो ते तल्तुक रखता दे जौ दकदार्‌ शन इषौ परिघ 
क दाग सोमौ की तरफ पसे श्प्स के वराकषिलाफ दायर फी जवि जो उप्त क 
4 उपजीवक का देनदार्‌ ठदराया गया छो, न @ देरी नालि से जो िी यतन 
भ एक दिष्पोदार फौ तरफ से उस दरे दिष्सदार पर दायर की जाप, कि निष 
ने सुदुई का दिष्ला वसूल कर किया श्रो (इ ला प, बम्बर भिल् ७ पफ १९६१ 
दरसुखगौरौ -उनाम-दरीषुव प्रसाद्‌ ) 
कटकन्ता हा कोद मे मी यह तजधीज फी दै फ पह मद देष्ठौ नाभिर भ 
खण दोगा कि जित्त म भिस्त रकम कै वत्ूली फा दावा उत्त जमीन मै पत पिमा 
, 1५ जित प्र रकम मजकूर फा वेका हो (इ, खा, हि फरफता निन्द १२ 
| ता २६५ }--गिघ्स्व्या कौ बसुटी का दह्र किती जमीन फे रुना पे 
नगान मेषी तो ठस का माखन जप्दाद मै्मनहूला द व्छा (१, 
^ लाह।वाद मिन्द ७ सर! १२० ) 
सातिथाता तनह षी सदा का कद कि नापदाद मन्म 
"सेद्ध उप फी निप्तदत यह्‌ फा जाना षि उम ए भोभा 
के प्रताधिक जायदाद गेत प ३८१ € ५, 
सषा १८६), 
षट्का स्तर पिम जाम का धाम्न भ 


नि मष 
न जविया, फिट शा पमा रमर 1/3, 
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= ने दैनेखि इकार कियाथा, श्रौर वृकि इस वत्त कौ कोई शेत 
न है, इष मे नालिश सुदद्यान बेरू पियाद नदी सम्फौ जा सक्ती (इ, कै, 
जिल्द २१ सफा १७६ ) 


मदन १३१ पकरर मुदत फे वाद हासिल होने बलति हक के इस्तकरर 
की निश म बरावर उसी तरहखमू होगा जैप्त फि वैते हक फी विना पर 
वैमे रकम की वसूली कौ नलिश् म श्रौर जिर मे भि वैते इष्तकरार की चारजेरिन 
कौ गह दो-( मद्रास कं नो. सफा २२८ सन १६१४ ६०). 

भिसी खास जायदाद के मारिकको, कु र्मे सुक्र पत कै वाद 
दूरी लायद्‌।द के मालक्ान से बहैततियत मालिक जायदाद, पाने का हक दाति 
थाश्चैर वैसा हम्‌ पने की बुनियाद फानूनकेरूसे की, श्रीर्‌ वह हक पुरतन 
पुरत यानी मौरूपी धा, श्रीर उप्त के देने कौ जिम्मेदा0 जती न धी चलक्रि" उत्त 
जायदाद के साथर्‌ धी, यानी, उस रके जिम्मे थी जिक्त के हाथ म बह 
जायदाद्‌ पचे-इस किंस का हक वतैर हकं वतान्लुक जायदाद गैर मनक्रूला 
समा जावेगा-श्रीर वैसे हक के वसू पाने कौ निश वमूनिव एक्ट मियाद 
सन १८५.६ ० ( यानी एक्ट मियाद हाल न < सन १६०८ ई० ) उस वक्त 
से १२ साल के श्रदर रनू हो सवैगी जव कि विनाय शुखासमत पैदा इई शरोर 
विनाय मुखास्रमत पते हक के नदेन या इकारी पर शह होगी-लफ्न ¢ इकारी 


जो मदन १३९ म श्राया है उस से यह मतश्व निकलता दै कि पले मतालवा |` 
करिया गया तब इकारी की गू ( कलकत्ता ला. जरनल जिल्द १९ सफा ११८) 


मद्‌ १३२ नालिश चास्ते दिलापाने उसरूप्याके जिस का 
घोरा किसी जायदाद्‌ गैरमभनद्ला पर दोबारा साल-उस 
तारीख सि क्ति जव वहे रूप्या जिस का दावी किया गया हः 
वाजद्मुल चूल दो र 
सम्रावनाः--रखम मालिकाना श्चौर इक इस मद की 
गरजो के वास्ते वतौर चैसा रूप्या के तसैीच्वर दोगाः 
जिस का वोरा जायद्‌ाद्‌ गैरमनच्रूला पर रोता दै. 
तश्चरीदहः-- यह मद कफं देती नाटिरुमे लागू होगा, जप्त मे सुदं देते 
रूप्या के दिलाने का दावा करे जिन का बेका जायदाद गैरमनकरूला पर हौ ऋीर 


॥ 
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जिस मे यह शरत हो कि वह बा उसी जायद्‌।द्‌ भैरमनकरूल्ा से उघूल किया 
सगर जती चारा माणी जवे तो यहमदलामून होगा (इ ला. र कटकत्ता 
जिल्द ७ सफा ५०२ }. 
इत मद फे बमूनिव सूद नीर सल रूप्या निष्ठ का बोभा जमीन 
प्र रला गया हो बारा साल तक बजरिये नालिश्च वत्ूल हो सकता ६ (३, का, 
१ मदरास जिल्द ६ सफा ४१७ )-किमाय उक्त सूरत मे कि जव्र माहा वास भर 
तीर प करार नद्वाहोतोजोर्प्या किसी जमीन की क्रिफालत प चीर 
क दपा गया हो उस कै सूद का मपाखजा ( यनि गोमा) उसी जमीन प्‌ 
रगा ( परजाव र्कं न. ५७ सन १८८८ ई० राधा किशन-यनाम 
हमद ) 
यह मद्‌ सक्ष उन नाशो से ताल्लुक रखता हे जो हकदार्‌ शनीग दती किल 
क दीगर लोगो कौ तरफ से देसे पष्प के वरािलाफ दायर की जावे जो उप्त दक 
था उपजीका का देनदार ठहराया गणा हो, न कष दी नातिरगो घे ज फिपी पता 
पका हियोदार क तरफ से उस दरसरे दषेदा प्र दायर फी जाप, कि निप 
ने सुई का हिस्सा वतूल कर किया शरो ( इ. ला ।. दम्य जिल ७ पका १६१ 
हरमुलगौरो -बनाप-हरीपुख प्रसाद्‌ ) 
कटठकन्ता हा कोटं ने मौ यह तजपीन फी ट फि यह मद दी नालतिर म 
लगू होगा कि जितत मे किरा रकम फ षसूली फा दावा उप्त जमीन ५६ से किया 
जि जि पृर रकम मजकूर का वोभका हो (इ ख, ए क्कच निन्द १९ 
सफा ३९९ )--नि रूप्य का षसूटी फा ठहरा कि नमी फे कना या 
जर लगानरेपतेदी तो उसका माला जप गैएनदरता एर ्दगा ( 
ला, [६ अलाहवाद्‌ जिल्द ७ सङ। १२० ). 
जिस सालियाना तनप्वाई फी चदादं का कपर किमि जा र 
फी भामदनी सेहो ते उत्त फी नितमत यह फा जामा क्रि उतत भण भैना 
इस मद फी मनखा के सुताविक जायदाद मना प्ट २ ८१ श 1" 
द १६ सफा १८६) रः ८ 
न ध का कयरदषि जर्मप्प धाम्दमी मभ मे 
उत फी निवत म यह फक जविगा' किठन स्म 











दाद गर्माकणा 


भत्‌ प्यपदर दवय 


॥। 


एक्ट मिद्‌ सद 





















| पर ह ( पजाव रिक्षा न 9 सन १८९४ ई० रामप्रताद-बन।म- किदन ) ' 


श्रजरूय पएकंट इन्तकार जायदाद जव क्रि सूर्तहन सादा, नालिश नीलाम 
| दायर करन का हकदर है, तो रेसी हालत म॑ मध्य प्रदेश कहाई काद की पहं 
| रायै किजो नालिश उप्त की तरफ से वावत दिला पाने जर रहन बजि 
नीलाम जायदाद मरहूना दायर फौ जाय वह मुताबिक मद १४७ न फ मद 
| न १३२ के समफी जविगी ( सी. पी. ला. र, जिल्द २ सफा ५७ घाक्षीराम 
| वनाम- दुर्लाचद ) 


श्मराई्‌ ( यनि भामो के काड ) उस जमीनको दौड कर जित पर्‌ वहु 
| लगी हो, रजिष्टौ कौ गरज के लिये वतर जायदाद गेरणनकूला के समी जविगी-- 
| मगर मियाद कौ गरज के ल्य रेप श्चमराईं ह्र मन्शा मद न० १६२ 
॥ वतर जायदाद गैर मनकरूला तमैौवर कौ जवेगी-(इ के, जिल्द ९ सफा 
॥ ४७८ )-- 


अगर किसौ बाप ने जिस को मित्रा धर्म शस्त लागू होता हो, 
| खानदानी जायदाद को रहन रख कर कर्ज लिया हो तो वैसे कर्ज की षपूढी 

की नाश बजरिये नीखाम जायदाद मजकूर नो राहिन के वर्गो वो नाति 
| के दाय मे हो, वतीर नालिश वात अदां बावत देसे रूप्य के समभ जाविगी जिस 
| का बीका जायदाद नौरमनकूला पर है रौर वारा साठ की मियाद जोमद्‌ न. १३९ 
| के रूते सुकर है देके ना्तिर मेलागू होगी [इ, के जे० १९ सफ़। ८७८ )-- ` 


च 


मद्‌ नम्बर १६३२ सिर्फ रूसी नालिश्ंत मे लामू होगा जिन ~ कज 
देसी जायदाद से वसूल करने का दावाहो जिस पर उस ह्प्या का बौभा है 
| यह मद रे्ी नालिशमेंलागू न होग, जो एक ररीकद्ार की तरफ से दुसरे 
शरीकदार पर जिस ने मुद" का हिस्सा किया हो दायर की जवे के जि० २२ 
सफा ९५९ )-- 


सादा रहन कां जायदाद निम करा पवि की नालिश मे दफा १३२ 
लामू दोगा नकि मद्‌ न, १४४७, गौ के गैर श्स्स वजरिये कजा सखालफाना 
अपना इक का दावा'भी करता हो, क्योकि रेस नालि वतर सालिर कबजा 
नदी &ै मद्‌ न, १२२ कीरूसे नाक्तिर उन सव कवजा रव्ने बाले लैगों 
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१ = 

प चल सकेगी जिनका कना तदैव रहन के नाद हया हो, वरत्‌ 

नालि रध्या वाजुलजदा होने क) तारैख से वारा साल ॐ थन्द्र्‌ दाय 
फी जवि ( अलतादावाद्‌ ला, जरनठ जि० १२ सफा ६८२ )- 


|. किसी युखप्यार ने प्न मािक को वजि पिकी रजिष्टतै 
 दप्तमिज के कुं जायदाद वतर्‌ जमानत दयानतदारौ के सा फाम कएने फी 
निस्त रहन कर दौ हो, वह दस्तायेन कौ र्ट फरा दौ हो श्रीर्‌ मासिक यैति 
मुद्कयार प्र उन रजिष्टपी कयि इवे दप्तपरेज की र ते जपने टये धेमेक्षा दिय 
समभि कौ नाक्तिश दायर करतो देसी नाक्षेरमेम्दन ११२ लार छो. 
नस्नि मदत ११६ (इ.के जि० २४ सका १८)- 
मदनं १३२ वो मद नं. १४७ किन २ नालि मं हाम्‌ 
होभेः--सादा रहन मे जब रस्या की वसूली के तिथि पह शर्तं हो, कफ जर 
रहन नापदाद मरून के नक्ञिम से वसूक्त परिया जवि तो मद न. १६३९ लग्‌ 
होगा ( कलकत्ता विली नोट निल्द ११ सफा {००५ प्री फीिल )-भौर 
मदन १४७ कफ उक्त हाल्त्मे लगु टीगा जव मुहन धपना दाग तिश 
जरिये नातिर गत या नाला हाप्निल कर सके) या कटने का फदर हे 
इस किम के रहननामे ८ अगरेजी किस के रहना » समन जति ई-{ फरक्चा 
यधस नोट जिल्द ११ सफ १००५ प्रप कतित )-- 
पव्‌ यह एक्ट पिपाद तमीम्‌ कषा 
















इसी नजीर प्रीवी केलि कौ बिना 
गया, शौर दफा ३१ नई काणम्‌ फौ गई द-- 

मद्‌ १३२--नालिश चास्ते दिला पनि माल मनकृना पैः 
जो खुतवप्फी की वसतीयत से चतर भमानत या तदाह या 
गिरथी ऊ खन्वकिल किया गया ह, नार पीये से ्यमीन या 
तद्वीलदार या गिरयीदार से कीमती पदल पर गरोद किया 
गया दो-चघारा साल--तारीख श्यरीर्दीसे- 

तमरीरः--यद भद पुरनि ष मियाद -प्वर १४ मन १८५० १ 
के मदन, {३३ फे पुताभिक द न 

मद्‌ १३४--नासि्त यास्म दिला पानि कपा जायद्ाद्‌ 


र 
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गोरमनक्रूला के जो सुतवप्फी र वसीयत से बतौर अमानत या 
रहन सुन्तकिल की गहं दो, चीर वाद मे अमीन या सुतैहन से 
कीमत वदल पर सुन्तक्षिल की गह दो-वारा साल-- तारीख 
इन्तकाक्त से- 
तश्च - यह मद उन नालति ते ताल्लुक रखगा किं जिन मँ जायदाद 
खद सुतैहन से इस पएयाल के साथ खद कौ गई हो, कि मानो सुरतहन को 
उस जायदाद मे पुरा हक हाक दै, लेक्रिन यह मदः दे नाक्तिशो मे लागू न 
होगा, किं जिन मेँ रहननमा किसी को पुन्तकिल कर दिया गया हो, या पिष 
सुतैहन का हक खरीद रिया णया हो, (इ ला. रि श्रलाहवादे नमि० € सफा 
€७ भगवानदास-वनाम-मगवान्दीन )-- 
यह मद देसी सूरतमे भी लागू न देगा, फ जव कोई रूष गौर_ मजाज; 
रहन का रूपया श्रद्‌ा करके जायदाद पर कवजा कर लेने ( पजव रिका नम्बर 
१२४ स्न १८८३ ई० धर्नाम-वनाम-मोहग्मद )-- 
परलफाज खरीदार व कीमती वदल सुन्दरजा मद्‌ नम्बर १३४७ एक्ट मियाद्‌ 
मँ सुर्तहन श्मौर खरीदार दोनों शामिल दै--[ इ ला. 1, बम्बर जिल्द १५ सफा 
५८३ ]- 
साहिगान जज प्रिव केसिल ने नजीर [ इाडियन, अर्पाल जिल्द ३६ सर 
१४८ ] मजूर फरमा कर एक इकतरफा मामले पँ मद्‌ न. १३४ एक्ट मियाद 
ठेसी नाक्िशमे गरू किया जो रैवत यानी पुजारी मदिर की तपफ से रषी 
जायदाद के वापिस पनि की निष्ठत दायर कौ गई थी, जो पुजार मजकूर के बाप 
दादे यानीं पू्धिकारी ने तारीख नालिश से वारा साल से ज्यादा भर्ती गुजर 
कै पाके बजरिये पदे दा थी-मदन १३४ रते मामलेमेलामू नहीं हौ सक्ता 
खास कर कै नब इसत वात का लिहाज किया जाय, क्ते एक्ट मियाद सन १६०८ 
० की मद न, १३४ में टप्न “खरीद के ब्दने लपन '¶न्तकाल इस्तेमाल 
किया गया है-- [ कलकत्ता वी, नोट जिल्द १४ सफा ४१७) 
सुदई ने सन १९०६ मे सन १८५४ ३० के रहन के इफिकाक कौ नलिर 
दायर किया--सन १९०४ ई० मेँ सुर्वहिन के दक्तौयत रखने वाक्ते कायम शुकाम 
ने अपने क्तो जायदाद मरहूल का कतई मालिक समर कर॒ जायदाद मजकूर को 


वक्र भियाद्‌ ९६७ 


स्क र्त सुक्ष्म यमराकग के पतत रहन विल कन्न क द्वि था, चै इ 
भमश्िग ने जपनः सुतहनी ह सुदाषलेह नं ५ कौ वैच दिया याचि नाततिरः 
गिदाद्‌ अमर्ग के ना मुन्तकिल होने कै वार सालप ज्यादा के गुज 
के वाद्‌ दायरकीग थी, इस तिय दवे न ५ ने वधुकातला श 
बमोनिव मद्‌ न. १३४ कन्न शुखालपाना रने क्षौ वनय प श्रपनी दयत 


बतौर मुहन करर दै द्या क्षियाः टं करार प 
सुचहन करर दे क उजर दाया किया--तजयीज हाई को करर प्रई | 














(१) युं फर यद वात लाजमी रै फि जायदाद प कन्जा परनि 
पैश्तर वह मुदयतेह न ५ कामी रू्ादैवै, 

(२) षि मदन० {३४ की इवारत म एद बदल होने से यह वात तफ 
जाहिर होनी दै, षे सरकारने दइ सयको तमलाम किया पि 
यह मद्‌ उन सव लोगो को फायद। पचाने कौ गरज से घनाद्‌ ग 


५ 


हे; निने के नाम जायदाद्‌ व एेवज कौमती बदल युन्तकिलि इ हो 
नै (^, 


। शीर इन लेरगो मे हर्बहनान भी शामिल द-( वनवा द भिद्य 
१२ पसफा १०५७), 

इन्फिकाके रदेन कौ नालि मे जव ्नि पुदायकेह का पहउजरषह् प्रि रष 

रिफ हक रहन नद खेद किया, वलकि कुल जपदाद कतई तीए प युन 

के पससे खरीदी है गीर वहमद न, १२३४ काप्ापदा उद्ना चाहता ?, गो 
रेष सूरत मे इ वात कौ पद्रूती देना मिमे वुशयते् हष म उन मे जापर 

कतर सीर ते सुतैहन के पस से उतौद थद्‌ रो पह वत्ति समिति कना 

ज्र न दोगा किषुहनकी मशि यपो हकरहन ते जादा कार भद 

बत्‌ मुन्तक्षिल कएने की न थी --( द %. जिर १५.५१ ६०६). 

मर्षहन के गतत से रहन लुडनि फी नाजिर, यमुकावल र्पहन तते स्प 

पाने पर्ति के, मुतात्िक मदन. १३४ दापने होगी, मप$) पह भर ध्र 
को लार्‌ नद हता जो कौमती बदल देका एुततकिन पतह न प्र्‌ 9 
जिन्हे ने फामती वदलदे कर जापरद न सी दोरक दिङ्‌ ग्ध सा नण त 
म सर्वदन का यह उज्‌ ट्या नि जायद्द उक्ष के बम पम रिरि दर 
दतवेनकेमेषी गयो एन काग प क म च 
7 


१ 







पेरकी गिक मो दलप्रेन उन ने कदरो सउ ^ वण सर 


पक्ट भयाद ९€८ 
-1सयसया्यतनयास्लाय कतत यःचतापातययपयदवविकययमकयययसरीययकर 


के दस्तखत उस दस्तावेज पर रेषा भढ मूठ समा कर श्रि वह रहननामा है ज्ये 
गये थे-तजर्वाज हाई कोटं यह करार पादै फ रेस नलिशमें मदन. १४८ लागू 
देगा, ओर मुदं इस वात के साबित करने का हकदार होगा किं उस कै साथ 
फरेव किया गया च्रौरस्ह कि मामटा वततौर्‌ रहन (न्वै) कैथा, शौर यह 
भी तजवौज करार पाई फि मदन. ९१ या १४२ इस मुकदमार्मे लामू न हेग। 
( चरमा ला टाइम्स जिल्द ¢ सफा २६५ ). 

जन क्रि सिक हक मुरवहनी न किं कुल मालक्षियत पुन्तकिल हुई हौ तो मद 
न, द्ण्लगरू न होगा--(इ. के.जि १६ सफा १२९३) 

मदन १३४ सिफ उस वक्त लागू होगा जव कि मुन्त्रिज्ञ अरलतेहे - जायदाद 
को इस यकीन के सायलेवे कि मुन्तकरिल करने वलि श्म को वैसे सुन्त्गिल 
करने का पृस भयर धा--( मदत वी. नोट सफा ७३१५ सन १६१४ ई० ). 

ङ्ध देसी जायदाद मुदाय्म को वेची गई जिस पर श्तिपा वैवात रहन 
का वोका था, रौर जित की निसवत डिक्री वैवात की सादिरदो चुकी धी, मुद 
ने जिसके पाप्त जायदाद पे से रहन शौ, नालिर वाप्ते कराने नीलाम वरोमिव 
गवास सियायती मियाद जो दफा ३१ एक्टन. सन १९०८ ० की रू मसे 
दी गहै, दायर क्रिया--हाई कोटं कौ यह राय करार पाई कि नालिश वमेजिवर 
मद्‌ न. १३४ वे रू मियाद नदीं है, क्योकि रेस नाच्िशि बतौर नाटिर नीलाम 
वमोजिव खास श्रहकाम दफा ३९ एक्ट मियाद है श्रौर वह कि पुदरायलेहुम वतो 
देते मुन्तकिल श्चेदान नहीं है कि जिन्हे ने जायदाद मद न, १३४ की मन्शा 
के मुताबिक मुतैहन के पससेली हो, क्यो नव सुन्तकषिल करने वे कौ 
श्रसली राहिन के श्रे इ्तेहकाक हातिल हो गये थे तो वह जायदाद के इन्तकराठ 
के वक्त वतर मालिक जायदाद्‌ सम! जायगा--[ अलाहाबाद ला. जरनल नि, 
१२ सका ४५७ ]. । 


मद्‌ १२५--नालिश् खतेदिन क तरफ से वास्ते कन्जा 
जायद्‌ाद्‌ गेरमनद्ूला मरहूना के एेसी अदालत मं जो ` अजस्य 
सनद शारी न कायम की गहे टो-वारा सराल-उस तारीख से 
कि जव राहिन का टक कञ्जा खतम हो जाय-- 

तश्वददह्‌ -जव अजल्य श्दायत रहननामा पदिन तिक उस 


(तवायवो वपयय यपयायवा ययया यातय 


फेक्ट मियादं ९६९ पि 
5 व 
हालत म क्न्जा- प्रति का हदार्‌ करार दिवा गयः ह्यो कि जब -ररिन 
स्टनकास्प्याश्चदा कटने मे कसूर करे तो पर्वहिन जघ कव म १२ 
माल के अन्दर फा फने कौ विश कर सक्ता टै कि सम राहिन- 
तफ मे जर रहन के पटति म कपूर शरिया जघ्ै-(इ ला, 1 फलकचा 
जिह्दं १० सफा ६८ मदनमोहन-वनाम-यसद अली )-- 


| जव किसी रहननामा म यह त्ति हो फ राहि फो पभ्जा दै दिया 
गबा, छेकिन दस्मसल कन्जा ने दिया गया हो, तो धुतैहिन रदननाशय की 
| तातल से १२ मास कै यन्द्र कन्जा कौ नालिरि कर सक्ता ६-( पजा 7? 
।न० १३४ सन १८८३ ई० रामच द्र-वनाम-उयानचन्दे) लेकिन श्वर 
'शहिन १२ सासे जियादा सए्सा तक काविज वना रहे तो पुर्हिन फ़) 
नाक्ति इस मदक रू से वैर परियाद ही जगी, दाटक्ति वेह हसि तौर 
भर बहजाजत सुरतहिने काविज रहा हौ-- 

एक ञुकदमां-म दुर्दिन के जायदाद टूना पर प्न उतत धार 
मवि गया फि जव रदिन ने जर दहन पने म फुर पा, सेकिन 
षह रेस ङिक्री कष से वेदखल परिया गया जौ दिने घव फे ह 
म सादिर की मई वी, पिर-प्चि से इस पर्तदिन फा ष्या प द्विया गपा 
तजवीज हाट पो यद करार पर फि दूसदा पत्नि उस सारण सै कमना 
पानि का हकदार होगा कि जव घुैदिन साभि फा न्स्था पटा शवा 
शौर एहिनि के कायम मुकाम जायद्‌द्‌ भूना पर फाविज ४९-८२. सा, 
1 भ्रलाद्टवाद जिल्द १ सफ ३२५ प्रि वहित नारथन-वनाभ ~ [श 
जौ नालि वाते दिलाने फम्मा जरम दन विलिफन्न त ९ 1 
जिर मृ मद्‌ १३५ ल्‌ हीगा-(इ ला. १ धत्य च्श्ि ६ 


सका ५५.६ रिवलाठ--बनाम -गगा प्रसाद )-- 
























ब 

जथ दौ रादिनि रेदननार विलफन्न निन त्षम्न ४ र 

प्ष्वानद्‌ पसो बहाव फा सोना, जाद भट न म 

मेक््तते सममा जागा श्रीह दती त सै भवद्‌ * ८ 
॥ 


२ न 
स, हि, भनाहनाद जिह्द १९ छत २० दिर 


मामभरती )-- 
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धकर याद २७० 


मद न° {३५ दते मामे मेँ लामू न होगा जव क्रि राहिन, 
वतौ कावारं जान्ता कै मुदायकेह बनाया गया हो श्वौर जिप्त मे भ्रप्ठी 
भगङ़ा यहहो करि श्चाया दृप्ता मुतदिन पहले सूर्वदेन काविज जायदाद के 
पाप ते जायदाद मदूना को इनम्किाक कराने श्रीर्‌ उस पर श्रपना क्ल 
पनि काक रखता है--या नहीं इजलास्त कामील की नजी८--( पनाब टि 
न० ५६ सन १९०७ ) का उसूल देते मामले भै लागू न होगा जव किं 
गतेदिन जायदाद मदूला का इनकषिकाक दछन न करा सक्ता दौ-(६, के 
जिल्द १० सफ़ा २०). 


एक वैबात कौ शत॑ बाला रहननामा सन १८३० मेँ तहरीर क्रिया 
गया था, ओर उसमें यहं श्वं थी कि अगर करना रहन सन १८९० ६० 
की किसी खास तारीख तक शरदा न किया जावेगा तो सूर्तहिन को जायदाद 
पर कन्जा करने का हक हो जायगा~रु्तीहिनि को उस तारी पर कोई 
दई नहीं कौ गर श्रीर्‌ न जायदाद मह्ूना के वैवात के लिये कोई दरल्त 
वमूजिब रेयूलेशन न० ७ सफा १८०६ पेश की गषट्-तारील ११ जलाई 
सन १९.१० ० को मुतहिन ने वैनात की नानिश दायर करिया-तजवीज 
हाई कोटं करार पई फ नालिश बेरू मियाद्‌ है, क्योकि विनय द्वा सन 
१८५० ६० में तारैल सुकर को रिन कौ तरफ से जर रहन अदा न 
करने प्र पैदा इदै-श्नोर मु्हिन का हक निष्वत कवन जायदाद भूना | 
वमूनिव दफा १ फिकरा १२ एक्ट १९ सन १८५६ ई० उसी वक्त नष्ट | 
हो गधा जबकि वाज्ुलश्रदा की तारीख से १२ साल का ऋअरप्ता गुजर 
गया ओर यह भी तञ्वाज करार पाई क्षि पे से नैवत्त की नालिश्च के 
से न्टहृश्रा हक फिर जिन्दा नदी हो सक्ता-परस दफा ३१ एक्ट मियाद 
न० ९ सन १९०८ छगु न्ह दती श्चौर नाललिश वपूजिव मद न 
१३९ बेरू मियाद है-(इ. के जिल्द १५ सका २४० )-- 


नासिश बसे दखलयावी जायदाद जो कम्ना रखने वाला गतदिन 
तते राहिन पर॒ कौ हो जब क्रि पिले मुतिन को कन्ना अजस्य 
रहननामा मिला हयो मगर पद्ध से वह बेदवल कर दिया गया हे 
मुताश्ेक मद १४२ या १४४ जेसी कि सूरत हो चल सकेगी, मद 
न 


प्रकट मियाद्‌ क 





१३५ वै नत्ञिर मे लग्र न हयोगा-( ननद ला †. नन्द 
सफा १७द } 
मद १३६ नालिश खरीदार वै खानगी [न्नापसी ] कीं तरफ 
से वासते कञ्जा जायदाद्‌ नैरमनक्ूला बेची ह के जिस हालत 
मेषि तारीख चै को देचने वाल्ला वेदखल रहा लौ--यारा साल-- 
उस तायेख से एके जव येचने वाला अव्वल मर्तवा कज्जा पने 
कादकदार दो जवे. 

तशरीह--वै खानगी का खरीदार शफे षदौद की तारीख ते पियाद्‌ 
नही शमर कर सक्ता दै, जथो जो मियाद्‌ मिनाय युढा्नत > वाहत परक टै 
वह वजरियै इन्तकराल हक वद नही सत्ती है-[ धी १ जिल्द ४ मका ३७ धो 
३.६ ]-पियाद उस तार्ण से शुर हषी रै क्षि जर नदद्‌ मैरमनदरला फे येच 
वाले कौ नालिश कने का इ्तेदकार पैदा दो जवि-[8. १? न्ल्दिरे 
सा १७१६ ]-- 

मद १९६ देसी नाति मे लार्‌ गा कि जो एनी पदिन 
की तरफ सै एसे तीसरे श्प पर दायर की जे जो कात्रिन जापदाद र, 
देते रदं फे दं भ परियाद उती तदह एर जारी रहेगी 9 चैति वह टुफापन 
मालिक याते बेवैते वाला जायदाद के सुफावले म जते रहती-( ९" ला ^ 
बम्ब जिल्द्‌ {५ सफा २९४ लप्मन~बनाभ-विषतिय ). 

मद १३६ मे बगूजेय देती नालि की परियाद शमद फी जापणी । 
जिन्व फले फे यक्त देवने धालार्भेची हट जायदाद का फक्ना एन शा 
दश्दार्‌ नहो ्ीर्‌ इस वजट्‌ सै कने फी नालिर उम ब्रह 0 मृण्णपी 
पमो 1 जच तक किसी तोहरे रम के इदेकफ का तका पिष्न 
वजा जायद्‌।द मजकूर कै न हौ चजव--तेफिन यद परः ५ 4 ध 
निश्मेागरून होमा जिस ने खानयी पेपर किमी ॥ व स 
जपदाद्‌ मोल्तली छे रफ इस बज्द ते कि र ५ । 1 ४ 


फा कथजा पातै का हफशर उतत शक्ततक न ६ 
न हले जवि-(१, सा 1. मासि जिद १५ पत्म ३९१ ) 


जथ मद्यून टिकरी, नीनाम शन ध्र 


य तप्य र स्दव्य एर 


पक्ट मियाव्‌ * २७२ 
= 
जायदाद प्र काविज्ञदहोतो जो श्स्स रेते खरीदा नीलामं के पात्र से वह 
जायदाद बजरिये ये खानगौ खरीद करे श्यौर इस खरीदार नीलाम ने वाजात 
श्रदालत से खरीद की हुई जायदाद क! क्वजा न पया, हो, तो देधी हालत 
वह शुम इस मद का फायदा न उठा सकेगा-जो नन्ति खदा खानगौी कौ 
तरफ से मदयून डिक्र पर दायर कौ जावै वह उस हालत मे वेर निपरद घ 
जावेगी किं जव खरीद।र अदालत नीलाम की नालि चमूजनि्र मद १३८ के 
मियाद्‌ के नाहर समौ जप्रि-( इ. ला ट मद्रास जिल्ड १८ सका १४४) 


जब कौर बेचने वाला क्सि तीसरे श्स्स कौ तरफ से विक्री की तारी कै 
पते बेदखल कर दिण जवि तो जो नालिश मोलतेने वाले क्षी तफ मे एतै 
तीसरे शस के ऊप्र दायर की जवे उत्तमे मद १४२ लामू होगा (इ ल 
रि बम्बई जिल्द १६ सफा २४३ काशीनाथ--बनाभ- शिरीधर ) ५ 


मदन १३६ मे यह उसूल बतलाया गथा है क्षे जब जायदाद के वेचने षले 
का कचजा बेचने कै वक्त जायदाद परनहोश्रोर खरीदार ने वह जायदाद खक्तगी 
नीलम खर्दी दीं तो दे खरीदार कौ हैप्तियत केचने वि की हैसियत से धढ्कर 
न हगी शीर उस कौ अपनी नालिश उसी मियाद के अन्दर दायर कलाहीगाजो 
बेचने वषि के व्यि मुकर है (इ ला, रि बम्ब जिल्द २५ सफा २७५ )-विनाय 
दावा की मिषाद फ हक के इन्तकाल करते से नहीं बढ सक्ती टै ( पु इयम 
अपील जिल्द ७ सफ़र २२३')--( २५३ ) जव कि वैता हक वेचने वालो ते 
लगातार एक कैःबाद दूसरे ने भुन्तकिलि किया हो शरीर उन्म से कठी का कवजा 
जायदाद पर न रहा दो-मदन १३६ का मतलव्र इत तरह निकाल मकै द 
किस्म ज लकप्न ¢ बेचने वला? काश्याया है उत्त म मिन जमले उन 
वचने वाख के सब से पहला बेचने वाला दाखल हो सक्ता है जो कतना परनि 
कौ नालिश दायर कमे का हक रखत।-थ।-जव भिप्तौ . शष मै जयदष्द रते 
शष्सभ्रि खर्यदी हो जिप्ने उसे रष तीसरे श्प से खल्दा था जिनका कृत्रना 
तरेते भक्तन था चैर कजा मी वेचने वल्तिने खदैदर को न दिणा तै देषठी 
सूरत मे लालिश वेष भिषाद्‌ समौ जविगी कथो वद पहले वेचने बलि के 
वे<खल होने फे १२ साव से ब्यादा चरला युजटने कै बाद दायर की) गो 
द के बेचने वति कौ खादी से १२..सात्त कै यन्द्र दाम्र्‌ फी गई दी 
पादयामि 
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के जिल्द््‌ २४ सफा २१६}. 
मद्‌ १३७ - इसी तरह की नालिश् मिन जानिव ्‌ 
म इजराय डिक्री ॐ, जिस दाल में कि मदयून डिक्री य तारीस्व 
म बेद्खल रहा हो--वारा साल--उस तारीख से कि जव 
यून डिकी अव्वल मरतवा घुसतटक कवजा का दो जवे, 
तशद --मद १३६, !३७बवो १३८ मेँ फयह रहै रि मद १३६ 
बीदार जायदाद गे८ मनकून। से ताल्लुर रखता दे निष्ठ ने जायदाद मन 
ती वै भं खरीदा हो, पानी इजराय इकर मजो धदालत के हक से नीलाम दत। 
त नीलाम ओ न खराद। हो आर खरीदार वैती घपती वै ओ खदरी हर जापद्रद्‌ 
्जा पनित नातिश करे शरोर बेचने वलि का खुद कन्न वेती बेची द्र 
राद पर येचति वक्त न रहा दै-मद १३७ बो १२८ मे इजशय चिकी मे 
लती नीलाम्‌ ऋ जिकर दे, पानौ खरद्विर ने नीलम मेँ खतौदा टै, मग मून 
का कयना नीलामके वक्त नरहा द [पद १३७] ारहादो (गट १३८ 
इनराय दिन के वक्ष नीलम मे भिस श्म ने जायदाद सददध उत 
वडा न मिला हो, ते वह नवी नाणिर धते दिला पाने कम्ना र दाप 
सक्त! ६, वर षि यह सामित किंथा जप उमे कवा इनए्य धि 
य्जा पाने का प्रथन किया था मगर मगर उत्त का प्रश्न निस्त गया-( ई 


र, कलकत्ता जिल्द १२ सफा १६९ ). 
गद्‌ रेस प्रषन दीदार कौ तक से 
॥ पनिके लियन करिया गाह्यत नव 


एजि, १० सका २५८) 
^श्रटामती कमजा जेता कि भक्मर नामिर का तपदमे गन पौण गि 
दिया जाता द, मिषाद को फायदा नही पचा सर्गा-पिपाद गचन फे निषे 
दार फो चाषटिये कि दर अत्त करन्ना हति के-गग्‌ धना क्म धने 
सक्षि ताथ पोर सेक दोक या मुनादिमत ९ दे मो उत क दन्ता 
जेव मद्‌ न १६५ यजन चादिये पा नश 
, ला 1. कलकत्ता नि, 4 ससा ६३१ ) ५ 

श्ममशमणने भरनी रत चन 


ट. 
ताईष्व २५ प्तितम्परस सन १ ८६७ ६० पम 


नीलाम क वाद वाद साप्त तक्‌ 
री नासिर न्च चल सक्गा--( क 


द 
द नादिख दाप स्ना पटर 


11 


पक्र 1पेयाद २७४ 





(२ हाथ वेचा, लेकिन चमरीस्तग जमीन पर काविज बन्‌। रहा-तन १८७४ ई० मे 
"जवे करि वेनीसिग जमीन मजकूर के कव्ना के वाहर था कल्वृरसिग ने उक्त दिक 
के इजराय मँ किं जो उ६ ने वेनीरतिग पर हिलि की वी, वही जमीव नीलम 
म एरीद कौ- तारीख ६६ सितम्बर सन १८७९ इई० को कल्लूर्धिग ने श्चमरत्िण 
उस जमीन का कञ्ज दिला पाने फी नालिश दायर की, लेकिन द कोटे की 
राय मेँ यह नालिरु वे रू मियाद समौ गू, क्योकि उप्त तैल से क्षै जव 
बेनीरसिग कन्जा पनि का हकदार इश्या दायर नालिर्‌ तरे वारा साल से जियादा 
क। अरसा गुजर चुका वा-( इ. ला. ए कलकत्ता जिनल्द ११ सफ २२९ चनद 
कुमारी-बनाम-शरली जामिन ` 


 शुदररैयान ने तारीख २० नपम्बर सन -१८९१ ई० को हकूरु एक ' पुसम्मी 
शिभप्रताद्‌ के खरीद जव फ वैसे हकूक ुदायलेदूम्‌ को छद कर दूरे गैर॒शक्पौ 
के कन्ने मे ये--कन्जा वाजाप्ता उनको तरख २५ नम्बर सन १८९२ ६० क 
दिया-गया-मुदायलषदूम को कन्ना सन १८९७ ई० मेँउन के जुदा गाना 
कीर्से न) क बहैतियत कायम श्ुकामान गीर शट्स मजकूर कै मिला-तजवीन 
हाई काट करार १६ कि नालिश वेर मियाः नदीं दै, मद न १३७ नल्शि 
बष्ठुकाबल्े तीसरे शफ मे लागू होता दै न कै वमुकाव्रला मदयुनं डिकी या उस फे 
कायम मुकाम कै--पदन १४२ लामू न होगा क्योक्षि मुदयान का कन्जा दर 
श्रसल कमी नीं रहय मौर न वे वेदखठ कयि गये -घ्प्तल मे जो मद्‌ लागु होता 
है वष्ट मदन. १४४ दै जि की-रूसे मियाद्‌ उस वक्त से शुरू हुई जव क्रि 
रुदायलेदूम का कन्न मुलालफाना इत्रा-लप्ज पुदायलेदूम" मे दसा शस्स भी 
दाखल है निस्त फे जरिये मुदायचेह पर नालि दायर कथि जने का हक हासिल 
होता है-हार के मुदायनेहम ने पना हक गैर शस्सों की पृही जमाग्त के 
जवि हासिल नहीं किया--मौर उनको यह हक नहीं है कि वे अपने कन्ने क 
मुदत मँ गैर शख्स के कञ्जे की मुदत को जोड सके--(६, टा. रि, अलाहानरद्‌ 
जिल्द ३३ सफा २२४) 1 


अमर, किती डिकी जर लगान कौ इजराय म जायदाद न 
खरीदार ने खरीदी हो शौर मुद्ई रेते खरादार के रखः 
सकाम की हैसियत से नालिश- वरास्ते पाने कन्न , । 


पक मियाद्‌ २५१ 
पि 


केरे, तो रती नाक्शि, वर्ते कि मद्युन डक का उव्ना नीलाम्‌ के वक्त 
हि, ्रमूनिब मद म० १३७ उप्त तार ते १२ पाल फे न्दर चलत 
सकेगी--जव कि मदयूनष्वकी कम्जा परनि का पहले पहल हकदा१ ष्या) 
धरौ सगर्‌ नीलामके वक्त प्रदयून द्री का क्थ्नाथा तो निर ममि 
मद न० १३९८ उस तारेख स्ते २० ताल के चन्द चत्त सकेगी जय कि 
नीलम कतई तौर पट मनुर इश्रा हद धात की सवती देना निम्नं पु 
हेणा कि आया दयून दिक्रीका वन्नः नीलम कै क्त था या नहा श्र 
यह निममेद्‌री सि यह कावित करने पे दूर न होगी कि तिव दाप 
नकिर, के पठि १९ साल के अन्दर किमी वक्त मौ उछ] क्न धा 
रीदार मीलाम का कन्ना जप्ते के पसे गो म्दयून चक्रं के पिला 
कारभमद्‌ हो मग्र जनवरी रए्स ॐ सुकाला मँ दार न हेणा-~ 
( कलकत्ता ला. जरनल जिह १९ सका २०२ )-- 

मद्‌ १इ८--इसी तरह की नालिश खरीदार नीलाम्‌ 
इजराथ डिकरी की तरफ से जिस हाल मे कि मदयून टिकी 
जीलाम की तारीख को काविज हो--चारा साल--उस तताल 
से कि जव नीलाम कत दो जवि-- 

त््तरीद्‌ः-- पह मद्‌ खगीदाए के युन्तकरिल लेह धीर पदर 
ते ताल्लुक रखता &-(ई ला, टि माक जिन्द १५ सफा २३१ )-- । 

प्ताह्ल नीतमः ते बह ताल सुरद ६ 1 भित एर सचयत 
जायदाद नलम गरो न कि चद तकी कि जव ब मीम ममः 
किया जवि-( इ ला रि म्बा ल्द १७ तमा ८६) 


कती को भेरी द 

प्रीदार नीला श्राजी वठीगा इजग्प ट्फ दो भे स ४ 

कत तेने फा फलि पला गाव 
जायदाद कां कंन्जा ्द्‌]तत्त की पास लन र क 
( करका कला. १ जिल्द १० सका २४८ तवित दषयन ( 

ठ धुर्‌, श क. 

सेफिन धमर्‌ बह दम मर्मवा भस्त फ} म य्‌ ॥ 1 
मद्रू न होगा-( ई. ल्य. £ मन्व ज्ल्दि १२ भा ५७ £ 


ध 2 
व, 1 पदष्छम ठ म्द ४ 

नाम किन भग ग्रीदाट मलान १ र 

यनाम~रपमा }-तेकिनि धद परर ल मन्या दस ५८ १९ 


म्‌ि ये फम्जा पने क 
मे दिना जवे तो १६ ९ 
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है-(इ, ला. ए. कलकत्ता जिल्द & सफा ६०२ ईर प्रसाद-बनाम- 
जेनारयन )-- 

सुद्ायलह के यहा एक जायदाद तीन बार रहन थी, पुदयलेह ने गतिर 
एक कै बाद एक॒ तीन नालिश वजरिये उन रहनमामो के दायर्‌ क्षिया 
दो डिकरी की इनयायमे उस ने जायदाद मरहना खुद ताशैख २१ फण 
सन १८६१५ ई० को खरीद किया, श्रौर तारीख ७ सिततम्बर सन १८९८ 
ई० को श्रौर फिर ताशैख ३० जनवरी सन १८९६ इई० को उप्त को 
बाजाप्ता कन्जा दिया गया-तीसरी डिकरी की इजराय मे जायदाद ' भजकृूर 
सुद ने तारीख २१ श्रपरेल सन १८६९ ई० को खरीद क्षिया-यह ‹नीलाप 
ता० १५ मई सन १८९९ ई० को मजूर हवा- मुदं ने ना्तिश दखट्यानी 
जायदाद ता० १६ जून सन- १९१० ई० मेँ दायर किया इस व्यान के 
साथ कि ता०१५ मई सन १८९६ ० को उस को दरसल कन्जा पिला 
था मगर वह जुलाई सन १८६९९ ई० मे वेदखल कर दिया गया था) मगर 
बह श्यपने व्यान ग} सबूती नहीं दे सका ताकि उस की नालिश मद न° 
१४२ मँ दाखिल हो सके-तजवीज हाई कोटे यह करार पदि किं इस, किं 
की ना्तिशमे मद न० शरे८्लामूहोशा, न करि मद्‌ नं० १४४ श्र यह 
कि बह बेरू मियाद रे-( अलाहावाद ला जरनल जिल्द १० सफा १३ )- 


मद न० १३८ प्फ देरी नालिकशो मे लागू होगा ,फि निन मँ 
खरीदार नीलाम सुद हो शौर मदयून डिक्री या दस्रा रष जो उस के 
नाधि दावा करता हौ मुदायलह हो-( श्लाहाबाद ला, जर्नल जिल्द ११ 
सपण ६४२ )- 


मद्‌ १३६--नालिश मालिक जमीन की, तरफ से आसामी 
से कबजालेल्लेः के ल्िये-वारा साल--उस तारीख से, कि 


जय ्रासामी के दखल की मियाद्‌ | जावे-- 
तशरीदः--यह मद सिक उस भ तेगा * जमीन 

रसे शस्सके कवजममेदहोनो सुद्र का , | को 

जमीन मालिक जमीन से किसी भके 


टर 
करारसेनरद। जए- सपर्दा \ 


१ ११0१ २६७७ 



















हका राम धरेगा › गोर इत ददत के बते वह जभान जत, | ठेस 
जतदार या कवजाद्‌्‌ कारनकार वा आ्तामी नं समा जविगा, वभि वह 
लप्न्पदार कहा जिगा (इ लाट मद्रक जि० १ ६ सपा ९७ )-- 
. जब वेदि काश्तकरार जमीन का कतिज बहेतियत काश्तकारी सात य साल का 
व, शर श्रगर उस फो कोई यनननी णड वेदघल कर दैवे शौर दमा जननी द्यघ्म 
५८ भजकृर प्र तारील वैदखद्ी से श्नपना दावा कतई तौर पे वषुकानवे मालतगुज)र्‌ 
॥ कारतेकार के कर त्तो मालगुजा पर लानिमं लग" फ वह श्चजनवी इृष् मनद 
क देसी बेदखली क वारा साल क श्ननर वैदल क्रते क मातिर दाप्र फ, 
| कफे जव काशतकार मै दायरौ नालिश फे पेश्तर वाश साल से गादा 
भ्र से जपमरीन छोड द ह) रसौ नातिर मे विनाय मुबाह्त उस रौन स 
पैदानहौगौ नव कि मालगुजार काश्तकार फो जमीन दोद्ने का नौष्िप कमे 
(६ के जि० १५ सका १४६) 
मद्‌ १४०--नालिश वावत कवजा जायदाद भैर मनफ़ला 

के भिनजानिव से गख्स करे जिस को याद्‌ ग्वतम होने उसनेहकार 

सी श्चौर शरूस के दमफीयत मिलने वासी दो, या मिनजानिय 
उस शर्त के जिस पर रकफीयत श्ाहन्दा पचन वाकी ले 
(सिवाय जमीदार के) या मिनजानिच ससी श्यलेह ( यानी जिस 

नाम वसीयत की गहै हो )--वारा साल--उस ताश स 
कि जव उस की हक्कीयत पर कवजा फरिया जाय-- 


तश्वरीहः-- भजस्य कानत प्म शाव किमी पततीयननाना फे पराप 

पाने वले को, जायदाद फा कमजा षप्तीयतक्षले गले के मते भर तात कापित्तता 
) ईस (कषये दी जायदाद्‌ 7रमनकूला का दार कि जोषद्‌ फो धन्छि धवी 
द गई षो, रस तारी से वार सात के अन्दः पैर हना चादि [१ ठा (? 
 पलकक्ता जि० {9 मका ] हालां मि वतापतनाना मे पह सी पै पि 
पीयत पनि धते के तिय दूस फो र्म उन जगद ऋ कुप भन श 
ताम श्रेणा (इ ला 1६, फलका निर १७ भका र्७र्‌ करना क्नत- 









पचम )-- 
५ का = (1 
मुष्फ पजाब य तनदान। जायदाद मनद सा विद्वन 4 भाः 


वैक्टः मियां २७६ 


ययया न्द 


है-(इ, ला. रि कच्कनत्ता जिद & सफा ६०२ ईशर प्र्ाद्-वनाम- 
जेनारायन )-- 
मुदायत्तह के यहा एक जायदाद तीन बार रहन वी, पदायलेह ने 


एकं के बाद एक तीन नालि बजध्यि उन रहनमार्मो कै दायर्‌ किया 
दो डिकरी की इनरायमे उस ने जायदाद मरहना खुद तारीख २९१९ फएवी 
सन १८६५ ई० को खरीद किया, रीर तारीख ७ सितम्बर सन १८९८ 
ई० को शौर फिर तारीख ३० जनवरी सन १८६९६ ई० को उप्त को 
बाजाप्ता कन्जा दिया गया-तीक्षरी डिकरी कौ इजराय मे जायद्‌द मजकूर 
मुदं ने तारीख २१ श्चपरेल सन १८६९ ई० को खरीद किंया-यह ‹नीलाम 
ता० १५ मई सन १८६९ ० को मजूर हवा- मुद्र ने नाकि दखलठ्यावी 
जायदाद ता० १६ जूनं सन १६१० ई० मे दायर क्रिया इस व्यान कै 
साथक्तेता०१५ मई सन १८९६ ३० को उस को दरश्रसल कम्जा मिला 
था मगर वह जुलाई सन १८९९६ ई० मे बेदखल कर दिया गया था, मगर 
वह श्रपने व्यान ३ सबरूती नहीं दे सका ताकि उस्त की नालिर मद न° 
१४२ म दाखिल हो स्ै-तजवीज हाई कोटे यह करार पि कि इस्त किघ् 
कौ ना्ञिशमे मद न० शरे लागू होगा, न किं मद न० १४४ श्रौ यह 


करि वह बेरू पियाद ै-( अलाहावाद ला जरनल जिल्द १० सफा १३ )- 


मद न० १३८ सक्षि एसी निं म लागू होगो फि जिन रे 
खरीदार नीलाम दई हो श्रौर मदयून डिकरौ या दूसरा शष जो उस कै 
जये दावा करता दो मुदायज्ञहद हो-( श्रलाहाव्राद ला. जर्नल जिल्द ११ 
सफा ६४ २)- 


मद्‌ १३६-नालिश मालिक जमीन की तरफ से आसामी 
से कवजालेल्तेः के लिये--वारा साल--उस तारीख से कि 
जव च्चासामी के दखल की मियाद्‌ खतम हो जवे- 

तशशदः--यह मद सिक उक्त हालत मे लागु होगा, कि जब जमीन 
रेते रष्सफेक्वजमे होनो मुद का किसान यनि श्रास्तानो हो--जव के 
जमीन मालिक जमीन क) तरफ से किसी रष्स कौ जर लगान शरदा करने के 
करारसे न द जवि वलकरि इम शर्तं प्रदौ जवि कि- वह मालगुजाट्‌ के बते 
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हारका गम कटेगा , चौर इस दमत के वले बह जमीन जेते, तौ 

तदार या कबजादर्‌ कारतकार या श्प्तामी न सम्भा जिगा) बन्ि चह 
पन्पदार कहा जग्गा (इ ला ह मद्रान जि० १६ सफा ६७)-- 

जव केर कारतङार जमीन का काविज वहैियत कातरा सात ब साल का 

मै, श्रीर्‌ श्रणर उस फो के।ई मजनी शर्त वेदखल कर देवे श्रौर देषा श्चननी शप्स 

पीन मजकूर पर ताल वेदख्टौ से सपना द्वा कतई तौर से वञरुकावते मालगुजार 

कारतकार के करे तो मान्नगुजार प्रर लाजिम हयोग' फ वह मजनी शग्प मजदूर 


रेस बेदखली के वाय साल ॐ श्नर वेदखल कलने की नालि दायर फे, 


सि करके जव काश्तकारने दायर नालिश के पेश्तर वाश साल्त से ज्यादा 


पै से जीन छोड दाहो, रेस नालिश मेँ विनाय पुखाघ्तत उस रोज से 
ए नहयगी जबर क्ति मालगुजार काश्तकार को जमीन ह्ोद्ने का नोटि देषे 


६ के जि० १५ सफा १४६)- 
मद्‌ १४०--नालिश वावत कवजा जायद्‌ाद्‌ गीर मनकफृला 
 मिनजानिव रेस शख्स करे जिस रो वाद्‌ खतम रोने इस्तेरराक 
सी शीर शर्त के द रफीयत मिलने वासी टो, या मिनजानिय 
स शरुष के जिस पर हककीयत श्राृन्दा पद्ंचने वादी ५ 
सिवाय जमीदार के ) या मिनजानिय खसी लेट्‌ ( यानी जिस 
नाम वसीयत की ग दो }--वारा साल--उस ताशष्व स 
7 जव उस की ह्क्कीयत पर कवजा क्रया जाय 
_ अजद्य कानूल ध साठ किसी वसीपतनामा फे १ 
ने पले को, जायद्‌द्‌ का कमजा यत्तीयत कएने बाते कै मरने शी प्ठक्ष पितता 


इस कषये रेत जायद्‌द्‌ तरमनकरूला का दाष मजो पुं फो यधि पीप 
गहैष्ठो, ठस तारी से षरा साल के अदा पर द्येना चिवि [१ ४ ध 
कि वसपतनामा मे यह ग्म षे । 


कत्ता भि० {४ सफ ८०१ ] हाता 

[न ठम = 
रयत पानि पाले के सिवाय दूसरा फोट रपम उन ज्वा नानाम 
तजा प्ररेगा (ई ला ६. फलकत्ता नि १७ नक १४. 


एम )-- 3 दम प्रप्य 
न्मनक्‌ का 1 ५ ~ 
सुक्फ पजाब म खानदरारना जापदाद्‌ मनकज 


क्षत 
तश्तरीहः ॥ 


का एदु न शम्‌ 


पक्र मियाद्‌ २७२ 
नण 


उस के वेटे डोमन मे-दोमन की वेवाने भी कोई दाय नदी क्रिया) अर बह 
न १९०७ ई० मँ मर गई--उत्त फे मएनेके बद्‌ सुदं हकार इया, भौर 
मने दखलयानी की नालि दायर किया-- तज्वाज हाई को्ं॑करर पाई, | 
दई को हक नालिश डोमन कौ वेयाके मरनेके बाद हामिल हुपा, इसत क्षिवे 
लिश वेर परिया नदीं है--( इ के जिल्द १७ सफ़ा ५०३ ) 













मदन, १४० सिषं देते ममलम लागू होगा जव ।१ वारिति बहेभिवत 
[ल्त कामिल फे जायदाद की विसत पवि, न क देते ममयो म फ ब्रिएसत 
[कर वह्‌ धि किसी दूसरे श्त के व्यि दीन हाती हक पैदा करे-- (इ, क 
न २२ सफा ८५५ )-- 

मद्‌ १४१--इस्ती तरह करि नालिश्च शर्म दिन्द्‌ यासुमलमान 
ती तरफ से जो खस्तेदक कवजा जायदाद गीरमनक्ला का किसी 
न्दू या खुसलमान भौरत के मरने पर हो--यारा साल--उस 
रील से कि जव श्रौरत मर जाय. 

तशरीह --यद मद भेसो नालश म ठम्‌ दोगा जो वारिस मागद फी 
रफ से यानी देसे रपस की तरफ से दायर की जयि जिस फाटक जापदाद्‌ पर पारित 
लि के मने के बाद पचता हो वैस्ी जायदाद फी दवल्यायी फे वाहते निम क) 
केसी दिनदू मेवा ने पुन्तक्षिल करिया हो--( कलकत्ता ला जरनल निन्य ६ 
फ] ४०० ), 
९१ उस वक्त लागू येणा जव मि शरि 
शतेह से कयना दिता पे १} नातिन 
का ३५ )-णीर उत फो येष क 
करामि री ज्र ¶ हेणा 


मदन. १४१नकिमद्‌ न, 
वाद्‌ वेषा के मरने के वाद, घुन्तफिल 
र करे ( नागपुर ला १. जल्द 6 
धसि षेये टये धैनामा या रहननाना फौ ममू 

नागष्रूर ला ए. जिल्द ३ सका २५ ) 


सन १८४६ ई० मे एक येवा ने यनव शशल ५ 
तथपफी पुसम्भी लद्धुमन क्‌॥ जायदाद सपने ददने कनि ४६ १ स 
न १८०८ ० मे भर्ग माह म्व सव १८७६ ६० ५ ५ \ 6 र 
ध तरफ से एक नाटिर वाले दि कयना ठम नप्प < ओ ? 


पै तदि 


क्ट भियां २७८ 
त 
वाल्सि या दीगर व।हिसि जायदद मजकूर पर अपना हक, अत्ली यानी एक हौ 
बुज्ञी ( बाप दादे ) ॐ जाये हासिल करता है जो वैसती जायदाद छोड कर 
हो, न कि अखीरी क।विज जायदाद से--इस किये अ्रणर रेषा शरीरी कातरिज) 
जायदाद को पुन्तकिल करे तो वैसे काविज के थोलाद नरना या दीगर, वाष्तान 
का हक वावत म॑सूखी इन्तकाल जायदाद या वावत दायर नाक्ञिश निपतत 
दखलयावी जायदाद, ष्टे के श्रखीरी काविज के जार्यै नदीं पहचेणा--किपी 
खानदानी क।रतकार जमीन का ग्रह्लीरी माक (नरैना) श्रपनी वेना वौ मा 
छोड क्र मरा-वेवा ने ज्मान के ऊह हिस्ते को कौर जायज जह्त कै पुन्तम्लि 
किया, श्चीर सुन्तक्िल रलह का कजा करा दिया, चयोर वह सन १९७६ ई° मेँ 
मर गहू-मा सन १८६२ ३० में मरी--सव से करीवी रसि जो उक्त इन्तकाल् 
नामा की रद करा सक्ताथा सन १६०३ इ० म बगैर उजर कएने या मनुर्‌ 
कएने इन्तकालनामा मजकूर के मरा-सन १६०६ , ई० मँ दूरी वारपतान ने 
सुन्तकिल लह के व।रसान प्र दखलयारी जमीन की नादिश दायर किथा-तजप्रीज 
हा कोटं करार पाईैः--कि (१) मद न. १४० वो मद न १४१ दवा 
सुई को लागू नदी होते. क्यो युदरईयान खुद कबजा पाने के हकदार उस वक्त 
नहीं ये, जव किमा सन १८६२ १० मँ मरी श्रीर्‌ न ष्छैट उ वक्त कजे मे अङ, 
श्रीर्‌ यह कि इन दो मर्द की गरज के लिये पिक उससे करीवी वारिति ह देष 
श्स्सहोसक्ताथाकिजोमाके मरने पर्‌ कवजा पनि का दावा कर सक्ता था) 
(२) यह कि मुद्र का हक निवत्त नाकि दखलयाबी बतौर देते हक जुदागाना 
वो स्रत्नकफैहै भो कि करीनी वारिति माबादसेया उक्त के जभ्य हिल न्धी 
इश्रा वो उस का दावा वस्ते कवजा नहीं पहुच सक्ता था, जत्र तक कि करनी 
चारि सन १६०३ मे नी मरा इस च्थि उस के दावा मे कवजा धुखालस्ताना से 
कोई श्सर नही पड़ सक्ता; पत्त नालिश पुद्ई बमूनिव दफा १४४ अन्द्र मियाद 
है--( इ के, जिल्द & सफ़ा ६०० ) 
` नारायन्षिग के मरने पर उस की येवा मुसम्भात सारजी वद कै कवन मेँ 
नारायनिंग की जमीन, जित के वरि मे नालिश इद, श्रई थी, सुनम्मात सार्जी 
ने जमीन मजकूर सन १८६० ई० मेँ वेच डाटी--मारजी के मदने पर घस 
हारालाल जमीन पर दावा करः का हदार्‌ था, उस्ने खुद्‌ दाव! नटी कि! शै 
1 ` । । त 9 कवक क 0 ण 


` पक्ट प्रियाद्‌ २८१ 





क जायदाद म ुदायलेहम का यह उजूर था किठन का यह दावा वेष मिवाद्‌ 
हो गया क्योकि उन की मा तारीख २२ जन्वरी सम १८७३ इ° को फीत हुई 
शरोर नालि तारीख २९ जनेयरी सन १८८५ इ० को दाय कौ गई--यदरर्त 
मातत ने यह तजवीज करके नालिश् मुद जस्य मदर १४१ एक्ट मियाद्‌ 
खारि की कि मुदरई्यान की मा तारीख २२ जनवरी सन १८७३ ई० फो एत 
हुः-तेकिन हा को ने यह तजयोज कौकि मद १४१ जमीमा २ षक पिषाद 
देस नालिश मे लागू नहोगा जो कानूली वारिस कौ तफ से इत दमियत 
जायदाद गेरमनकूला के कवजा पनि की गरज से दायर फी जवे-~यलक्गि मः 
परजकूर रक्षी नाचिश ते मुतताव्लुरु होगा कि जो किसी हिन्दु या प्ुमलमान कौ 
जानिव से दायर की जवे श्र देषा रणत किसी ओत फे महे के परतप 
हैकषियतत वारिस मावाद्‌ या मुन्ताकल भक कौ रखता ही शौर श्राप्त मजदरूरष 
मौत प्रर उस हतियत ते नालिक्वीहो (इ लला ए ग्रलाहरद्‌ जिल्द १० सफा 
३४२ हरमत वेगम--बनाम~मजहर बेगम ) 











' सुद्र ने घन १८७७ ६० मे सपने नाना कौ जायददिका पफ दिष्ठा ¢ 
कन्ना की नालिश कुी-उष्का नाना करीत सन १८४५ ० मे नाचि तित 
वार्छिन छेदे कर फौत इ -{१)] एक चेवा श्रत जो जपदाद का 
वारिस होकर सन १८४६ १० मे मर ग, [२] वेवा मजकूर मे दसत फी 
ररी जिसने दुल जायदादमा के मले कै ताद तेकर पुरायत्तटम पे नागस्ता १८५० 
३० मे मुन्तकिल करद शरोर चद यानी धेदी निर दायर दोन यै पिति "1 
मर गई, [३ ] एुद्रकीमाजो दूरी ग्रोरत से उस द वेट धी- रदं फो ५ 
ने इत जायदाद फे दधी नह्व परिया भीर्‌ षह सन १८८३ १० 
मरी-तजषाज हा फोट यह ट्ट फि निर धृष्ट बे क प्िपाद षी £- 
(इ, ला. १. मद्रास जिल्द १३ सका ५१२ )- 
एक श्रस युस्तणी राप्रलात भपना येद गवाम सी भप देगा तयान 
चाट फो दटोद कर मा-रमलास कमर्न प्‌ गगाद्म गणनात्‌ ५ ५ च क 
"> पारि टा यद्‌ काद मे छपा) वेया समया च जिन्दा एति क म १५ 
वे यान स्या चाट घपन भाई फ नाप प्दती + क 4 
नात पौ पेया जानकी बकर पम्ने म स्धे-त्न दद्दर २* ५ 


क्ट भियाद शट० 





मिलकिंथत थी, चद खरीदारान जायदाद मजकूर पर दायर की गई-तजवीज 

हाई कोट यह हई कि देसे वारिस की तरफ़ से यह नालिर शजरूय मद १४१ 

एक्ट न १४ सन १८७७ ई° के वें मियाद्‌ न समी जवि, क्योकि चार 

सालसि जियादा ्ररसा तक केवजा जायदाद्‌ पर मुखालिफ वेवा कै नेहींरहा भैर 

जो विनाय मुखाव्फ वेवा को हासि थौ वह उस वक्त जाती रही किं जब उसने 
् 


सन १८४६ ई० मँ इकरारनामा लिखकर जायद्‌।द म ॐपनां कुल हक छोड 
दिया- (३, ला. एर कलकत्ता जिल्द ८ सफा ४४२) 


भजरूय मद न. १४१ जमीमार्एक्टन १५ सन १८५७७ ई० नजौ 
वारिप ज।यदाद्‌ गरमनकूला विरास्तन पावे उप्त फो कबजा की नालिश दायर करने 
कै किये उस दक्तं से वाद्‌ा साल की परियाद प्रेगी फि जब वह्‌ जायदाद कै कजा 
पाने का हकदार हो जवे--( इ, ला. १. कलकत्ता जिल्द्‌ ९ सफ़ा ९३४ ) 


एक नालिश किसी वेवा के मरने प्र उसके वाल्ति मावाद्‌ कौ तरफ से बाह्त 
पानि कवा जायदाद्‌ गेमनकरूला के तारीख २६ अगस्त सन १८७९ ६० को 
दाय कौ गु, घरौर यह वेवा तारीख २८ अगस्त सन १८६७ ६० को फौत इई- 
सन १८६४ ई° मे सुदायज्लद ने वेवा मजकृर को उस कौ जायदाद से जबरन 
बेदखल कर दिया था श्रौ उक्ती तारीख से वह काविज रहा-तजवाज हाई कोटं 
यह इई किं अजस्य मद १४१ जमीमा २ एक्ट पिषाद न. १५ सन १८७७ ई° 
कै वारसि मावाद कों येवा की मरने कौ तारीख से नै पियाद मिलेगी, हाला किं 
बमुकावले वेव मियाद का दौड़ शुरू हो गया धथा--( कलकत्ता ला र. 
जिल्द १२ सफ ५४८), 


, जव श्रजस्य धम सास्र कोई मा ्रपने बेटे की , जायदाद बहैकेयत वास्ति 
पावे खरौर उस का यह हक बवजह कवबजा मुखालिफ काभ्रिल गैर समाश्रत दयो 
वि, तो उस केवटे के वारसि माबाद्‌ को जायदाद मजकूर के कवजा पनेकं 
नाछिश > ्िये उस वक्तसे वारा साल की याद्‌ मित्तेनी-(ईइ ला ९, 
कलकत्ता जिल्द ११ सफा ७९१ )--पुदरैयानने अपने मा बाप वौ नयदाद 
ॐ [शस्ते = नालिश दायर की--मुदायलेदूत को फररिप्त मँ भा, बहन वी. 
सुददेयान की सौतेली मा शाप्रिल ' थी--नि्त दावा सुदयान वातं हिस्ना मा 


माटसायययापयपपकययतजययायतययधणदययाणयया यरय 


पदट मयाद्‌ मलय 





षः [प 


मरा, शीर जव रस कौ दोनों वर्म णतो जायदाटक्टर > क्न्भे पै त्रा 
सौर वहू १२ साल से ण्यादा रसा तक कापि यनी रही, सौर वारिति म 
योह के दरामियान मे एसा कोई ठव नरह इवा फि बहु का हक कि 
हव दयात होगा-तजकील हा कोटं करार पा करि नाचिर वारमान मर्व 
कू पियाद टै, क्योकि उन का विनाय दावा उसकक्तसे शुष षा जव कि उ 
दोनों भेवार्मोर्भेपे श्री वेव फौत इई ( शलाहु्ाद ला पश्मत 
८ सफा-५७)., 

मुदः ॐ हिक सु? श्चपने व्धान स यह्‌ मावित्त कान। चहिये 9 उभ ¶ 
दावा श्रन्दर पियद्‌ ६--उम कर पुदयलेद फे किती व्यान मे भाषा उदाने ९ 
मका नदी द्विया जा सक्ता इस बातत पे जाहिर कएने के हिप किं उन फा दष 
मेष मियाद्र नरी दै ( पजावला सका २१८ प्न १६९११) 

२९१४१ कोलागू कएने केलिये यह तामित रना जण्द नशे द । 
श्रलीरी माकतिके [ नीना] वो नेमे मले वाद्‌ क्रिन २ रपम का करना 
धा, सक्ष मेवा के मले क वाद परियद का दौ लाक दे उरिति मे शुन 
हे जाता दै, मौ दे द्या वाहि भीतै मालिक नरना कौ एद्‌ सश ६ 
हो ( श्रलाहाबाद ला जरनक्ञ जि. ११ सफ। ३३३ )-- 

मद्‌ न, १४१ नालिका वारस्तान मबिदि मे धिक देती सूतो मे सरू क्ष 
जब क्षि वा वारित शप्त फो मपे प्र जायदाद गीर मनका के भना | ने ठ 
हकटार्‌ होवे-जव वेव के मरने 9 वक्त जधयद्‌।द्‌ मिद्व कमना सपन भल क्न | 
फे सवन प देवे शार सुदायवेद ने मदाएलत कट > दप गक्षिर ५ भर 
१२ स।ल कै अन्दर इन्किकाक करर जायदाद श्प कजम तवा ति, तै ५१) 


प्रन वस म कल्ल 
भूतम मदन १४१ लामू न रोगा वलिक पद्‌ न. १४४ नग देष ४ ५ 
पै मि( षण्मात्र ५ 


फे वाद्‌ १२ साल थ, अन्दर नासिश् दावम क जपि ५ ॥ 
फे दाथ फा करिया हवा रहन पर सि परह का उजर्‌ कने पा दकाप 1 ६ 


( चलादावाद्‌ ला जरनल नि, ११ एका १८२) 
धर्‌ { [पौ च 1] 


ज किमी हिन्‌ थी दो लपि द जद चथ प, मरा ॥ 

ध {1 सडह ५ ई (र सद ५ 

भप मे क लद भर जयो दूत ला ५। (१ 
जायदाद पर उतार पने कफे न पमः भाषा मि मिन रा स्वि म ^ 

[प 


एक्ट सियादं रथे 





ने जायदाद मजकूर सुदायलेहूम को केच दी जिन्दौँ ने उमी वक्त उक्षा, 

श्मपना कन्जा क्िया-सन १८७४ §० मे जानकी वाई्‌ मरी-च्रीर उम के 
पदे सखया गई मरो-सन १८८९ §° मे मुदईं ते वहैपेयत वारिस माधाद 
| इतकाल नामा के मसूखी की नालिश दायत्की जो जानकी ने सन १८६्‌ 
| ६० ये सुदायल्धम के हक म किया था-तजवाज हाई को यह दहै फि 
| नालिश सुई वेरू मियाद है-स्खया के जीते जी जानकी श्रार उस के 
| युन्तफिल कह का वारासाल से अ्यादा श्ररते तक कण्ना पुखालिफ फ 
| सखया ही कै दाता की हकावट नहीं करेगा, बल्कि उम के मने के बाद्‌ वारिपान 
 जानक्तीनी के दावी को मी रवेगा-(ईइ खा, र व्ग्क जिल्द १४ 
| सफा ६१७ ). 
॥ ॥ 


ताशैख २ दिसम्बर सन १८८६ इ० को व्मरासम ते कद्ध जीन 
| वजि रन रादा व्नीरिगि के पास र्न क्र घा, श्चोर कवजा रानि का 
| रहा-श्रमगर्ेग सन {८८७ ई” को मरा जीर उस के मरने के वाद्‌ त्ा० ७ 
| लोम्बर सन १८८९ ई० को च्मरार्षेग की वेवा ने जमीन मरदूना बेनासिग 
कोवे कर दिया, श्रौर बदल कं द्ध दिप्से्मे वह कूप्याथा जो श्ममरसिग के 
॥ रहने पर देना वाजि धा-वनारकिग कौ कन्या बजय नामा मिल गया- 
| अमरक्षिंग की वेवा एन १६०१ ई० केश्रलीर मे मरौ-ता० ३ शअ्रक्टूवर सन 
॥ १६०२ ३० को मुदं ने वैसियत वारसि मावाद आ्रमरिग के नालिश 
| द्रुलयावी जमीन जो वेवानेवैकी थी इसत विना पर लाय किया कि वै 
कगौर जरूरत था-तजत्रीज ह्‌ रोर करार पहि करि देण नाल्लिश मँ मद न 
| १४९१ लागू होगा श्नौर यह कि नालिश् अन्दर मियाद "है-च्रमरक्िग के स्तिफ 
॥ रहन करने से वेनीर्सिग को कन्ना करने का हक नहं पटचा-हक कम्जा 
येनीसिग को थरसलौ वजयियि उस वैनामा के पहचा जो करि ववा ने उपकौ 
| कर दिया धा- यह मी तजपाज करार पई कि खाचिन्द का रहननामा वे के 
| मनाते मे ( जञ्व ) शाम्लि हवा नही समभा जा सक्ता (प 1१ नब 
२३ सन १६११ ६०) 


९कं यटा दवा ( यनि श्यलेददा ) हिन्द भपनी दो केवा वो एक ब्रह वो एक 
वेदे कीवेया, जो वेढा कि वाप करे महनेके प्ते ही मर गवा वा, दोक फर 


निरी 





एक्ट मियादं श्य्‌ 
नामा 
युधसह का ) कवा वतर पुखालफाना,क था ईषा क उतत को मद्‌ न | ४४ 
मृ साविति करना प्डेगा-(इ लः कटका जे. १७ पफा १३७ 
प्िमौ कौतिल ) 


जा नालि इस मद्‌ ऊ मुतािफ दायर कौ जप्रे उक्त भँ मुक को यह 
सानिते करना चाहिये कि वह तार दायी नातिश फ पेश्त बारा साल्त फे 
भात्तिर्‌ जायदाद्‌ गैर मनङ्कुना प्रर काविन धा श्र वेदलक्ष किया गया-( इ 
सा, ९. कलकत्ता जिल्द ₹ सफा ७४४ मोहम्मद अली -वनाम -्रद्दुलगनी )-- 

























एक पकदमा मेँ अभराक्षिग ने, जो कुद पद ह बजर जमीन ऊ माक्तिफ 
था, जमीन को बदर के हाथ सन १८८१ ई० में पेच डाला पुदायले उत्त पक 
उस जमीन पर काविन था लेकिन उक्तने सन १८६२ ई० मं जमीने मजकर्‌ 
अमर्तिगं के दष्तहकाक को तक्तलीम (करेया धा, उप्त वक्त वह, यानं गुदषते 
उप्त जमीन पर काविज न वा-तज्वीन हाई करै यह ह फ प्‌ 
को यह्‌ पारित करना लाजिम नही था क्षि नालिरा दायर कथि जाने फे पते 
चारा साल कै भीत्‌ उस्ा वेचने वाना वेखी हई जमीन पर फावरिन या) प्रल्फि 
मुदायतेह को यह सानित करना चाद्धा कि उतत नै कफन्ना सुखात पम 


तिया ( पजावय स्वि नम्बर ४€ सन १८८४ ई० पुहमाई-वनप-ीषर )-- 
टफ्न श्व्रेदवड” से मुणद यह ३ कि जब किसी जायदाद फो) कि 
फम्ना में 


भो कम्नामें लिये जानिके फाविल हो, फोर्‌ दृता क्ष्म श्नपने 

द्र्मसतल कर लवे, लेफिन ज कोई जायदाद ईच फ) मालो ने दम तद्द प 
द्र जयि कि बह किती शप्मके ऊन्ना्गे रहने के कावित न, ह ती पए 
हालत मे उस जायदाद की निष्त बेदनी न कही जध्रगी-( दलो सनी 
वष्ट सदिव जाट क सुकदमा इ, ता 7. कक्ता लिन्द ६ रा ७२९ 
काली चरन-जनाभ-तेकेटरी श्राफ छट )-जव किमी जमी का एम्मा स्वन 
छे तिया जापि योर धेङ्केहयी शप्ता याद बह रम उत्‌ स्मीनि भ ददतत 
करिया जाप तो देसी दतत म रम मन्कृद्‌ फा चस्य तका पष्‌ उहह र्व 
किया जाना नां समभा जपता कैर्‌ त त्वि वा मद भी पष्ग = च 
न धिगा-(फ-क्चा छा ए निन्द १९ गरा ५८ [6 
सन्दूनगष्र जर फोर्‌ पुप्प उन जप + | 


एक्ट ग मेयाद २८४ ॥ 









म 


| १४१ मे है-जव दोनों लड्किया का कवजा जायदाद बाप प्र १२ साल से 
| ज्यादा सस्ता तक न रहा हो चर उनर्मेसेरुक के मे के बाढ दूस को 
| कवजा किसी जरिये से मिला हो, तो देष सूएत मे उस का क्बजा विल्ञाफ देते 
| रस के कायम नह रह सक्ता जिक्त का हक व॒ वजह कवजां सुखाकफाना १२ 

साल तक जायदाद प्र पएहुच गया, श्रौर न उप्त लडङी का हक कायम रहेगा जो 
| मर ग शरोर निस का हकं वचः हुई लड़की को बजरिथे वाकी मादगी, न, कि 


~ 


| बजरिये पिरासत, पहुचा--( कलकत्ता वी नो, जि. १८ सफ़। ९५४), 









मदन १४१ र्खीवेवाकोलापून होगा निस्त का कवजा जायदाद प्र 
(इस वनहस्ेनदहो वेह ऊनून की रू से विधसत पनि का हीनः हयाती हक 
॥ रखती दै, बल्कि इस वजह से हयो कि उस ने प्रदाखलत वेजा करीहो या कि वह 
॥ मृती ्रलेह हो यानी वमीयत करने वलि ने वसौयत उतके नामसषेहो (इ्‌के 
जि, २२ सफ़ा ८५५ ) त 
तवप्फी शरूप न कुद जायदाद रहन किया; उस के मरते कि वाद उप्त की 
| वेवा ने हक इन्पिकाक्र रहन सुरतेन के नाम युन्तक्निले किया - -प्तंहन ने जायद्द 
| को भच रिया, तो रेसी जायद्यद्‌ पर वर्ति माबाद > नालिश दखलयाबी मे मद 
न. १४१ लामू होगा, न कि मद्‌ न. १३४, क्योकि यह साफ़ जाहिर दै कि 
| चने के यक्त वेचने वलते को कियाय अपने रहन के, हक इन्फिकाकं रहन भी 
| हासिल धा ( मद्रास वी नोट सफा ७५५ सन १६१४ ई० ). 

। मद्‌ १९२ नालिश चास्ते कजा जायद्‌ाद्‌ गैर मनक्रुला के 
| जव कि सुद्र च दालत कवजा जायदाद, वेद्खल किया गया ही, 
| या उस्र का कवजा सौोक्रूफ हो गया दो, वारा साल- तारीख 
| बेदखली या मौक्रकी कवजा स- र 

| ` तशतरीहः--मद १४२ वो १४४ मे फक यहं फिमद न १६४४ उक्त 
| सूरत गे लागू दोण! जव क्ष वेती नालि मे को दूरा मद खात "तार से लमू 
म होता हो-अगर दावी सुदं मद १४२ के अहकाम मे दाखिल दोता दी ते 
| मुटाण्लेह्‌ इ वात को पावित करने पर जौतेगा क्षि घुदई कौ बेदखली उक्त वक्त 
| ्रनल मे अ या उत्त का कजा उस्र वक्त मौक्रूफ हुमा जव कि वह काविज 
[ जायराद्‌ था--गुद।यलेह कौ यह सातरित करना जख्प न होगृ। जि उस का, ( यानी 
























वकर मयाद्‌ रद७ 









ला द कोत्तफ से ठेमी जर्मन का कव्ा पाने की | 
व क जवि ० [जस्का कन्जा सुदाण्लटने उस रर्हिया प्र कीर ये 
च्या ४ जो मुई को मा नै उत्क नाबालगौ की हलर मेँ नाजायज तीर्‌ च 
कर धया धा तो उत्तमं मठ १४२ लग्र होगा---(इ ला. रि वमन 
जि १४ सफ़ा २७९ मगवतत-वनाम-कोडी ). 
_ " चालिश वावत हिमा जायदाद खानदानी म, भि निस्ते एदं वेदवन 
भ्य गयाहो, मद्‌ १९२ लागू दोगा-(इ ला रि वम्र नि ७ सषा २९७ 
हन्सजी-- वनाम~ वल्लम )-- 

गर कोई काश्तक।र मौूमी पने सत मौग्सी से मालयुजार कौ तरफ 
से, बेदखल कर दिया गथाद्धो तो वैते कारतकार दी नालि दयाय कौ 
फियाद तारी वेदलली से १२ साल फे वमूनिव मदन १४९ श्री (इ के 
नि. ११ सफा ५२१ )-- 

" ्रदयूनडिनौ की नालिर वमृजञेप र्ट न २१ कायदा ९३ मजनृगा 
मान्ता दानी वासते इस्तकरार टक फ मगङ वार्ती। जमीन का मालिक मदयूनत्ि 
है वमूनिवमद्‌ न १४५, नक्षि मदन १४४, दाय होगी गौ मयूमत 
फा क्व्जा दायदी नातिश के पेत 9२ मालतकरनमभीरहा हो (३ क्ष 
वम्बडं जि ३५ सफा ७९ }--जयफि एक शामलाती नार्तकार फा एम्ना 
मौजूद दे तो क्यार यह क्रिया जागा फ उसके दूसरे ्ठकदार कारतका( फा 
मीकन्ना ह) गो बेदखली या कन्जाकेबन्दहो ज्नेमे नानिश म्द न १४ 
गे दावल हो सकेगी, ताहम सामलाती करित कारौ नालिर द्‌ कहा मे दरपन 
शारि शरीफ क।रतकार के कन्जे क।,। व्याति पैदा पदा £ चतम इम अत 
के सावित्र करने का वोता निमे मुदापरेह हेया कि मु भा सानलाती म्भा 
उष शलेषटदा होने कौ वजह से वन्द हो गपा-धमर नपि का पनन्त 0 
एह सरोकद। काडतक।र अपने घाप केला वहित धस्त ते मेनाग्हा ह भी 
दूसरे ररौकदार ने उमये से श्रपन) दिस्त जने फ हक पा द्रा स्म 4 
भ्थिदोत दस्त य वात जाह हौ कि टत दू सकः २ द 

पसह है सरह श्रे हे गया है-( 4, फे नि १० मरा १५४ 2 


र क 
~ भर कालायन ४२ द खया ६ > 


। वाणा गणि 





ते 
ञे 























पक्ट मियाद २९६ 















| मुई दाबी करता हो इक्या करके उठा ज्ञे जवि तो दृस्ते सुद्र की वेदखः 
॥ १६ जव्रेणी ओग दर्तान मजकु के कन्ना दिला पनि कौ नाचि रः 
| वेरखलौ की तारीख से बारा साल क अन्दर दायर होना चाहिये-( देखो वम्ब 
| हाई कोटं के छे हए फेसलेजात बावत सन १८६१ ई० सफा १२१ वप 
वनाप-टोडी )-- 

| जव को >मीन खाली पडी रे श्र उस्ा मालिक दहत दूर “के फः 
| पर रहता तो देखा हाक्त म उस जमीन से मालिक की वेदबली न पा 
| जविगी-( पजात्र राड नम्बर ४९ सन १८८४ ई० )-जव करई श्म दाग 
॥ लोगों ॐ कखिलाफ की उक्र के जराय म नीलम कै जरिये से वेदखः 
( किया जाय त्रो कोई इक्म सरसरी इस मजमून का न सादिर भिया गप 
| हो फि वह जमीन रेप्ती डिन्रौ > इजसाय भ काचि नीलम दै तो रे्ती दाल 
| ने जो फरक बेदखल किया गया दै वह तारीख वेदखली से वाय॒ सल वै 
॥ अन्दर दखलयावी कौ ना्तिश दायर कर सक्ता है-( वौ रे जल्द ७ , सफ 
॥ ५५६, वो जिल्द २० सफ १६५ )-- । 

सुदभ्यान ने, जो बाज जमीन के मालिक थे, उस्की जमा माल्लयुजारौ पटाने 
| का माहदा करने से इकार किये, इस बजह से ुदायलहूम कै साय यह महद 
| किया गयाश्चैर उन को जमीन मजकूर का कव्जा मी दिया गया तज्ज 
हि कोट यह करार पा, किं हत्व मनशय मद्‌ हाजा सुदरैयान की वैदी 
वकृत्य मे अर श्रीर्‌ पुर फे नालिश कौ मियाद्‌ उस तारीख से शु दोगी 

जव मुदायलेद्रुम कौ उस जमीन का कन्ना पिया गया-(इ ला. रि. कक्लकत्त 
जल्द १७ सका १३७ नन्या मोहम्मद-चनाम-बदनक्षिग )-- ( 
| इस पुकदमा मे म्बूनि्िपल कमिडी ने उस इमारत क्तौ तुद्वा उलि कि 
जि सुद्र ने ध्रपनी जमीन प्‌ बनाया धा म्यूनिस्िपलटी का, दावा व+ कि यदह 
जमीन श्राम्‌ सडक का जज है-दस प सदर ने जमीन मजकूर के दखलयाी 
की नालिरु दायर कौ-तजमीन हष कोष यह करार प्रई क्रि देप्ठी नालि 
यमूजिव मद नम्बर १४२ सम्मा जिमी शीर चह उप्त वक्त से नार सात 
के श्रन्दर दायर हौनी चादिये कि ज्व पुरु कौ इमारत अन्यल मर्तेवा' तोडी 
गहू-( ३ ला टि च्व जिल्द ६ तफा ५८० )-- ' 


चक्ट्‌ मियाद्‌ रप5 
॥ भकना 
जाप. 


अविगी, गरोर नालिस दखलयागी कौ वेष्ट पियाद हने ओ वनदे भरद ॐ छम 
हक़ हक्क ( जायज ) नष्ट हो जावे श्रोर नानिश दवलथावौ खारिनि हमै १ 
दूकरर् हक की भौ डिकौ सदिरन हो सकेगी ( कलकत्ता ला जनत नि १८ 
फा ६०१ }-श्रमरयत्तग एक रेसौ इ्टेठ का मालिफदै भिस म ऋणदैः वान 
जर्पन वकि है श्रौ अमरसतिण घो वेनाधिग दोनो एक दृत ( इष्टे क 
शामलात मक्कन मौ है शनैर्‌ फगेड वाली जमीन च्रमर्तनम वो वेनीमम > 
केन्जे मे श्राप रजामन्दी से नालिरुके दायर के पैश्तः १२ साल से ग्या 
अप्पे पे वतीर दिष्ा शामलाता इटेट के थी प्रर उन को उत जनौन कौ निष 
मने २ वाजिन ङम काइल्यन थः तो दृष सूरत म मिय मुतातिक मद 
१४२ उप्त कक्तसे शुरू देगी जयि प्रमरणमिण का कन्नावहिनिद्धे जपा घा 
मुताविक मद्‌ न. १४४ उसयक्तसे शुङ होगी जत्र कि बेनी का कमना 
एुखालफाना हेपरे [ कलकता वा. नोट जिल्द १७ सङ! ५६५], 


श्मर्यप्तग को वेदखल कराने की नालिश् रमे वेनीनिण यदपि फे रेन पपान 
सै फएरीक बनाया गथा म जायदाद को कव्नाके साव अग्ष नै वनी 
फे पात रहन कौषी धोरयद्षि उप्त रहन की ष्ठते वेनि धमी उत्त 
जायदाद प्र कातरिज 2-जत्र वेनि इस तद फरक कनाया गपा उत्त एतः 
सदं फ) बेदखली हृ, जो भमर दी तएकते द्र षी, शर्‌ नात्र ते अपादा 
का प्रसा गुजर चुका वा-तजयीन हरि कोटं ऊर प [ १1१ प्रद्रा नानि 
व्विनाफः वेनि वेष्ट मियाद ई, चदि मद १४२ या मद १४४ तदू किष 
नधि, (२) पि मुद लिताक चमर्मग टिकरी दधतयाी पाने का ९२१९, (2) 
कषे वेनीिग को फी हक रहन हामि इया अर जव दुद को नपि रे 


थ = ॐ न नि ५, 
विद्र जमीन का फम्ता मिल गया ते ब्‌ जायदाद क मेनीसिव + द्द मे 
पतता ४२५}. 




























चुनि फा ददार ह गपा--( ई. नि १६ 
# पनया नी नक्षि यापन ग्यनप्रषय। पदर ष 


ला कस्मा जदिदाद्‌ मनव श्या ता प 
कम्ना चरका गव सवप ददती यृ 

रि ~व 
१ १४ 


मदन १४२ फ 
मनकृला दातत होगी जय फि धुर 
येद कर दवा गपा यापा उत्ता 
मलार नरेमा जम कि शु्काकः 


, क्न 
वद दषा करता ए उन सत्यदाद पटषनी चन ५ 


{ धा २८५ रदम्‌ ऊ 





1 


५ 


कट (याद्‌ पदं १८५ 





= 


| नालश्छात दखलया्ौ जायदाद ओैर मनकूला से ताल्लुफ रखता हे वो मद १४४ 
| मै श्चलावा दखन्ञयाचौ के जायदाद गीर मनकूला मे हक हक्क भी शामिल रै 
| श्रपनी हद के बाहर महली मातन के घाट ण्ट हक; जायदाद गैर मनकूल मेँ 
॥ दाखल न होगा-- मगर वक्ता हक वतौर ह जायदाद गैर मनकूल। का समभा 
| जवेगा-नालिश वासे दखलयावी घाट मलौ माने का ओ श्रपनी सरहद मेँ 
| वाकं हो बमूजिवमद न १४४ दग्यर होर्गः--( कल्कत्ता ला जरन्त जि० 
१५ सफा ५७२ )-- 
नाज्लि्च दखलट्यावी जायदाद गेर मनकूला, जि पर से सुद्र करता है किं 
| मुदायलेद ने रस्ये य, दीगर शस को निस्फी तरफ से वह दावा करता है 
| वेदखल कर दिया था मुताविक मदन १७२ न छि मद न, १४४ कै दायर 
| होगी, श्रौर इस वात की सवृती का बोका जिम्मे मुद्र होगा कि उसका कन्जा 
| या उस शख्स का कन्ना जिस्की तरफ से वह दावा करता है तारीख दायर नार 
| के पेश्तर १२ सा के अन्दर तक रहा था--( मद्रास वैण नोऽ भि० १ 
॥ सफ! ५५२)- 
एक जायदाद बमूजिव दफा १४६ मजमूबा जान्ता फौञदारी तारीख 
| मार्च सन १८.६६ ई० को वृकं की गई थी चौर वह करकी मे तारील २६ 
| फरवरी सन १६०३ त वनी रही -इस पिदधेली तार्रख क साहव मनजिधूट ने 
| मुद के फरकलान की जमन के खरीदार की दरखास्त देने पर . जिस्को कारवाई 
|| चमूनिब दफा १४५ मजमृभरा जप्ता फोजदारी मे अदालत दीवानी से कन्न 
| दिलाया गया था, उसी जमनि का कन्जा किर दिला दिया--्हेर पुदह ने ता० 
| २८ फरवरी सन १६०६ को दखन्लयावी कौ नाकि दायए वकिया-तज्वीज हारं 
| कोट करार पा कि रेस ना्तिश मे पियाद अमृजिव मद म॒ १४२ या १४४ 


॥ जि० १६ सफा १०७३ )- , 


श्मगर्‌ सुदड देखलयामो कीं नालि इपर बयान के साथ दभर करे फे वर 
| वेदखल कर दिया गयावातो उसको यह सव्ित्त करना होगा कि, उस की 





नट 

















चर जिस हालत ति एक मोही काग्तकार अपने गाव फ! दोह क 

जिर ्रावाद्‌ हो गया हौ, बल्कि उसं ने यपतागेन भौ दमः अप्व प्रे { 
करदियाहो, तो रे सुप्त म वोजितर नजौर पजाव चौक रह फे बा : 
से ज्यादा श्ररसा गुजर जनि के वाद उम मान का माकि उन केतौ 


भ्व्ना ऊ नालिश काते का ददार म होमा ( दले पज तिका नना १। 
| १८८३ ६० धपानमिग-वनाम-मोहननिग ) 


४ 


भजल्य एक इकार यागा जो उप्त ऊ ररीदार के साथ कियागपा चापकर 

वेवा पुमम्पीत सनूपा ने यह इफरार किषा रि जिक्त जायदाद 3 शामलाती मे हफय 

षह उने के रामलानी कना मे उहिघ्ता मतके ( वरर २) ब्रती रेणौ, 
४० भनूपा उत्त जायधद्‌ का मुनकिल करते कौ मरजाजन हणी, बह्व उस 
मले पर जायदाद मजर उत्त के शदोकटर्‌ को परिल जव्रेणी- पिन याद्‌ ; 
३० अनूपा ने पना दिस्ता केच इाल(-तज्ाज हार कोर यह क पु 
देता इन्तकाल भिक मेया की जायदाद के नियत भीर उप्त के जीते जा जायन 
रेगा~यह मौ तजवीज इई कि जायदाद मजकूर क इन्तमाल कौं रकाद ५, 
यरि दौ इबारत ऊप शिवे द्करार नामा मै दर्ज न र सकि भग 
देती इवासत भी शे, ताहम उस उकपर्‌ नागा जननी के वरि मे क 
ने पे- कोई देना कायदा कानून मौ नही ३, म जिस की ष पै स्व 
के] टूट प जायदाद जन्त ॐ जावे निवि एतौ नासिर मै यः मृद णश 
न होगा, बलि उससे गन १४४ युतानि होगा, श्री धुर स्वरा शी प्री 
रौ ताटीलसे परिवाद शु होमौ (ई ला ।६ कनका भिन्द ८ मा ९२५ 
पवना सटोदरा-यनाम-एयजग 3 धयः वैता दुशण पनी शद्री दर्‌ दप्री 
ते भल्वत्ता तभोजितर एक्ट न, १५ नन १८९६ ईव्दरकार्‌ १ जम्प् ब्रहूलन 
भती श्रीर्‌ न्तिर मजदूर मे यह भद जगृ दौता-- 

ज विस पुकदम मे पूर्वन, लर पन श्र प्त किनि रा ४. 
पावे जनि की दूएतमे जीत भृदूला क सन्ता पातै का ह्न्दष न क 
नात्ति दचलवात्री उन मीने ध्वम ध 1 व ॥ 
युर छेमी, पिप्य च्ल तिल नप स्प्याष्टना चदि धव (६ फर 
पैससेनात ब्व एर कोट भर सन १८०६ ‡= धरा ४ नपर 










एक्ट प्रियाद्‌ ` २९० । 





















¢ सफा २१६९ )-एक ज्दार ते, जो जि एक मदिर काश्यपानतदार भौवा, मदिर 
वी जायदाद कोषे मेदेच्िगोदटेक्ञा नामाप ठेका दैन वाले की , दैप्ियत 

| चोर जमीदार ही के बतलाई गह-जव मदिर का ्मानतद।र दसरा शस, एकर 
हमा ता इस दूस ऋअमानतदार ने पहिले ठेकरेदार को वेदखल्ल कराने की नलिश्‌ 
| दायर किया-रेसी नलिश्च म तजवीज हाई र्ट कयर १६ क्र ठेकेदार का कन्जा 
ठेका की तारीख से मदिर के मुकाबला म बतौर युखालकाना नही समभा जागा 
| शरौर रे्ी नाछ्िरिमै मदन, १४२ लमू हेगा--( मद्रास ला. जरनक्त जि २७ 
| सफ १६५ )-- एक शामिल ररक {न्दू खानदान कारमेत्रप मन १८६१ ई९मे जातप्ते 
॥ खारिज हये कर वानानी जायदाद से लग कर्‌ (वथा गया श्रो छम तारीखमेवारासालप्ते 

| उपादा तक उस ने खानदानी जाधदाद से कुच काधदा नही उठाया सूरत म र्त कौ 
| लायी पकती समफौ जवरिगी मौर ग्रगर इह अपना !र्ष्सा पाने का दावा करेगा ती वह 
| परर प्नियाद समभा जावेगा--( ग्रास ला ट्स जिल्द्‌ १५ सफा १८६ )-श्रगर | 
| सुद की जमन पर मुदायततेह ने नाजायज तौर से मान वान्व लिया हो वो, 
| दर्त्त लगे हो तौ दुद की नाक्लिश वाप्ते दवट्यावी जमीन, मकान बो भाड़ | 
को द्टोद कर वमूनिव मदन १४२ चलेगी रौर रेसी नालिव् श्रौर नालिश्च बरा 
| हटनि दरकष्तन मँ फफ दै--( वध केस जिल्द १७ सका २५२ ) ` | 


५ 





न्ध्य 


मद १४३ --उक्रीं तरद्‌ की नालिश्ष, जिनदहालमं कि छद 

वचजदह्‌ किमी जन्ती या खिलाफ वजी यानी टट किसी शतै 
। सुस्तेदक् इवा दौ-वारा साल-- उख चरः से कि , जय जः 
| इदे या शते की द्रूट वक्र मे आई । 
| तशदरीद्‌- यह मद सि उप सूतम लामू होगा, जव शदई' वषजट | 
| जन्नी" या जमीन क्री निस्त क्रिषठी शप ऊ टूट से कन्न प्राने का हकदार दो, | 
| यह मद देसे मामले्मेलगरून दोगा, ति जव पदर इतत सवव से कव्मा, पनि | 
| का हदर्‌ हो रि एदयलेह ने अदालत के किसी इम कौ तार्मल नी | 
| कौ-( कलकत्ता चौ फली नोट जिल्द २ सफा ४६४ इजलास कामिल ) । 


[+ 


# 


| , जव क्रिसीगाय के वाजबुल शर्म मेँ यह शक्त हो, कि अगर कौई| 
॥ चारिन्दा किसी गाय काः दूसरी जगह श्यावा दोन की गर्जं से उस मौके को| 
| दोद़ दै, ते वट अपन? जमीन की कारत श्रीर्‌ कव्जा का हकदार न होमाः | 
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कषत तेन १८९४ ई० सका ४२ सलारम-वनाम- मिसराम )-- 
। मर्मन के मने पर उछी जविदाद का कन्ा कन्लृक्तिग ने | 
एक वैनाम के कट्‌ लिया, यमरीग के वारो कर त्फ से जो माक्तिश वायत 
4 वपी कन्न वो भन्पूलौ वैनामाके दारकौ जपे उम म यही मद लृ 
हगा-( कलेकत्त ला. ट जल्द २ सफा १० तीलोचन-बनाम- नोषो 
गिरेर )-- 

परान कानून के रू से युद पर यह साबित करना लानि चा क्षि ष 
अन्दर १२ साल के कानिज था. लेकिन हके कानून के रू से यः धम 
जिम नही; रखा गया हैव प उक्ते यह जाहिर करना काफी ह क्ति एस 
यक्त पे ९२ सल्लक धन्द्र नासिक्च दायर की ग कि जव मुदायतेट फा 
कानना मुवालिफ यनि व्रिद्ध मुद के हृ्ा-(इ ला रि यलादाबाद जिन्व 
५ सफा १ रत्र करन-वनाम-राना बाकर )-चीर धार मुद जमीन दावा फ 
मे पना कोई इस्तहकाक जाहिर करे तो देती हालत मेँ सवत का मेोभ। 


देस मए का जिर मुदयायचेह रेणा किं कम से छम चरा सलि तफ उण्‌। 
फन्जा मुखारिफ रहा दै-( इ ला ¢ बम्बर निल्द १३ प्क ४२४ यो 


श्रजलहापदि जल्द ११ सफा ४३८ )-- 

जव फोर युदायलेह कित) जायदाद पट्‌ विला रकित भै के मप मात 
से जियादा श्रपक्ता त्क कात्रिनहोतौ उफ इस मद फे मगरन्वि जटिः > 
जायदाद गजकुर पर्‌ इस्तहकाक वमुकात्रले दुल दुनिया म्‌ फ हाकि रदेण।-( $ 
सा ६ कलफत्ता जिद ९ सपा २४१ चरन-दनम-~मविद नदर }-- 

५कम्ना सुखालिफ ते पह कन्न) दुद १अ फो श्प्म पपन त पपत 
हिया किसी रते दरे श्च्स छौ तरक से कि न णमी परानिक ग हौ, 
किप जायदाद पर शक्ति धीर उत आयदाद का धमी मधर कीन एणा 
पामे फा युष्तहक ह-( इ ला, टि फलका जिह ४ गफ ३०७ 7८ 
जमीन पूर मन्दूलाल फा मस्जा बदधिवत पुति पन्थ एत वानाम र 
ओ कल्पानि ने तिप दिवा या, मन १८६९६ ४० भे श्गदे८्ज्र {९ 
साप्दाद 


1 ५ 


तक गदा साल ग्न का इनकार किया गा सम 


4 


९ 3 


पा कन्नो हर दिपा-मन १८७५ ६८ > १. १ 
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£ >> 





कना }- 


मद्‌ श४४--नालिश्च बावत कथ्जा जायदाद गैर भनद्रूला 
या किसी इक्कीयत वाके जायदाद सजच्रर करे जरे, वास्त 
कोई भियाद्‌ खास इस जमीमा मे दज नदीं है--वारा साल- 
उख तारीख से कि जव कञ्जा छुदायलेद्‌ का शुखालिफ 
खदई के दो जाय- 

तशषरीदहः--यह नालिश सिर्फ उन्ही नालिशात दखलयावी जायदाद गैर 
मनकूलामेँ लागू होगा कि जिनमें दतत के मद उपी सिंघ की नलिश 
एताल्जक लप्र न होत्ता शे (बी, र जल्द २५ नफा ५२३ )--परौर जवर तकर 
रेसी नाजिशौ के लिये मरियाद ऋ धुरर क्रिया जाना भसौ ठरेमदकौलरूमें 
सास तौर फ पाया न जवि तज तक इस मद्‌ के ्रहकामात लामू न होमे. 


यह मद्‌ नालिशात वगवत कृव्ना रूसी जायदाद से नाल्लुक रखेगा किं जिस 
रे सुद यह नही बयान करता 2 फ बहवे दखल किया गया (ईइ, ला. रि 
कलकत्ता जिल्द १० मफ। ७०८ गोपी नाथ--बनाम--मगवत प्रसाद }--जव कं 
राट्स किसी जमीन पर्‌ काविजदही मौर इस जर्मन का जरलगान चदा कर 
के वास्ति उपे अदालत माल ने मजवुर्‌ किया हो, श्रगर रेता श्म जमीन पजक 
म अपना हक मालिकी करार पानि का नातिर दायर केतो रेस हालत म वह 
दर्य्षख वत्ता नालिश वावत ३उजा जायदाद बहैस्षियत मालिक के सममत जेमी 
शौर इस किये उषम यह मद लार ह्येगा शौर मियाद उत की उस डिकी की 
तारैखसे श्रू होगी > जिस्कौषरूपसे उसे उस जमीन का जरल्गान प्यना 
पदा (इ ला. 7 श्रलाहात्राद जिल्द ३ सफ़। ४० देप, प्रताद्‌ -वनाम--नाफर मरली), 


. नालिः चस्ते दिलाने कच्जा जमीन जलकर मँ कि जो वतर्‌ हक्षीयत वाक 
जायदाद गैर मनकरूला के समी जापी है, मद १४४ लागू ' हीगा-(ई. ला 
रि कलक जिल्द ३ सफा २७६ )-नालिश बाचत्त पने कृव्जा एक दरह्त, 
के, कि जे किसी जमीन पर खडा षो, वनैर नालि दखलयावी जायदाद गैर 
मनकरूला तहौव्व९ की जविगी-( पजाव रिका नम्बर ,११२ सन १८८४ ६० 
न्ेमरू--वना-भ--नक्ा ) हाला कि सुदरई का इरादा उस उरस्त को कम्जा, मिलने 
के नाद कैन काट डालने का हो-( छपे इप्‌ कफेसलेजात बम्ब हा कटे 


ममी 











ता ७१८ शियप्रटाद-वनापर-उदेत्िग )--जव किसी जमात का | 
| मासक अपनौ जमीन को यगन द्वितेदी के कन्ञा घो तिगरी ते दे ते 
इन हिरतेदासें क इन।जती उन्न उम वक्त तक जार एना कि जय तम कोड 
| ९ कत वूः पंन थप जिष्से उन लोग का जमीन मजहर ए य्ञ्ना 
| इलचिक दोना पराया जपे, मौर यह नवृूत समने का वोष्ठा उन्ही रतद्ते के 
। निम रःपा बलिक उनको यह भी साप्रिन काना पैग कि दमाजनी कन्नो 
फ खतम हुश्रा मोर मुखासिफ ऊन्जा कव सि शुष दृश्ा--(पनाय हटि न. 


९४ सन १८८९ ई० बेठिग-बनम-दुग }-- 























1 जिस जायदाद्‌ गैर मनका का क्ट्ना मुदायलेहूष ने नामाय त 
| 0मौवेक्षेरूसेम््हिया हो उक्फे दनय कौ ननिश्च के उतत, पवाद 
| चपूजित्र मद १४४ जमीमा २ एं मिवाद १९ साठ कौ मुम दम फ्‌ 
| कानून नही है फ जि रपे केमा षुं कव्ना कौ उक पने का रुग 
{नदो सदे कि ज तिष।द नाश फी अनकरीय सतम होने तक गार रे 
| र्दा (सी.षौ ला टि जि० ३ सफा १६२्‌ सेतमिग-~- वनाप -प्रमम्मते 
रघो ) केष जमीन धुय उ दग्दो प्सो कव्ना मे वतौद्‌ पामीकदाणन 
वी-दन दो रुष ने जमीन रहने कफे कन्न पुरहन हा दै दिवा प्री षट 
फा गि दूती जमीन मुदा यति गुजरके दी गड्‌ सौ भानिनि उक्ता 
गुजर चला क निम्पेदाद रगे-पन १६०० १० भे उने 2ो कतकसा भ गर 
एक ने जमीन को रानि के दथ प्रिलक्कुस केच दिषा घौर पह रता 1\ १६ 
श्रकफेला दीगर शरीक्दारान ही तफ से जपाच दर ?--पूुप न प्ये शमि 
प्र न्ना पतिक नासि रपा क्रिया दत चतन % साथ [क (त पो ५ 


से पाचन्द म फर स(-तजवाति सर्‌ र्द कमः पर्‌ कि चकि उषतो र 
साल फे अदर दाव, फोरम दव कद्र (ई देल "कदु 
पकाना च दै-मका ठन धप 
प्म स्थ 


तषल वेनाम १६ 


परह ‰ ज्यत कि ष्तः तन्द्र मनवभ 
दनम वतूनिय मए १५४ 


22 4 * द्र च व 


२५३ 


ष्क! तान्तु रहननमा से " 

ग सक्ता कयोप रदनमामा सा दष र्तः 
१ (1 

1, चैरपहकिगदन र्छण्ना चाच + ल 


नवर २३ घन १९११) ष ६ 
॥ ~ ममन 


ष & ; 


ष 


एक्ट पियाद “ २ । , 



















एक हिस्सा डालचद से खरीद किया शरीर यह शस पन {५८६६ ६० से 
जायदाद प्र कमी काविज नहीं रहा-सन १८८५ ई०. म चन्वृलाल ने श्चपने 
बरद कि ९९ हिस्सा का कन्जा दिला पने की नाक्तिश दायर की-तजवौन 
४ कोट यह करार पाई कि पष्ठिकी खरीदी से वच्वूलाल कीं हैक्षियत किसी 
तरह तनदील नह हई णने उस्को दियत पुतैहिन की हासिल थी, न.करि 
पियत असली भालिक की, इतत लिये १व्ना की नालि ्रनसूय कायदा 
मियाद चारा साल्ल के, बेरू मिगद समभा जवेगी-(इ ला !रकलकत्ता जिल्द 
१४ सफा ६७४ नन्दलताल वनाम-जेदूनाव )-- 

किसी जायद्‌।द गैर मनकूला का कञ्ज] उप हालत मे युखलिफ न कहा 
जावेग। जव किं उसका स्मारम्‌ किस जायज इस्तेहकाक से पुताल्लुक किया जा सके- 
(इ. ला ए चम्बहू जिल्द २ सफा ४१६ )-- | $ 4 

किसी घरनि के सुन्तजिम का कच्जा उस वक्त तक सुखलिफ न कहा, 
जिगा कि जन्‌ तक वह ज।यदाद खानदान ॐ इन्तजाम मे साक तौर पर श्चपती 
श्रलहेदर न वतव (ई लला {र वम्र जिल्द्‌ १७ सङा ७५५ )-~ ' 

जवं किंस) मुकदमा मेँ डनी इस्तकरार हक ओर बावत सरिज जानि 'बटवाडा 
जायदाद कै स्षादिर्‌ की जवि लेकिन उस डिक्री के इजगय के वावत को 
कारवाई शुरू न कौ जावि, वक्ति फिसौ फिष्मका बटव्राडा पि जनि,के कौर 
फरीतैन श्रपनी २ है्ियत पर कायम बनेर्टं तो र्ती हालत म जायदाद के 
किसी हिप्सा के निस्त क्रिसी फरीकं चा कन्जा दूसरे फरीक फे युखालिकफ, 
न कह्‌। जप्रेगा-( इ ला, र अलाहावाद जिल्द १२ सफा १०९ )-- ` 

जव को$ शस भपन) जायदाद मि दूरे रुख को नैव द तों तरल 
तदहरीरं वैनामा कै वादं जायदाद में बेचने वाल" का कना वधाने शर्पदार' के 
तरनामा कौ तारत से सुलालिकफ सममा जर्रिणा-(इ ला. {' कलकत्ता जि । 
१/१ पका २२.६ श्रानदकुमारी -बनाम-ऊली जामिन )- इती तष्ट प८ जत्र कोई 
वेचचते वाल! अपनी जायदाद कै पेचे जाने जें यक्त कव्नाते व्रह्म हो श्रै रद् 
से जायदाद मजकूर का कन्जा दाति करतले तो देती हालत मँ नेच वलि का 
कुम्जा ति उसा वक्त से दुखालिफ नेमा ' जेमा कि जव उसने जच इई 
जायदाद कौ कन्ना फिरस्त ह्ाक्तिन पिथा-( इ.) जा. २. अलाह्वाद जि? २ 


क्ट मियाद्‌ २६७ 
णि अ [0 


ध दिला पाने माल भनङ्कला अमान्ती या सरना | 
साल-- तारीख अमानत या रटन से 
तश्च सीद्‌ --वमोजिव दफा १ किक १५ फट १४ सन १८५९ ई 
सदि कलेक्छर मालिश्ाना दकूफ़ फे जमानतरार कणर दपि गये द सीट यण दे 
मल्िकान। हक का दाता ३० साल के न्द्र किया जवि तो मेषं भिषाद न 
समा जिगा ( वौ र जि & सफ ९४६५), 








जो रूष्ा किष श्रोहदा के तल्लुक वपौर जमानत्त के जगा किया जप 
तो, जिस त्स कै पास यसा ष्या जमा किया जप्रि वह गतीर श्वमानततदार फ 
सम्फ। जिगा (ईइ ला !र कलकत्ता जि ३१ सफा ५१६) 







एक विरायेदार को मकान रहने फ किये कौरकिराया के दिया गया भा 

रतं ह ठहरी कि किरायाद्‌र मकान की मममत कवे, तो देती सूत भ षाः 
1 क 

करिंरथादार्‌ मकान मजकृ का स्मानत्दर्‌ कराए नी द्विषा जा सकता ( वमन 11 


कोटं सुपीड वेसेज जिल्द ¢ सफा १५५ ). 

फी द्रमियान "जर अमानत वो “जर कौ" -नय सपय फी 
दृष रप के पपत साफ़ तौर पर चतर श्रभनतके जा भरिया जर, पा एत 
हालात प जमा पिया जावि जिन से चमानत का गुमान निकल पे, ता यह मामा 
यतर ध्यमानन्तः सममा जविगा) यणर र्ना दुर चा क ॒षाप्त जाहि 
इस तौर पर रख! जपे, कि मागने प्र मये सूद फै २६ वार्पित्त कए द जपि 
तो षह बतौर "जर कर्जा पौव होमा (६. ल, तिं पन्वं भिनद १६ 


सका ७७५ }). 
प्रान्त की क्ियत वती जग कर्जा व क 
कर्जा कौ दतनियत बतौर खमानत नदी ६ (३, सा, 


फा ६६१ ). न 
श्नगर् स्ष्या इष्त द्रख्त क साः द्विषा जपि कियद उन यक्त तकन 
शिव ‡ 
नयतक पिख्ल्या प्ता केने ला तच च प सेद्न, 1 
स क्वि सिन < 
ध्मान), के द्रओ फो प्रह्वा (टतम्‌ साद्व द्विश ~य ५ च 


धवा सफा १६११. 











जाये कद कट २, गगः 
सिऽ चभ्य निन्द {९ 







11:13 १) 


पटः प्ियाद एदे 




















अगर किसी खरीदार ने जमीन शीकदार ररतकार के ' दिस्त की 
| रिप हो तो उस्की नलिरु दलक्यात्री मे मः न 1१४ लमू दोगा जव $ 
मुदायलह ररीकटार कारतक्रार अपने कन्ज, पुखाकान। का उजर वेश ' कता 
| हो, ओर शराकती से श्रलेषटद होने या बन्ठ होने की सवती जिम्मे मुदायेद 
| दोगी-( दं ला. र. मदपत जे० ३९ सका ४०२)-- 

। मद १४४ कीरूसे वेह मयाद्‌ ता उनः पेश करने वाले को यह साबित 
| करना लाजिम होगा क फरीकमानी या वह शम, जिस्फे जरिये वह दावा करता 
३, उस का कोड्‌ हक न हीने की वजहसे फणे वाली जमीन का कुञ् सुनाफा 
| नह पतत ध"--( मद्रास ला. जरनल जि २० फा, ३२३ ) 

। मद्‌ १४४ कीरूसेकन्जाजो मदेर को, वरी कौ इहं जायदाद के 
| मेनेजर कौ तरफ ते मिला हो, मदिर के देवताया दरे मेनेजर के मुकाबले मे 
जो मदिर के किये मुकर क्रिया गथा ही, बतौर पुखालकाना कम्ना के सममा 
| जवेगा--( बम्बर ला पपि जिल्द १३ सफ ११६६ ) 


| मुदायतेहुम ते ज।यद्‌ाद पर पना कन्जा राहिन के इल्म ते शरीर रहन का 
| वेमा! छदा कर यानी रहन का करएजा देकर एक कौर रषौ क्ये हए वैनाम 
| की रू से किया-तो देसी सूरत मे बमूनिव मदन १३९ तारीख वैनामा से १२ 
| साल तकर मुदायलेहम क। हक जायदाद पर समा जवेगा शरोर बाद १२, साल 
| फे उन का फन्जा वततौर्‌ कबजा पुखलफाना शू होने कै सममा जपिगा, शौर 
| नालिश सुद वस्ते इनफिकाक बेरू मियाद करार टह जिगी --( वम्ब्रर्‌ ला ।९. 
| जि. १३ सफ़ा ८६७ ) 


जव फिसी रेन के बदल काङकु दिष्सारददहोयान दिया गया हौ चा, 
| इ्देन ने उस की अदाईैमे चूरोकौहोतो मौ रहन वकद्र रकम बदल जो 
| जायज तौर से यद्‌ की गई हो कार्रामद समभा जवेगा (मद्रास ल। जनल 
॥ जि, २१ सका १६.९६). 


५ 


फसल -- तीस साल 


01 


सद्‌ १४५--नांलिश्व वनाम अमानतदार, या भगिरवीदार के 





॥ 
४ 


ट भिया < 
यवया ययया दमया नमयन 


यावी के साय चछ सकेगी, गो उस का दावा वैत ¦ मियाद्‌ 
यादहो८(इ ला रि कलकत्ता निल्द २७ सका १८५) 
















यह्‌ मद सिक्ष उन्ही नाल्लिरात से ताल्लुक रखता दै जिन म अधत्त जः 
काकु हिष्सा या चछा सूद पटा दिया गया हे, दीगर सरत मे 
श दखलयाथी की उत वक्त से वारा साल के अन्दर दायर होना चादि, 
नव राहिनि का कन्जा सूर्तहन फे पुखालिकफक दौ अरि (ईइ ला (व 
त्ता जिल्द ४ सफ २९६ वो ३०३). । 


मद्‌ १४६ [ अ ] नालिश् जुहकमा खुकामी के नाम से 
सुहकमा मजकूर की तरफ पे वास्ते दिला पाने कन्जा 
# आम सडक था गली या उस के रिस्सा के जिस से 
कमा मजकूर येदखल कर दिया गया हो, या जिस परसे 
का कञ्ञा मौष्कूष दो गया हो-- तीस साल-तारीम 
सी से, या मौक्रपी कज्ज से-- 

तशरीह् - यद भद पुने एक्ट भयाद न" १५ सन १८७७ ० 
ये एतटन ११ सन १६०० ई फ जोडा गया धा-पह सद एनी 
गं या गलिे। को लाप न यगा मिन फो पियूरनाधिष्टौ ने भपनी 
कियत की षा हयतिल क ईं भाराजी म बनाया हो (ह, ता द मदा 
र २५ सफा ६३५. ) 

यद्‌ मदवैनी सुस्तमेभी लागू 
न न नीचे की सतह की माक्तिक ह 
ला चौथी वार्‌ दपा हवा सका १८७० 1 


फसल १०~-पतठ सलि, 


यी तरफः से घासे वैषा पा 
-= ^" मे किः जद रेन 


#"॥ 
भ 


हयेमा चषि निपूनी्तिफटी षा लोकल मौय 
गेया न हो [देत भिता पाति क 


५ 

मद्‌ १४७-- नालि 4“ 
ताम [ य ] केसर श 
रूप्य । । \ 
सदया २ दिः स्मे 


भ ~ 


¶ 


धकर मया <~ 





यह सवाल पैदा होवे कि थाया कोई रकम अमानत है या करज तो 
सवाल अमर वकेश्या, न किं अमर कानूनी, समभा जविगा) रौर उस का 
फैसला वजये श्ादत्न हाट पुकदमा के किया जविमा-(सी. षी. त. रि, 
जि. १९ सफा १४७ ) + 

मालत मनकरुला मानती देता माल होना चाहिये, जिक्त के खास वापिनी का 
ठहराव दरमियान फरीकैन इवा हो ( वीकली पिपे्र जिल्द ११ सफा १६४ घो 
इ, ला. र, कलकत्ता जिल्द १६ सफ़ा २.९ इरस्चन्-वन।म -जीवनक्रुमारी | 


जष कोई नालिश वाप्ते दिला पनिप्सिष्प्याफे दायर की जवे किं जो 
किसी मोहा का काम वराक चलाने के च्थि बतौर जमनत एवा गया हौ, तो 
देसी निर मे मदन. {४५ छग होगा (इ, ला, १. कलकत्ता निल्द १२ 
सफा ११२) 

मद्‌ १४६ नालि सुतैहन की तरफ से, वास्ते दिला पाने 
कञ्ञा, जायदाद्‌ गैर मनक्रला मरह्नना के, रादिन से, जे किसी 
अदालत खुकरेरा ₹स्व फरमान शारी मे वतामील उस के मामूली 
अखलयार समाद्यत इञ्तदाईं छुकदमात दीवानी के खूङ ` टो--तीस 
सान्त-उस तारीख से कि जव कोई हिस्सा जर असल या खद 
का खीर मतैवा वावत करजा उस रद्न के अदा किया गया दो 


तश्षरीद्‌ --नो नालिशत दखल्यायी इत मद्‌ के पुताविकग दम कौ, 
जर्वि, उनसे दफा २० वार१ एक्ट म्ियाद लामू न हीगी--[इ. ला रि 
श्रलाहाबद्‌ जिल्द २६ सफा १६७ ] ॥ । 


॥॥ 

जने राहिन को जाण्दाद मरहूना अपने कन्जा मे ए शरसा तक रखे 
रहने कीं दजाजत हो, कि जव तक बह सूद्‌ देता जामे तो सून करो 
बमोजिबव मद्‌ न. १३५ नाञ्ि के हिथिःनया इर दासि होगा) जव कि 
वैसी इजाजत बन्द क जवि श्योर राहिन क कन्ना निकाल, जिया जवि 
८ बीकली एिपिटर जिल्द १६९ सफा ३३ प्रीवी काउन्धिल 

श्रगर सुतहन जायदाद मरहूना से नाजयज तौर प्र बे दलल कर दिया 
गया हौ, तो उस को नालिरु दखलयावी, अगर अन्दर मियाद्‌ दायट्‌, कौ जावे 





पक्ट 1 पियाद ३०१ 
षणि क 


यदाद का कच्जा मुतैहन कै हवाला छर्‌ देगा, माने क्वि उह जायद्‌द्‌ 
य रवेच दौ गू-मन १८७४ ई? म हिन ने विला अदा कए्न कजा रहन 
जायदाद्‌ मदूना का कन्जा ठे हिया-पुतहन के मरने पर उस फे लड 
तादख १४ श्रे सन १८८८ {१० को नालिश्‌ हति जरपिना रहन गयर 
श्यीर डिकरी वैत्रात या नालम कौ दादरी मगी-तजवीन हाई कोर्ट कमा 
करि नालिश मुद + भिथाद नही दै मौर युददमान दस्त परनि गी 
ति मय इस ह्कंम पे, दै फि जायदाद मष्टूला का क्व्ना उन लोगों फ दवाता 
दिया जवि (इ, ला, र मद्वा जिल्द १६ सफा ६४ )- 















मद्‌ श्थट--नालिष्व वनाम सुतदन वास्ते दनक्षिकाक रहन 
दिला पाने कवजा जायदाद गर मनकृला मरहना क-साट 
ल--उस तारीखसेि क्रि जव टक इनकार या दिला पान 
पजा कापेदाहो जाव-मगरशश्त यर्‌ क्षि तमाम दावी 
किक्ाक के जो बजरिये दस्तावेज रदन जायद्‌ाद्‌ गर मनरूला 
फ लोर वरमा में वैदा हए रे, च्चौर उस दस्तावेज गी 
मील पटली महे खन श्ये ३० के पशलर दरे ए उन 
` कायदे मियाद्‌ समाचरत जे। क्ट ताररीस् मजूर उस 
फ म जारी भ) असर रखग-- 

। तश्षरीह्‌ --एपन एक्ट * लप प्िटिर वरमा! पे ण्व 
पज ५४ लोश्रर वरमा  बदसे गवे १ । 

लन ५ मुहन " मे तहा का शुःताकिन अन्द मी भिक्ष ६-- (४, 
६. थसहाबाद मि० ₹ सका १०९२) 

ज सात इनक्षिहक फी नपर क उष्छं सय से पहि) प्श एन 
मत फन चापे 2 ^ न दनमक प कना पाण 2 पिप रभ्य 
साबित कर नण रेप दप्पयर ९ चद 
वाच ' , तान्‌ पौ पून कर >) (५ 
| * = ननर~यनाम-माद्विनन )-~ 
श्चा कि भ मुक्तन 
पि 


ए, 
॥ 


प शष्ट 








मे लामू दोणा जौ श्नजूय रहन नामा जायदाद गैर मनकूला प्र॒ हौ ( पजाव 
॥ ककिर न १५१ पतन र्त्त ई० ॥ 


यह मद कुल नालशात बेवात मेँ लागु होगा जो पतन फी तरफस दायर 
छी जवे [ इ. जा रि, बम्बह्‌ जिल्द १० सफ ५१९ ]- । 


ी 


गो मुतैहन वपूजिव मद्‌ नर १३५ दखन्यावी की नलिशन कर सके ता 

हम वह इस मद्‌ के मुताविक वैवात की नालिशि कर सक्ता है ८ पजाव रिकिाड 
| नवर ८३ सन १८८२ ई० ) 

| मः नवर १४७ सफ ¢ श्ग्रजी किस्म के रहननामे "मेँ लाग होगा) यानी 


3 


॥ एस स्हननामा म निने मुतहन जाद्‌ मरहूना के नवात या नासम का दार्वा 


८ 


| कर सके-दीगर रहननामा मे मद न. १३२ लामू होगा ( कलकत्ता घी नो. 


| जल्द ११ सफा १००५ प्रि कौ इ ला. ए. द्रात जिल्ध ३० सफा 
| ४२६ ), । 


कुष जमीन, एक कजा चजरिये दस्तविज किस्तवंदी की श्रद्‌ के वति 
॥ मकप्रल को गई-इस दस्ता मे यट रते साफ दर्ज वी करि अगर जर करना 
| न रदा श्रिया जावे ती जायदाद मरहूना वैच दी जायगी-तजपरीज दई कोटं 
| यह करार पाई 18 दस्तविन मजकूर द्रश्रसल रहननामा है श्नौर जो नालिर 
| वासते दिला परनि प्रस्तो के पया के, जो दस्तविज मे रू से वाजिब 
निकले, बजरिथे नीलाम जायदाद मरटूना दायर कौ जवे उत मेँ 'मद्‌ १४७ णक्ट 
| मिय।द लामू होगा शचौर राहिन की जात पर डिक्रौ हाषिल करने फे बस्ति तीन 
| साल कां मयाद्‌ पि्तेगी (इ ला. 1 बम्ब जिल्द १४ सफ़ा ३७७ )- 


॥ 1 
तारीख २८ माच सन १८७१ ० को ` सुदायरेह के वाप ने सुद के 
वापे कुकु रुप्या कजं लेकर उस को कुदं जमीन पर,.कन्जा वजरिपे रहननामा 
| दे दिया-इसत दस्तविन मे यह शते दज वी किं आमदनी मँ से सव कै पदे 
| सद्‌ श्रदा किया जवि चोर इसे बाद जो कुं बाकी बचे वह कुल मसल ल्ल्य 
| मे सुजरां दिया जवि-दप्तविज मजकूर मेँ 'यह मी रुवं दज थीः कि'जो ङं 
ख्प्या रानि की तरफ से पटना वाजि निकले वह वार साल मै शरदा कंधा 


जव्रिगा च्रौर्‌ शवर रक्म-मजकूर इस, तीर पर न दा कौ जाय तो रद्विन 


(गणि ण ० गं 


^ धक्ट पियद्‌ ३०३ 





कतर युतैहन के तसव्वर न की जविगी--स्रमरक्तिग ने यपनी कुद जमीन दीनदयात 
के प्रप्त सने १८५. ६० मे गिरौ रवौ थौ-सन १८८३ ई० दादर ने 
श्मसिग परर नाकि दायर किया सौर श्रदालत ने दस्तपरिज कौ गलती मै चतौ 
एठननामा शर्या वात समभा कर ्ौनदथलि को खिकरी दिथा, भ्रौ एक सरसि 
फेबद दनदयाल कौ वत्तीर माक्षिक नमान कष्जा श्लि दिवा गया-४० 
ताल ते ज्यादा कै बाद मातर इनाफिकाक में तजवजि हाई कोटं कसर प क 
भव दौनदयाल दस्तविज कीष से कन्न पानि का दर्तदकफ न भा शार यव 
षि रस्को कब्जा बतौर माक्ञिक के नाजायज तौर ते मरिटाततो श्छ कन्न 
दा न समभा जायगा क्रि मानो उषो पूर्तेन फी दहैषियत से गिला बल्कि देप 
सममा जायगा क उसने अपना कन्जा मद्‌। लत बेजा कै जरिये देसिल पिपा 
थौर्‌ जव क्ति उच्छा कन्जा विली हकत से १२ स्तसे जादा तकर 
रहय ३ तो वह्‌ वेदखल न्च हो सक्ता-- (ई, के जि०११ सका ४२६ )-- 


मड १४६--दर नालिण साहिव सेक्रेटरी भ्राफ स्टेट हिन्द 
वहजलास काउन्सिल के नामस या उन की तरफ से-साठ 
साल--खस तारीख से कि जव मियादं समायत दस क्ट क 
धमोजिव किसी योर शख्स की उसी किस्म की नायिण फी 


भावत शयु हाती-- 
श्रीद यह नद देप रप कौ ना्तिरमेलागून पेना जो स्प्फ्‌ 
पर दायर की जावै-( ई ला, ए कलकत्ता जिल्द ३२ पा १२६ प्रि 


कौहिल } न वह सरकार कै शुन्तक्षिल भलेह कफो कापर हणा-( ६ ण १९. 
ताग हेमा, भृती 


मदत निन्द ६० स्मा २४५ )-म छार के प्रद फ़ 
भिष्को पञ्च सरकार पत मिञ हो-( वी १ जिन्द १० सका ०१ }- 


(व 
ज। नाज्ञिश देदखक्ती या ईस्तकारार इफ फी यायत सर्फ १ 
दायर षी जधिच्स्मे सकार इस णद फ यमूनिव ६० ९ फ ध 
शृषूदेफाफ भालकियत पर्‌ सपरा करन्ना तावि करना कामिनं होप प ^ 
थे म्ना सादिति क्ट तो स्फर प १ दसः 
शुदाकदूम शपना कन्ना सात क ध 
मी च्या श्रुर्र {न 
लानि होया कि उसी भिषाद्‌ फे मौत वहं पन्मा ष्ण द ध 


ह्मा-{ $. ला 1. श्वास निन्द € सक १५५ )-- 


भु 


~, 


पड 


पक्र मयाद्‌ ३०६ ति । 





के जलिविसे दवी करते हों सिवाय उन खरीदार के-जिन्हौ ने कीमत 
जायदाद मोल ली हो, लेकिन यह मद्‌ नालशात बनाम गै( रमो कै तान्लुक 
स्खेगा मोर न उन नालिशौ मेँ मद मजकूर लामू हौणा क्षि जो नालिशा 
हुनकषिकाक की न ही-(इला रै. मद्रास जि० २ सफा २२८) सन*१८६६ ६ 
मे (स) ने एक ड्करी ब ईस्तकरार इत अभर के हिल की .फि, वह बा; 
जायदाद के इनकिक्राक् का हकदार है यर कुद सूप्या के शमदा करने प 
जायदाद मजकूर क कन्न। म पा सकेगा, लेकिन दिकरौ मे यह क्म नकष ध 
करि भनगर मुकर की हई मिय।द कै अन्दर जायद।द मर्दना का इनाकिक्षाक : 
किया जवे तो (स) के हक में जायदाद मजकूर का वैत्रात हो जावे--तजपीऽ 
हा कोट यह करार पाई कि (स) जायदाद्‌ मजकूर ॐ इनभिकोफ कौ नालिः 
सन १८८१ ३० मे दायर कलेस्तेरेकान जवेगा (इ ला १. मद्रास जि, 
६ सफा ११६)- 


जब कर राहिनानमे से एक कुल जायदाद मरहूना का इनाफकाक कं 
तो उ्को जायदाद मरहूना के उप्त जज के निस्त पुतहिन कौ हैतियत मिले 
कि जिघ्छँ दगर राहिनान का ईइप्तहकाक हो, ओर जो नालिश इनाकषिकाफ दग 
राहिनान की तरफ से दायर कौ जवि उक्षत मर १४८ जर्भामा २ एक्ट पिया 
न॑. १५ सन १८७७ ई० लागू होगा, श्रीर देती नाक्िस कै बाप्ते मिया 
उस ताशैखसे शल होगी क्षि जब अलौ रहन काव्रिल इनाफकाक ह ब्‌ 
हो श्ौरन कति उप्त तारीख स कि जब रहन मजकूर का इनाफकाकः ऊर 
च्लि हए राहिनने कियाहो--(इ कल्ला रे अलाहावाद्‌ जि० १ ४ सफा ! 
अशफाक यहमद बनाम--वजीर्रली )-- + 


इनफिकाक रहन की ६० साल की मिय।द शषफं रेत नालिश मे लग्र 
होगी जिसे दखलयाबी देते र्स के प्स से दिज्ञा प्राने की चारा जें की 
महे हो निष्का कब्जा जायदाद प्र बहौकषयत पुतेहन के इसा वा, न कि देषी 
नालिर मँ जिस्म दखलयावी एते रष्प के पाससे चाही गई हो भिक्षे भपन 
कमना मदाखलत बेजा करके किया हो, गो जमीन उर्फ यहां वती 
जर करा गिरी रणी गद दो-क इस बत से क्रि मदाखलत 
की तियत बतीर सादूकारके धौ यानी उस्ने कर्यं दरिया वा उक्ती 


4 (नाद्‌ गणम्‌ 















[3 


अदस गुजरा हो आरौ नकल इजरा करने मे यानी देनै मे जोदेरक्षगी 
षद सेव अपील दायट्‌ कलने कौ मियाद्मे पुजा कौ जिगी, याने इतने दिन 
धर सी मिवैग-( इ, ला एर. बम्बर निल्द २८ सफा ६४३ )- 
वेरू भिय।द वाली अर्पीलल को दायर कते वक्त देरी का सवम नित्त फी 
वजह से वेती सपल दायर कररे मे देर क गई दर काना चाहिये-( पजा एकाहं 
नम्र २२ सन १६०३ ६० )-- 
मद्‌ १५२-यपील वयदालत डिषििकरं जज (यानी जज 
ला ) वस्राजिव मजसृश्रा जान्ता दीवानी--तीस 1दिन-उम 
डेगरी या हुक्म की तारीख से किं जिस की नाराजी से अपील 


[त 


| 


» 


तशरीद्‌---जौ फरीक़ इन्तदाई डिगरी ते नरज ६ ( हाला कि दित की 
तर्मीम या तवदली उसके हके की गरं हो ) वह उस दक्म कौ कि जो दुपपाप्न 
तज्ज सानौ धरर सादिर हषा हो, वीर कतई डिगरी या कप युकदमा के 
तसौग्वर्‌ रने का मुस्तक होगा-( इ ला र कलक जिश्द ६ तप्र 
२२ }-मषय प्रदेश कै श्रदाल्तत हाय दीवानी के एक्ट न० १६ सन १८८५ ९० 
केखसिजो श्रपराल सहव कमिरिनर कौ श्रदालत मे पच ९ जाए उप्तफे स्थि 


साठ दिनि की प्रियाद धुरर की गई दै 


4 
(क) 


५ ऋ. 
मद्‌ १५३--अपील चश्यदालत ढै कोट वमूजिप मजला 
जाप्ता दीवानी वनाराजी दुरम चदालन मातहत जिम ने जनि 
खरषील बहुजूर मालिकः मोःयज्जम यादगार यष्टजलास फाउानण्रल 

ध © ध 
दायर करै की इजाजत न दी म दो-दीम दिनि -नारीगय 
क्म से- न 

तश्वरीहः- पद मद पुरन एक्ट के मद १५३ फे पुताकषिक म ट 

। | एम म तरमीम को गई ६- 
धर--यपील किसी अदान 
जास्ना श्लिजदारी 
द्क्म सजा पा 


१ = 
न म सिवाय रा नाट्‌ 
समद्रा सन १८६८ 
्थंम फी चारि 


भट १ 
यसूुलिव मजमूया ज 
के- दीस दिन-उस दक 
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यह द सिक नाक्लिणत्त से ताल्लुप्र रखता है चैर जो जो तिधाद 
| मदो म दरा ननोर रपो के वप्त मुकरैर है प सव सदक्रार ते भी मुताल्लुक 
| होगे-( इ. ला रे मद्रास्त जल्द 8 सका १५५ )-- | 
यह मद देते सु्तकिल ्रलेह की नालिशतसे लगु न होगा, भिक्त को 
| इन्तकालनामा सेकरेटरी धाफ ष्टेट की तरफ से भिल। रै-( कलकत्ता ला जरनई 
। जिल्द १२ सफा ६२५ )-- 

¢ *. 

दूसरा हिस्ता---अ्रषील. । 


मद्‌ १५०--चमोजिव सजणुञ्या जान्ता पौजदारी नस्वर 
| ५ सन शट ई० के अपील वनाराजी हुक्म सजा मौत, कि 
| जो अदालत सेशन्स जज ने सादर किया दो- सात दिन- 
तारीख क्छ सजा से. 
तश्वरीद - किसी कदी कौ तरफ से अपील जेलर यनि दरोगा जहल 
| वे पस पैश होना अदालत मे पेश किये जाने के वरावर है (१ ला १ 
॥ मदरंस जिल्द £ सफा २५१) 
| ; मद्‌ १५१ -खपील चनाराजी डिगरी या हुक्म मसद्रे 
| अदालत च्ालिया दाइ कोटं खुकाम फोटे विलियम ( कलकत्ता ) 
| वो मद्रास वो वम्बहं के या अदालत आलिया चीफ कोरे पजाव 
| के या चीफ कोट लोर वरमाकफे जो उस्र ने चता्मील अपने 
| चखार खमा्यत्त छन्तदाई के सदि ` किया दो--वीसख दिन-- 
| तारीख डिगरी चा इक्म से- 
| तशरीद्‌ः--अस्फाज “तारीख डिगरी ते वह तारीख भुराद दै कि 
# ज) दिगिरी मे दर्ज, धर्‌ बमूनिव दफा २०४५ (यार २०, कायदा ७) 
मजमू्मा जात्ता वानी डिगरो मे वही तार दज की जापी) क्ति जिस रेज 
| फैला सुनाया जवि-इस व्यि इसत मद के सुताविक तार्रीख सुना जनि 
दैषल्षा से वीक दिन के श्नन्दर्‌ अर्फील दायर होना चाहिये-- व 


॥ ५ 


८ 


। यदह मठ सिर्फ हद कौ कलकत्ता, मदरास्त वो वम्बई शचीर्‌ परजावि वो 
सोश्च वरमा के चीफ कटै से ताल्लुक रखता ई-कैसटे की नकलकेने मेनो 


` “ पकड मियाद ३०७ 
~-----~---------------------------------~-----~-- 
इ सा £ शलाहाषाद्‌ जल्द १ चका 
१३२ सेख एवज -बनाम-मोकुना ,-खौर जय वह प्रियाद उम वक्त खत हो 
नाय क्षि नवर ्दालत में तातीनरहैतो जत्र तक अदालत किर के न सुते 
तथ त्तक डिकरी कतई न समभ जविगी-( ई ला. ए शचलाहात्राद श्ल ७. 
पफ १०७ रामत्तह।ए-बनाम-गया )-उस हिय त्रपील ऊने की त्रिपाद्‌ 
तारीख से शु होगी फ भव डिकरी कतः हो जाय-(्क्ती, रि निष्द 
५ सफा ९१ मिरजा हिम्मत-बनाम-गोविंदा )-- 
॥ि श्रदालत जुहिशियल कमरििनर मध्य प्रदेश मेँ धर्पील दथ कने फी 
प्रियाद्‌ €० पिनि की बुक है-शनगर क्तिसी डिकरौ प८ दस्तखत हाफिम भतत 
न इए होतो वेकि दस्तलत क्ते भेजो दिनलगे हो वै दिन सि उप्त दातत 
म वजर भिेगे, जव नकल दी दरखाप्त इक्रौ पर दस्तन हीने फे पेश्तर 
गुनदननौ ग चये-( सी पी ला £. निलय १९३ तरा ५८ )-- 
सद्‌ १५७-- अपील वनाराजगी तजवीज वरियत्‌ यम्रृजिष 
मजमूयखा जान्ता पफौजदारी मखद्रा सन ८ ३० फे 


महिना--उस ह्म की तारीख से कि जिस फी पील टो-- 
दारी कैर से सती भरपीतो $ 














तशरीद्‌ः--पेरतद मजमृघ्रा जन्ता फी 
तवे प्रियाद्‌ मुकर यी-- 
तीसरा हिससा--दरस्यास्तं 


मद १५८--द्रख्वास्ते पमोनजिय मज्ुमा , जानना दीगर 
सन १६०द ६० घास्ते रथ कराने कमला पचायनी के--दम 


दिवि-उस रीष मे फि जव कमला मसकृर यदानेन मं 
।, 


पेश किया जवि- 

त्री --घगर पकः फ) र्त % यदद पमो का पगला र 
परमि के वासते ( जवि फोर भगवा दरतपिन न २ ~ न म 
. के पामर तस्द्पा के ष्ल भरजापते ` 1 ु 


तो बूम मनभू जामत दानं . 
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| चे कि जि की नाराजी से जषीख टो- 
तश्तरीः--य्द मद देसी श्रपीरललो की मियाद के बासते है फ जो 
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| मनिष्टेट दरा दतरा या तीस के हक्म सजा की नाराजी से माजष्टूट जिना 


| की श्रदालत मे, या मन्िष्टिट जिलाया मजिष्टूद दरजा श्रन्यल के हुवेम सजा 
| की नार॑जी पे सराहव सेशन्स जज की अदालत मे पेश की नवे-- 


| सद १५५--शअ्षील वञ्जदाखतत हाहे कोटे वसरूजिव मजसरुया 
| मजकूर सिवाय उन सरतो के कि जिन का जिक्र भद्‌ नम्बर 
| ६५० वो मद्‌ न° १५७ में डे साठ दिन उस हुक्म सजा या 
| ट्क्म की तारीख से जिसकी नाराजी से शेख दो- 
तशरीद्‌‡-- जितना श्ररसा किसी कैदी कौ दरखास्त वास्ति मिलने नकल 
| के भेजने मे श्नौर उस अदालत से नकल मजकूर जहल खान। मे पचने मे 
| लगे वह सव कदी कै श्चपल की परिवाद शुमार करते वक्त खारिज किया जायगा 
| ( इ. ला. रि मद्रास जिल्द ₹ स्षफा २५८ वो परजाव र्किडं न ५ सन 
| १८८८ ६० )-- 
श्रगर श्चपील लोकल गवरममै की तरफ से मुलनिम की वरयत की 
| नाराजगी ते तार्य वरीयतकेष् माह के चन्दर की गष हौ तौ वह अन्दर 
| मियाद्‌ पमी जविगी बो ६० दिनि का कायदा लागू न होगा-( इ मा र 
कलकत्ता जिल्द २ पफ ४३६ इजलास कामित )-- 
दफा भ एक्ट मिबाद पल फौजदारी मेँ कशागू न हौगौ-(इ, ल्ल र, 
॥ श्रलाहानाद जिल्द ११ घफा १०)-- 


| मद १५६ ध्रपील व्यदालत दाइ कोटं वमरुजिव मजमुत्रा 
जान्ता दीनान सन १६०८ इ° क्िचाय उन सरतो के जिन 
| का जिक्र मद्‌ नं० १५१ वो मद्‌ नं १५९ मे ई-नन्ये 
| दिन--उख डिगरी या इक्मकी तारीख स जिस की नाराजी 
| से अपील हो-- 
॥ सशरीह्‌ -नालिश हक शफा मे जवर दिगरी म एक रेसी रम 
| के पटाय जानि के वावत रतै दो किजेा चदाल्तर मेँ एक खाप्त सुदत के श्रन्द्र 
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मतालवा खफोफा या वट्‌ अदालत जिस को छुफस्सिल 
अदालत मतालवा स्वफीफा का अखत्यर वस्ता गया दो 
अखत्यार मजकूर की ताभील करत वक्त फैसला की तजव्रीज 
सानी करे- पन्द्रह दिन--डिगरदी या हक की तारीख से-- 


तश्रीह--यह म्द पुताविक मद नम्बर १६० (थ) पुने एक 
पियाद नम्बर १५ सन १८७७ ‡० के द 


मद्‌ १दे२-द्रसासन इस खुराद से कि यदालत रहि कोर 
सुकाम फो विलियम, ( कलकत्ता ) वो मद्रास वो यम्ब या 
्यदालत चीफ फो पंजाव, या चीफ कोटं लोर वरमा, यतताश्रोल । 
अपने श्रखत्यार समाचरत उन्तदाक के कैसला की तजवीन 
सानी. करे-- वीस दिन--दिगरी या ह्म की तारीख से 


नोाटः--देखो दका ११४ भारडर ४७ कायद्‌। १ गजमुभा जाम्ना दानी 


एक्ट न ५ सन १६०८ ई° 
मद्‌ १६३ द्रखास्त मिनजानिव सदै यणुराद सद्र 
हक्म मनसूली डिसमिसी जो अद्म सैरवी मेया तलयाना 


न पटासे याखरचा की जमानत न पेश फरने की यज 


से की गह दो- तीस दिन--डिसमिस रोने फ तारीष्वसे-- 


जव किसी पुफदमाक) वैरथी फे च्ि पुर तास पदी 
धद्य पी मे एिकमिवि 
म्मिनी ते ताप दिनि ४ 
कि दण ध्ितिमिमी का 


तशरीरं 
प्र हाजिर न धावे धीर उषकी भैर हाजिर # छकदमा 


किया नए तो वह इष मद के यूनि ताव दि 
श्रन्दर दर्ता इस मजमून १ पेद कर तकता र 
मसू होक मुकदमा नम्बर साविक पट फायम किव नाप 
, इष मद अंबु तमाम णी गृ 
पस्वा जमानत न वेरा पने फो पनस 
सम. फोट वकील क्षिं पौ वषा 
पहि कि उने मुकदमा ९) पर क निषे पषण ० त्ण्र 
दका नेष्ट तो चकीन छो रष ह्यो मीर दयषौ भे मन्यो 7" 


ह यापी धन्त हलस्य दूवसा 
अदि गवे £४-- 


न क पय द दप द्द श 
च म क 
भै ५ 


चक मियार्दं ‰5८ ` ॥ 
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अमदानत की सुताविक कैखला ण्चायती अपना कैला सुनाना लानिम दै, वर्त 
1 फि श्चदालत की फैसला मजकुर पचो फे प्ति दुबारा लिहाज के लियि 
| करते मेँ काफी सवव जान पडे-मद १५८ दफा ५२५ ( जमीमा २ दफा १४ 
मे लिखि इए बनजहात मे से किंसी वजूहात पर फेसल। पचायती की मूख कराने कौ 
| दरखास्त से ताल्तुक रखता दे ( इ ला. १, छलाहवाद्‌ चिल्द ८ सपा ६४ )-- 
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यह मद देसी दरमकस्त मँ लमू होगा जो पचायत फैमल्ला कौ इस 
॥ जिन। पर्‌ मसुख करने के किय गुजरानी जा) किं केसला पचायत्ती के वक्त, 
| पच पचो मसे तीन पच मेर हजिरये (इ क्षा रे कलकत्ता जिल्द २४ 
| फा २६ )-- । 

दस रोज कौ मियाद उत वक्त से श्युमार की जविगी जन कि प्रचायती 
| ‰सुला रजिष्टयरके दप््तर मे शमूली के लियि पएहुचा-न किं उस वक्त से जवं 
| वद शामिल किमा गया-( कलकत्ता षी नो, जिल्द ५ सक्षा ८१३)-- 


| मद्‌ १५६--द्रख्वास्त वासने इजाजत हाजिर होने ओर 
॥ जचाय देही करने नालिश् वभोजिव कारवाई सरसरी सुतजिक्करे 
| दफा शर्य (२) चः मजमूच्ा जान्ता दीवानी सन १६०८ ३० 
| के--दस दिन--उस तारीख सि कि जव समन की ताभील दो 
| जच-- 

। नोट--देखो दफा १३३ मजमूस्रा जन्ता दीवानी एक्ट न० १४ सन 
१८८२ ३० यानौ आर्डर न ० ३७ कायद्‌। २ एक्ट ५ सन १९०८-- 


मद्‌ १६०--दरंखास्त वास्ते हुक्म हस्व मजमूञआ मजकूर 
फेसी द्रखास्त तजवीज सानी को फिर ते नम्बर पर कायम 
| कराने के लिये, जो वहस्लत अद्म दाजरी सायके ववक्त पेशी 
| दरखास्त नामजूर इई! दो, पन्द्रद्‌ दिन-उस तारीख सें 
| जव दुरखास्त तजवीज सानी की नामजूर की जाय-- 

तशर्रीहि---यह मद उप्त वक्त लू होगा कि जब द्रखास्त ' तजवीज सानी 
की सौयल कौ गैर हाजिरी मे नामनूरकी नावे 


\ 
1 


१६१ ठस खुराद्‌ से कि छुफरस्सिल अदालत 





पक्र मयाद्‌ ३१९१ 
षणि वात 


९' श्‌ ८६९ ) श्रौर न तारी लिप से तास्त दिन क श्नन्दर द्वास्त पैर 
पकती है (इ सा रि श्रलाहाबाद्‌ जिल्द ७ सफा ३४५ ह( प्रमाद वनाम 
जाफरपरत }-- 

मद्‌ १६१--द्रश्वास्त वमोजिव मजघुश्रा जान्ना टीचानी 
( एकंट सन १६० ई०)के उस शख्स की तरफ मे मि जो 
जायदाद ओौर भनद्रूला से वेद्ग्बल किया गया हो, रौर डिगरी 
दार या स्वरीदार नीलाम इजराय डिगरी के जायदाद्‌ मजर 
पर कज्जा दिलायि जाने के उस्तहकाकः पर उजर रखता टो- तमि 
दिन--तारीख बेदखली स-- 

तशरीदः -जौ दरखास्त डिगर्गादरर या खरंव्दार नलिम का ताफसे, 
जा वाजन्ता कृ्जा हासिल करने सरकं जवर, पर जवि उस म (पजमया 
जाप्ता दावानो कौ दफा ३२८ वो ३२३४), ३३५ श्राष्ट २१ फायदा €७,६८ 
१ ५०१ आर एक्ट पमियादके मद १ ६७ का नाग्रू हाणां ध्द्रालत त सासात। 
कन्जा सिलल जनि के वाद हिगरीदार या खरदिार नालाम मदमून गल द्‌ 
मालाम नम्र बावत कवजा क श्रगरं जूत पड दायर कर स्फताद् ( ष 


ला रि. कलकत्ता जिल्द ११ सफा ९३) शार खरादुदीर नालम भा इषां 
दविगरी जारी करन वाल श्रदालत मे, फा दरपाप्त पर 
{टि फल्तफत्ता निलय १४ 


















तेरह क) नालिक्ष, 
नकम के वगर, दायर कर सकता ह (९ क्ता 
सफ। ६४४ दो जिल्द १० भदरं फा ५३) 


बमजिय द्रवाप्त यनाम दिगरीदा पर या मद क दा जा 


इसत मद कफ 
यदा १००, १०१ १०२) 


सफती हे ( देखो दफा २३२ वा ३६५ चाष्डर २१ क 
१०३, ६७, ६६ ) मजमूम्ना जाणा दनान 

जब किसी दिमरौ के इजराय में ्द।लत स नालाम मच के निषा रप ९८ 
ग्वरीदार्‌ सो फन्ना मोदे त्वि जघ ता स्यार नयु फो पैशणत् कए ए 
गज से उस तारत फे तान दिन युजर जनि क बद्‌ छि जम सदत वेदयत रिव 
गया फोर्‌ दराप्त पे न हो सकता वषय त ययुषत पक नौ न ण 
मेदस (इ ना एर, सलकचा भिद ७ स 2१ मस्व व सपम-र कन 


क्षिम) 
1 


पष्ट मियाद्‌ ३१० ' 












जव वेशी बहनि कौ दरल।सत ना मजूर का जवि श्रौ वह धुक्दमा से हाथ लीच | 
लेवे शरीर ना्ञिर खानि हो जवे, तो रेमे फैसला की निसवतत दूस मद की | 
एनश। क लिये रक्ता समभा जवेगा किं बह वदनत अद्म कैरवी लास्जि किष | 
गया (ई० ज्ञा ९. श्लाहावाद नि० २२ रूफ ६५ इजलाप कामित ) 


मद्‌ १६४--द्रखास्त खुदायत्तेद की तरफ से बसुराद हासिल | 
करेन हुकंम स॑सखी कैसला एक तरफा के--ताीस दिन--तारीख | 
डिगरी से या जव समन की ताभील नद्ुईैदो, तो उस तारीख 
से जव सायल को डिगरी का इल्म हुवा दो- | 

तशरीहः- देखी दफा १०८ यानी भआरडर <€ कायदा १३ मजमूभा 
जान्ता दीवानी शौर युलाहिजा क्यो ग्द १६९ एक्ट भिषाद हार क-- । 








सुदायलेह पर एक तरफा डिगरी सादिर हो जाने कै वाद्‌ वह किसी क्त | 
भा उस डिगरी के मसूख करने की दरखास्त पेश कर सकता दै लेकिन जव | 
तक डिगरौ मजकूर का दर अक्त इजराय न किया जये तव तक देती ' दरबाप्त | 


केलिये मियाद्‌ शुरू न होगी-- 


जत्र कोई पुदायलेह किसी पुकदमा की पहसी पेशी पर हाजिर अवि लेकिन 
| बदा ह पे) प्र वह हाजिर न हो थैर इम तारीख कों उस के वशिलाफ 
| गर) सादिर की जाए्‌ तो देसी हालत मे यह डगर बतौर डिगरी एकं तसा | 
| हस्व मनराय दफा १०८ (स्यारडर < कायदा १३) मजपू्ना जान्ता दीवानी | 
| के न समी जविगी (इ. ला रे कलकच। जिल्द २१ सका २६.९६ स्तात 
| दरी -बनाम-हैराल्ञ )-- । । 



















इस मद के, बमूनिन तारीख इजराय हुक्म नामा बाप्ति जारी कले फैसला | 
| के वह तारीख समी जविगी किं ज्र मदवून डिगरी के जानया माल कौ बुरका 
| के वते नि हकम नामा की तामील द्र श्रस्ल की जवि, न कि वह तारीव 
कि जव इचा नामा बनाम परुदायलेह इस मजमून का जारी हो क बिगरी न 
| जारी कि जाने का वह स्व वतलवि (इ ला रि कलकत्ता जिल्द, २ सफ | 
| १२९ \-कुस्की कै बाद+न कि इ्लेष्ार नालम कै वाद तीन दिनके शरद 
इस मद के 'बभूजिन वरखा्त पेश दोना - चाहिपे ( इ - ला. १, कलकत्ता जि० 








~*~~ 


प्क्रट भियाद ३१३ 
~ मामन 
, मद्‌ {१६७--द्रखास्त इस्तगासा रोक शे या | 
दवालगी कन्ना जायदाद्‌ गैर मनक्रूला जिस की दिगरी हई हो 
या जो वहत इजराय डिगरी नीलाम दै ले-तीस दिन-तासल 
रोक येक या मजाहमत से 
तश्रीह्‌ः--यह मद रेस दरखा्तो से ताल्लुक रखता है जो ष दका 
३२८ [ याईर २१ कायदा &७ ] मजमूखा जन्त दौवानी के पर कौ जधि-जव 
काष्ट करन्ना जमीन कौ तामील इत वजहसेन कौ जये किं मदयून दिद ने भाह 
सितम्बर सन १८८० ० मेँ कम्न। देने मे सुनादमत की ध्र इत रे (ववत फो 
दरखाप्त अदलतर्मे न दौ जाए्‌ बल्कि पद्ध से वाए्ट सानी जारी क्रिया जवि शीर 
इत वारट की तामील मे मी मुजाहमत माह जनयत सन १८८१ ६० मे की 
ह, तो देसी हालत मे जो दरलास्त दुबारा पुजाहमत की ततैव से तीप लिति रे 
मतर पेठ की नवि वह चन्दर भ्ियाद समभी जारगी--(इ, ला £ मापन 
मिन्द ५ सफ। ११३ ) 
डिगरौदार पर दरखाप्त वमूनिव दफा ३२८ [ र्द २१ कायदा ९७ ] मजगरभा 
नान्ता दीवानी सन १८्यर्‌ ई०्के देन्‌] लनिम नशी द, बल्कि धह वनि 
गालिर नम्बरी कवा कर सक्ता है (इ ला ? बम्बर जल्द ठ मन्ता ९०२१) 
रर गर वह तीस दिन के चन्दर दरला्त मजकूर न वेश कर स्के तो वह ति 
जरिये नाति कावि कर चता टे-(ईइ ला किट करक निदि ५ 


फा ३३९) 


जव को$ नावति खरीद कौ इई जायदाद मे जाह षत कथि जमे 


तिग हो जायि तो वह याल्मि चने फे वाद एक महिना कै धद सपन दवष 
४७३ विनापसपार~ 






















परै चाद 


छ्करसक्ताहै (इ खा € वम्बुं जिल्द ११ स्न 
नाम~देवतव ), 
मद १६८--द्रखास्त रेसी द्यपी 
ने फे लिथि, जो यदम पैरवी में स्वारिज 
रिज रोने की तारीष्व से च 
तशरीहुः--यह मद पुणना फट धिपद न १५ सा १८०० (1 ० 
६८ से परिल्ता ३ धीर उन दराल से धगन्युक ४ (५.५ 


गेल फो नये सिरे मे भजर 
ज फी गः शो-नीस दिन 


[+ 
५ 


40 


पकड मियदद ३१२ 













| मद्‌ १६६ द्रश्वास्त वभ्रजिव जान्ता दीवनी वास्ते म॑सुखी 
| नलिम इजराय डिकरी -तसि दिन-नीलाम की तारीख से- 
| तशशरीह.--यह मः पुरनि ए्ट न. १९ सन १८७७} ई० के मद ! 
बौ १७२ सेच्ियागयादहै 
जो द्रख।स्त वकजेव दा २९४ ्मरडर २१ कायदा ७२ वो ३११. कायदा 

वेजान्तगी मुरतहरी या तामील नौलाम कमरा के पल कौ जवि उप्त मे यह मद 
| लागू होगा, लेकिन यद सम॒ दरखाप्त मनस्वी वलाम कर त्रिना फरेव मेल्गू 
| न होगा, गौर वह फर रेपे इकर।ए के बर विलाफ कारवाई करके वक्रूभ मेँ श्राया 
| कि जो द्रमियाने डिगरौदार श्रो( दयून गरी के ठ्या हो श्रीर्‌ वै या-नलिम 
मजकूर का इम परेवन मदयून डिगरी से छुपा रखा गथा हो (ह. ला १२, बम्ब 
| जिल्द & सफ ४६८ सखाराम-वनाभ-दामेदर } 
| जब नालाम बपूनिव दफा ३१२ (आर्डर २१ कायदा ९२) मजष्ठ्रा 
{| जान्ता दीधानी के मजूर किया जाय तो देस हालत मे दरखस्त मसूखी नलि।म मजकूर 
| हसन दफा २११ (श्रारडर २१ कायदा &० ) मजमृ्मा मजकूर की ने इनी 
| जागा हाला करि यद व्यान किया गया हयो कि उस नालम का इल्म सायृल 
| से फरेवन चपा रखा गया था लेकिन अगर मनुर नलम के परतर अर तीष 
| नालाम के तीस दिन वाद्‌ फरेव बयान करके कोई दरखास्त पश की जय तो 
रूसी दरलस्त इस पकरट शी दफा १८ के पुताधिक घुनी जा सकती है. बरत 


(| गोविन्दचन्द-बनाम--उमाचरन }) 


८ 


एक मदयून डि की जायदाद नीलाम हो गहै थी, उत्त ने जरूरी रकम, फो 
| दपूजिव श्यार नं २१ फायदा ८६ ममू जन्त दीननी के नीलम की 
| ताल से ३० दिनके अन्दर दाखिल कर दिया-मगर इत सदत , के ्रन्दर उस 


[= 


| ने द्र्खाप्त वस्ति मन्पूखी नोलाम वैर नदी किया, तो देती सूरत मे सफ रूप्य 


| चकि दरस मन्सख्ठी ३० दिन गुजरने के बाद दा गई, ईस लिय वह बेर मियाद 
{ करर द गहै-(इ ला १ कलमा जिल्द ३८ सफा ३५५ ) 


पक्र मयेद 










इ हासिञ कलेर्मेक्ञो हे सगर्‌ 
छफलिती की मियाद्‌ प वाह पेश की 
एक्ट हाजा फ टेनी 
दे सक्ती हे, हाला 


र दश्खस्ति यस्ते मिलने इजाजत भ: 
१ जपि तो श्ररानत, हश्य मना दका 
९ माफ़ करके द्वत भजक मो अन्ध्र परिनद ने एर 
देरी का मूल सवत्र वतवाया मधः हो [इन्ला ह श 
ल्द, २ सफा २३० वो श्रलाहाद्‌ जिद्द १२ स्रा ५७६) 


मद्‌ १५१--द्रखासत वभोजिष मजप्रूय्ा जात्म दीवा सम 
{&०८ इं ° वास्ते मंसखी उस हुक्म के जे। साकित होने की वायत 
दो-साठ दिन -उ्सहृक्मदी तारीख सजो सामित लने की 
बावततदो 

तशरीहः -यह मद पेत एक्ट न ईप्तन १८७११३० म न था भौ 
एक्ट मियाद्‌ सन १८७७ मे बजि एक्ट न १९ सन १८७६ १० फे षद मर 
मेदयाया गया धा, 

श्रगर घुद्ईं मर जए शौर उक्त का जायज कायम दुकाम ६० रितिक भन्दर | 
सुद कार दिये जने की क्वाईन करे ती मुफदमा समरित होगा यानी ं 
मन्दे हो जावेी, लेकिन श्रणर्‌ ज यज कायम मुकाम देरी फा माङरूल सवव गष 
केरे तो णदाख्तत यते कायम सुराम की द्रखाप्त पेश परेन १६ युकम को परमत 
नेव पर्‌ कायम कर मक्ती द-[३ ला 1 कलकचा नि ५ सका १३६}. 









मद्‌ १५२--द्रखास्न वमोजिव मजसूया जार्ना दीवानी किकी 
दिवालिया छद्ई या अपरीलान्ट के वुन्नमिन लेह धा रिकीयर 
की त्तरफ्‌ से वासते क्म म॑सप्वी डिपतमिक्षी नालिश्च या ्वपीर 
के- साठ दिन-तारल डितमिनी से-- 
तशरीद---पह मः पुने एक्ट फे मदन. १७१ मे प्रिनता £~ 


मद्‌ १७२ --द्रण्वास्न तजगीज सानी रषा सिवाय उने 
=+ त १ ॐ [4 
शृता के जिनकी निस्यनम्दनं शतेष आर मद नं हन्द म 
छेक्म दज है--नव्ये दिन--तारीग् डिगरसी या द्ग्ल भ~ 
तन्तरीह --रर्पयाह्य तमान सानी, एनाकरिषह दन म १ द्‌ 
मन्द्र रिषद्‌ ह, पटे छ्य पटेन चिम चणा ५६ ८९ स # 4: 


शकट भियादं 


ति 
१५.९८ ८ श्राडर ४१ कायदा १९ ) मजपूञ। जान्ता दवानी के पेश की जाए. 

यह मद देसी दरखस्त मे लागू न होगाजो वस्ति नये क्षिरे से मजूर कथि 
जनि रसे अपील कै गुजरानी जपि निस्फी पेली वगृजिव दफा ५५१ ८ भाई 
४१ कायदा ११ मजमूरा जान्ता दीवानी ) "सुक्र कौ गई हो, जर श्पीलाट 
के वकल की अदम पैरवी की वजह से खप्नि कौ गई द-( पजाव सकि 


न ७६ सन १८८२ ) । 


मद १६६--द्रखास्त बासते समाश्यत नये सिरे सेः उस अपील 
कीजो एक तरपा खुनी गई हो-तीस दिन-ततारीख डिगरी से 
जो छरपील मे सादिर हहं दो, या जव अपील का नोटिस वाजान्ता 
तामील न ह्वादोतो उस ताीख से कि जव सायल को.डिगरी 
का इस्म होवे । 

तशरी हः -यह मद पेश्तर एक्ट न. € सन १८७१ ई० मेँ न था-वह 
सफ दरखास्तं बमूजिव दफा ५६० [ आआईर ४१ कायदा २१] मजभू्या जन्त 
दीवानी सन १८८२ ई० मे लागू होगा-जो शदत इस मद म दै हे उस क 
बद़नि का मखलयार श्रदालत को नहीं दै-( पजान सकिई न ६६ सन १८८५ 
ई० शेर~वनाम-मोहनरिग ). 

मद न. १६६ तिफ वैसो सूरतमें लागू होगा जव किं घर्पाल रि्ानडेट 
की गीर हाजरी में इक तरफा सुनी गर हयो-मगर मद १६४ देती दरखस्त मे लागू 
होगा जो बभूनिन दफा १०८ ८ प्र डर & कायदा १३) मजमृश्रा जान्ता "दीवानी 
सलौ डिक्री कौ मन्सूखी के वस्ते गुजरानी जवे चाहे वैत दरखाप्त अदालत 
इ्तदाई म या अदालत अपील मे गुजरनी जत्रे-(मद्पस ला जरनल नि, १७ 
सफा ४३६ ). भा 

सद्‌ १७०--दृरख्वास्त वास्ते मिलने इजाजत अपील खुफलिसी 
केत दिन--उस डिगरी की तारीख से कि जिस की अपील 


दो. 


ग्र 
॥ 


तशरीद - यद मद्‌ दरखप्त हस्व दफा ५६२ \ डर ४४ कायदा १५ 
मजमू्मा जान्ता दीननी से तारलुक्न रखता है-नव कि वाद्‌ सुजरा - करने चह दिन 
कि जित्त तारीख को कैसा सुनाया गया ओर उसश्रस्सापे क्षि जो द्गिरौ की 


(णरौीणणिधािषीसष ञः जज 





^ 


# 


क 


पकर प्िणद ११७ 
जायसा य नतत ण जय पक न 



























ध दीवानौ ,किसो रूप्य की श्रद्‌ के वातत डिणरी सादर हयो जनि के अद श्रदालत 
7 स्यार है कि मदथून डिणर कौ दरवत प श्री इिगतीदार जी 
वावी के साय यह हुक्म देवे षै जर डिम वनरिये किस्त थदा करिया जप, 
किन जव कस्तो के नघ्यि अदां का रेता ह्म, दोन फपकेन कौ द्रात 
एर तारीख डिगरी कै बाद द्धै महीना ते ज्यादा यदसाके गुजर जाने प्र सादिर 
मिया जपि तो देतो हालत मे इक्प मजकूर सी पबन्दो फरौकेन पर लानिमो 
३ चाहे मद १७१ मेँ बे मौ निखा हौ (ईइ ला £ कलकत्ता निल्द १५ 
स ५०२ मनमोहन-वनाम-दुरगाचरन ). 

मद्‌ १७६--द्रखासत वभोजिय मजष्ठुय्ा _ जानता दीचानी 
हस वारे मे कि पुनवस्की छुद्र या खुतवस्ी यपीलान्ट का 
जायज कायन सुक्काम फरीक वनाया जवे --द् मदिना-तारीष 
मौत सुद्र घुतवप्फी या चपलिन्द सुतवप्फी क-- 
तशरीहः--यह दो मर १७६ ग १७७ पदन स्क रिद न १५ 
सन {८७७ ६० के तीन प्र यानी १७५ (च) ग १०५६३) पा १७५ 
(क) कै एनम कायम श्रि गे, यद कलिं द भरा तिमप्य षाम 
कमेटी सन १९०७ ई० से की गद. 

यह मद्‌ नालि शरोर घरपीलतो मे तिष्ठ उन दत्वा से तान्बुक रता 
मिनो दृष दा २९९ [ भद २९ कादा २८१) ] ममू जाना 
दवान कै दिगते सादर किमे जनि ङ परदिञ वेण फौ जवि. 
इस सुकदमा मे भ्रपीतान्ट पुतो के नाबालिग वेय कौ ५५ म॒ ए 
द्रख्त इस गरज मे पेश की ग, ङि उन रा नाम गितन म चपतिन्दि 
यती रा जगह श्र दै किया जवि-री दयाल दत शू ^ च परिप 
समो जविषी) कि जवर नरी ऊ बि प र्व क साव क एई ५ 
छम न पादिर इया छे, हाला > दद्यात म ८३१ 4 गु ब व्य न 
बाद पैरी ग्ड कि जो इत मः मै चिषदौ दै (परतप धट मन्ड १५ 
सन १८८१ ६० सप्रजा ~अना दा ? 
मद्‌ १७०--द्रखास्त पम)जिय 
रेमे करि सुतवप्फी सुदायलद्‌ 


मलजमृदा जान्ना दीयानी स 
पा भुनवप्मीं सिस्पष्टन्ट 






एक्ट याद ३९६ । 
ध 

1 
पश की जाय, याने बह मियाद युजर गनेषर्‌ जो वजरिये मद ४ जमीमा,१ 
कोटं फौत के सुकर की गई दे, जेकिन अगर द्रखाप्त तजवीज ` सानौ, 
तारीख दिगरीसे नव्ये दिन के पेश्तर पेश की जाय तो वह अघि ष्ट्य, 
पर होगी- 

दस्लास्त तजवीज तानी फे साथ नकल दिक या दकम या फैला जित फी 
तजर्वाज सानी चाही जवे शामित फरने कौ जहत न टोगी (३, ला [६ 


अ्रलाहाचाद जिल्द १७ सफा २१३ ), 


। मद्‌ १७४ द्रख्वास्त वासने इजराय ( नोरिक्त ) हत्तलानाभा 
वमोजिव मजमसूचखा जाव्ता दीवानी मजकूर वगर्जं॑दिखाने इस 
चजहे फै कि किस लिये अदालत के वाद्‌र का जर डिगरी या 
तसाकषिया डिगरी वतोर तसदीक के कलमवन्द्‌ न किया जाय-- 
बे दिन--उस तारीखसि किजव रूप्या अद्‌ किया गादौ 
या तसराक्तेया अमल मे श्याया ₹ो- 
तशरीद्‌---जव दिगरीदार किसी रफ्म कौ शरद पा अ डिणरी कै 
तसया कौ तसदीक दाल मँ पेश करना चहि ते उसके वपति कोद भिषाद्‌ 
मुकर नदीं दे वैर वह कितना भी अप्सा गुजप्जनि रे बद देनी तपर कर 
सकत। ६ै ( इ. सा ।९, बम्ब जिन्द ११ सफा ५०६ परमान्द्~वनाम-.वल्लमदापत ) 
डिगदीदार श्यपनी दरखास्त इजराय डिगरं मेँ जर डिगरी कै अदाई या उस के 
दीगर तौर धर तसफिया की नसर्दाक लिघ्ठ सकता दै ( देखो दफा २३१ ( श्रारडर 
११ कायदा ११) मजममा जाम्ता दीवानी ) 
` यह सट पुराने एक्ट मरियाद न, १५ सन १८७७ के मद्‌ न, १७२ [चर] 
कै एवज गे कायग किया गयादहै भैर पुरानामदन १७४ नये एक्ट से खारिज 
क्या मया ई) क्पाक वह भद्‌ ऋपजस््य प्ट ।दवालेया ( प्रावश्ल इतसा्ल 
वैन्सी ) सन १६०७ जो १ जनवरी सन १९०८ से ्रमल्ञ मँ यया 
मैसूख क्षिया गया 





मद्‌ १७५--द्रख्वास्त वास्ते अद्‌ दोने जर डिगरी वजरिये 
किस्त क~~ मरीना--तारीख डिगरी से. । 
सम्धरीशः---सजस्य दफा २१० ( भ्ारटर्‌ २० कायदा ,१९ [मजपू्रा जा- | ` 
नः ` 
1 


क्ट मियाद ३१७ 
ना 


दवाना [केसा रूप्या को श्राह के वावत डिणरी सादर हो जाने के बाद्‌ चटाठत 
क अलयार है फ मदयून डगर कौ दरलक्त प( शरी डिगतैदार क्तौ 
एजामन्य क साव यह क्प देवे फ जए डिगरी बनिये सित धद्य कतिया जाय, 
सिन जर किप्तां के नपि चराई का रेता इक्म, दोनो फैन कौ दावात 
र तश डिगदी के वाद्‌ दवे महीना ते ज्यादा थप्ता के युजर जाने पर सादिर्‌ 
कया जयित देस हालत मेँ क्म मजकूर की पाबन्दौ फरकषन पर लानिमी 
चहि मद १७५ मेँ कु भी निवा हो (इ ठा १, कलक जिल्द १५ 
ति ५०२ मनमोदन-वनाम-दुरमाचरन ) 
मद्‌ १७३--द्रखास्त वमोजिप मजद्या जान्ता दीवानी 
स पारे मे सि जुनवक्री सुद या शुतधप्फी श्रपीकल्लान्दय फा 
नायज कायम मुकाम फरीक वनाया ज।वे-त्रे सदिना--तारीग्य 
त सुद्र छुतवपरी या अपलिन्ट छतवफ्फी के- 
तशरीदः--प् दो मर १७६ गो १७७ पएने एक्ट परिषद न १५ 
न १८७७ ९० केतीन म्र यानी १७५ (अ) गो १७५ (क) उ १५७५ 
फ) के एवन कायमङ्िि पेद, यह रिषं द मनया विस्ाए्त वाम 
पटी सन १९०७ ई० से की गई 
यह मद नालिर्शो शोर घरी म सिफ़ उन द्वपत ते ताजक स्तना 
कगिजो दस्र दफा २९९ [ धद २२ काटा ३८१) ] परनमरभा जान, 
पानी के हिणी सादि मिपि जाने मे पिठ पेश कौ जवि 
इस मुकदमा मे श्रपीला्ट पुती के न्रनिण वेर क) र ॥ प्फ 
खात्त इस गणन मे पे कौ र, मि उन फा तप्र गि मं मान 
तपर फो जगद्‌ पर द रिया जवि-वेनी दरा उन कत पहि, च पिषाद 
पफौ जभिपी, कि जत्र भी फ बोम दप्तत्न कः तव का क च ४ 
गन पादि हवा हो, दाला पि दश्यत महि उ3 दृता क युका णव 
दपैयकी गद्ये कजे इनमे निशः (धरार दिष्य नन्दा १९; 
म १८८१ ६० संखत्जनान-नपि ~र ) 
मद्‌ १७०--दरपास्त यम\जिव सयण्मा 
रेमे कि खुनवफफी खदायलेर या उतवप् 

























र 


भूखा जास्सा दीवानी एम 
सिस्ारन्द का 


एक्ट [याद ३९१६ - 




















पेश फी जाय, याने वह मियाद गुजर ने प्रर जो बजरिे मद ४, जर्मीमा १ एक्ट 
कोटं फौस के सुक्र कौ गहै टै, लेकिन अगर द्रखाप्त तजवीज सानौ, 
तारीख डिगरी से नन्वे दिन के पेश्तर 'पेश^ कौ जाय तो वह अधि स्यप 
पर शेगी- 

दर्खास्त तजवौन तानी कै साथ नकल डिका या द्कम य फैसला जिप्त की 
तजवीज सानी चाही जवि शामिल कले कौ जूत न दोगी (इ ला ४, 
अलाहाबाद जिल्द १७ सफ २१३ ). ग 


मद्‌ १७४--द्रख्वास्त वासने इजराय ( नोरिक्त ) इनत्तलानामा, 
वमोजिव मजमूच्ा जाब्ता दीवानी मजद्कूर वगजे दिखाने इस 
वजह फे कि किस लिये अदालत के बाहर का जर डिगरी या 
तसया डिगरी बतौर तसदीक के कलमवन्द्‌ न क्ेया जाय- 
वे दिन--उस तारीख से कि जव रूप्या अद्‌ा किया गया दो 
या तसाक्ेया अमल में आया शटो- 
तश्शरीदह्‌ः-- जव डिगरीदार किसी रकम कौ श्रदई या जर गरी कै 
तसिया की तसदीक अदालत मँ पेश करना चाहे त उस कै वक्ति कोई मि्थाद 
सुकरैर नदीं हे श्चैर वह किंतना भी रगा गुजप्जनि मेद रैभी तपर्शीि कर 
सकता है ( इ. ला 1, वम्बई भिन्द ११ सफ ५०६ प्रमान्द~वनाम--बल्लमदापत ) 
डिगादार्‌ ्मपनी दरखास्त इजराय बिगरी मेँ जर डिगरी के अदा या उस के 
दीगर तौर धर तस्फिया की नतर्दाकि जिल सकता दै ( देखो दफा २३९ ( श्रार्डर 
२१ कायदा ११) मजमूघा जा्ता दीवानी ), 
यह्‌ मद्‌ पुराने एक्ट पियाद न, १९' सतन १८७७ के मद न. १७३ [श्र ] 
के एवन में कायम करिया गया चैर पुराना मदन १७७४ नये एक्ट पे खारिज 
किया गया है) ' क्योकि वह मद श्जस्य पएक्ट दिवाक्तिया ( प्रावश्ल इनस 
वेन्सी ) सन १६०७ जो १ जनवरी सन १९६०८ से ममल ्म- माया 
मेसूख किया गया , । + 
मद्‌ २५५--द्रख्वास्त वास्त खदा होने जर डिगरी वजरिये 
स्वो के---दधे महीना-- तारीख डिगरी से. ॥ 
तम्शरीषशः--सनल्य दका २१० ( चण्ड २० कायदा १९ [जमूरा जा- 


4 
प क (निं 





५ 


ण्क्ट मियाद ३१. 
स 
क्योकि सन १९०८ ६० ऋ एक्ट राद ता० १ जनवदी सन १६५९ 
क शप्रल मै भआायाथा गो वह ता० ७ अगस्त सन १९०८ {० को मनू 
हेवा ा-( इ ला. रौ. मदरप्त जिल्द ३४ सफा२२२)- 

मद्‌ १७८ द्रख्वास्त वसरूजिव सजसा जान्ना रीवानीं 
कं दस गरज सकि एक पचायती केसला करिंसी मामला का 
अदालत के क्म से या किसी भासला का जो वगेर 
तवस्सुत ' दालन के पचो के पास कसला के वासे 
भजा गया टो, अदालत मे दाविल किया जवे--ले महीना-- 
तार्खि कसला से- 
तश्वरीद्‌ः- तारी फैसला पचायत्ती ते तफ वह खप्त तारी ददणाप्न 
करने की मुराद न्रे जो कैला मजकूर मे दर्ज हो, वाल्फि उ ते वद 
ताख धराद है कि जव फतला पचायती करीकरिन को दिया गथा, श्रीर्‌ जव धद 
फैसला का द््यसल अक्षर रसे चौर उन फे हयला कर दिया नप्‌ सि निक्तमे ष 
लोग उस के धुताविक कासा कर सक्तं (वकिशी पिप भिल्य २१ 
सफा २४८ }--नौट-- यह नजीर वघुकदमा इ. ला 1? कलफत्ता निष्द € 
सका ५७५ (दत्तेिग-वनाम--दोसदवहषुर ) मे पन्द की गई ६-- 
यद सद पुराने एक्ट बियाद्‌ न, १५ सन १८७७ ई० कै मद 7 १५७६ 
फे मुताबिक ह, हाल के मद मे दरलाह्त को तफमील ल दी गई र 

मद्‌ १७६--द्रखास्त एसे शख्स की तरफ से, जो प्र्रजर 
मालिक सुच्यञ्जम वाद्वा वषजनाम कामिल, यम्ूजिव मजमृभ्रा 
 जाञ्ग दीचानी अपील पेय करना चारता दा, चान्न पिलन 
इजाजत यसी अपील दायर करन के-े माट--तारीगय रिगरी 
से भिस कीं नाराजी से धरपील ट दो. 

तशशीट.-- पद मद पुरन एक्ट प्रिपाद स १८५७७ 
१७८ के मुताविक २, मगर द्रवा क तनी पृषो एद म न 




















मै म ५ 
¢ घौ ते 
¦ फली नक्ष ग थी-- ४ 
(ष ५३ भष 
| दफा ५६८८ पभारड ४५ कादा २) मर्पृम्य उर ‡ 
प्श्य श्रतं चटक 4 
 एृ्तर ईप दष्णल क भिक ओ स्पत छने भान ८ 
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पक्ट परियाद 7 ३५ । 





सुदायलतट्‌ खुतवर्फी या रिस्पाडन्ट सुतवफ्फी से-- ` ,' 

तशसीदहः---यद मद पुराना एक्ट मियाद न. - सन १८७१ ६० म 

दे न था शरीर एक्ट मियाद सन १८७७ ६० मेँ बजरिये एक्ट नं. ' १२ सन 
| १८७६ के व्डाया गया या 


दफा २९८ ( श्राडर्‌ २५ कायदा £ ) मजमृश्चा जन्ता दीवानी मे यह 
| इव्म है कि श्रगर छे महीना के मीतर कायम मुकाम फएरौक न वनये नवं तो 
। नालि कौ कारवाई चन्द्‌ हौ जवेगी सिव।ध उस सुरतर्मे कि जव सुद्र श्रदालत 
| कौ इतमीनन इस वात का करदे कि देरी ङे वस्ते काफी सबवधा. . ` 


भु 


जौ दरण्लराप्त पहिली जोलाईं सन श८्त् ई० के मुकदमा म कायम 
| एकाम के शामिल करने के बि मेँ पेश की जवि, वह फरीक मुतवप्की.कौ मैत 
| से छे माह के न्द्र होना चाहिये-(इ ला. र, भलाहावोद जिल्द ११ 
| सफा ४०८ )- 4 


। यह मद्‌ पिप दरखास्तै दौरान का््वाई नाकि नम्बरी मे लामू हीगा, 
| न कि उस किस की दरख्व्तो मे ॐ जो पुतवफकौत कारवाई म गुजराती 
| जे (देखो छप हए कैसलेजात बम्ब हाई कोटे वावत सन १८८४ ६० 
 सफ़ा ७२)- - 
यह मद्‌ मुफलिस) म लागू करने के क्ये इजाजत मिलन कं दरल्मप्ति 
| मलम न होगा जव कि स्छिन्डन्ट मर जाय श्रीर्‌ दरप्वास्त करने वाला 
| रिखिान्डन्ट के जायज कायम मुकाम को उस की जगह पर 'गरदान्ने की दरस्वाप्त 
| करता हो ( इ ला री. वव जिल्द ७ सफा ३७३ जना्धैन-वनपि-सनन्त )-- 
' मद्‌ १७७ एक्ट १५. स्न १८७७ ई० वौ दफा ९६८ (भरर 
| २२ कायदा ¢ > मजमू्ा जान्ता दवान) एक्ट १४ सन १८८२ ६० कारवाई 
॥ इजराय डिगरी मे लागू न होगे ( इ. के जिल्द १० सफा ४०५।)-- 
दफा ३० एक्ट मियाद्‌> ' द्वर्तो को लागू न होगी, नेर्‌ द्रद्माप्त 
| वस्ति दजै कराने पसि मँ नाम जायज कायम धुकामों का जो नया एक्ट प्रियद 
| के जीःहने"की तारीख प्र मद्‌ न० १७७ की ते वेर मियाद्‌ हो, अन्दर 
] मियाद्‌ नदी, समी जेमी, चाहे उवे बड़ी तकलाक्ष+ या" बेहन्सादी देवे, 


५ 





दक्र मियाद ३२१ 
ऋणि 


न्ता फीजदादी के पेश की जे-( इ, ला 1 थलाहावाद्‌ निन्द १० 
२५० )- । 

यह मद्‌ दी दरप्वघ्नरमैमौी ल्रू न होगा कि नो एष्य दप ८र 
एक्ट इन्तकाल जायदाद पन श८्त्र्‌ ई° के जयदाद मटन के नीताम 
फी डिगशी को कापिल कराने कौ गर्जते पैर कौ जध (ई टा टि मनादाबाद 
जिल्द १६ सफा २३ )- 

दूसरी॑दरप्वाप्त वाप्ते इनराय डिगरी उसी स शी दी पषिती 
दरष्वाप्त कै पिलस्लिमे षो उसी को सरसवज स्वने की करार दौ जाषगी 
निष्प उजरदारौी या। दावदार पेश रोने की वजह से खलल पड गपा या, मौ 
वक्ती उजरदार वो दावा वेघुनियाद वा, या जितत की पहिली इजराय वतव 
इक्म इमतन् या दीगर खलल पड़ने से पुल्त्या की गरं शी-तय कल्की 
द्रष््त जो सदास्ते वेर की जपे एक्ट मियाद की मेनशा 7 थहकाम 
मे दािल न होगी-एकट मिथाद रती दरष्व्त मे लग्र न होगा जो अदालत 
से पै कार्‌ करा पने के लियि गुननी जाय नि की ईक धान 
फ श्वलयारतेनहो, अर न एक्ट मजकूर दसौ दरप्वष्त म खर्‌ हणा 
भो श्रदालत को पुल्तवी कारवाई के एतम करने के द्वि दौ जाप ष। भिस 
श्रीर्‌ इम मुदायतेह के फायदा के वस्ते या धदातिने क सुमीता के पले 
पुल्तवी रखा गया हो- मद नम्बर १८१ एक्ट मिषाद दी दरप्याग का घ्र 
न होगा जौ वमोजि श्रई न० ३४ कायना ३ मनमया जना दवाना क्श 
इम सादि हनि द्‌ जवि (इ ल दि ककल निनि १० णत 
७.६६ )-- 
की पिल दर्पयाप्य म निलीन म 
उ6 सूरत भे सरथम जप्ी जव कि प्ली द्रवता त दज्एवं द्विषते १ 
घङ्दा कावारं मे मदयून इिणदी > दु कट म भज त क 
सलल वा दुवा दो-कानूल मे देना पई एकन न्थ रि गिन 
दिगसदार दौरान पुन्तथौ पीत धनी शमय धमित ल कथ ५ 
कै न्ये मजवू( किया जारः सान क्र पक जर दिगर) राद ८ एषम 
पील फे फैसला पको एत मद १८१ स्प एका, १८ ^ 





















दूस द्रषवाक्ष इनवय डिगरी 


॥। 
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| गुजरानी ज्र, दफा ६०३ (-श्रारडर ९५ कायदा ८ मे थर्ड कि म॑नृर्‌ 
| का जिक्रहै--दफाभर८ मे इषम है क्रि दरखास्त मे दतवात का सार्ध 
| मिलने की श्रं कौ जाय कि मापरला वाजिवरै, यैर उप्त मै अर्पील करने कौ 
| गजाय है-दका ६०३ ( श्रारडर न. ४५ कायदा ८) मे यह हक्मनहीहै फ 
# द्रात वाप्ते मजुौ श्रपीसल के की जवि-- । 


तश्तरीदः- जितना अरसा नक्रल कैसछे के हाप्िल कटने ` म, फि जित 
| की अपल की जावे, लगे, इस मद के सुतािक मियाद्‌ श्ुमार करते वक्त लात्जि 
| न किया जवेगा-( इ ला रि अलादावाद जिल्द श्सफा ६४४ धो मद्रास 
| जिल्द १० सफा ३७२ वो मद्रास जिल्द १५ सफा १६. )-- 


मद्‌ १८०--द्रख्वास्त देसे खरीदार जायदाद गैरमक्रूला 
| की तरफ से जिसने इजराय डिगरी के नीलाम मे खरीदा दो 
| वास्ते दिला पाने कच्जा के- तीन साल--उस तारीख से जब 
| रीलाम कतं करार दिया जवे- 

तशरीह्‌ः--यह मद नया कायम्‌ क्रिया गया ै-- 

| मद्‌ श्ट्श्-वे द्रखास्ते जिन के लिये इस जमीमा 
| मे या मजमूखा जाञ्ता दीवानी सन १६०्द ई० की दफा ण्ठ 
| मे कोई मियाद्‌ खुकरश्र न रो-तीन साल--उस तारीख से 
| किं जव द्रख्वास्त शजरान्ने का हक चेदा दो- 

॥ तशरीह --यह मद पुरने एक्ट मियष्द नम्बर १९ नन १८७७ ‰ई०। 
| के मद नम्बर १७८ के सुताविक ३-- 

| . यह मद देसी द्र्वास्त से ताल्लुक न रखेगा कि जो वास्ति इसूल सार्दीिक्ट 
| नीलाम वाद्‌ नीलाम इजराय, डिगरी के पेश कौ जवे-(ई ला, १. बम्ब 
जिल्द ६ सफा ५८६ विल जनार्दन-अनाम-विलठोजरि।व )-- 

' जो द््प्त इस गरज से किपी अदालत मँ पेश कौ जाय क्रि उस 
तसफिया पचायती "के सुताषेक कषप्तला सादि किय( जवि कि जो , भदालत मजकूर 
| मे दादिल हो उका है उस दरष्वास्त मे यह मद्‌ ' लागू न दोगा इ ला, 
1. वरम्ब॑ह जिल्द' ७ सफा ३१६ )--धौर न यह मद रपी दरस्नस्त से तार्लुक 
रगा कि जो चास्ते चलनि पुकदमा फोजदारी वमूजिव दफा १९५ सजमूमा 


# 
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षणि 
"णण 


9 ध 
न्ता फौजदारी के पेश की जवि-( इ, ला. 1६. धक्तादवाद निह्द १० 





















५० )-- 
- यह मदरेसी दरष्पघ्नर्मेमी लागू न होगा कि नो हस्र दफा ८९ 
क्ट इन्तफाल जायदाद मन १८८२ ई° के जायदाद मरहूना के नीलम 
# डिगरी को कापिल करने की गर्जते पेशकौ ज्य (ईइ दा एर सनह्ाद 


ल्द १६ सफा २३ )- 

दूसरी दरष्वास्त॒ वाघते इजराय डिगदौ उसी किस कौ देती पषटिली 
प्पाप्त के सिलसिशि मे बो उसी को सरस्तवज एने कौ करार दौ जापगी 
मँ उजरदारी या दावेदार पेश हनि कौ वजह से खलल पद गया था, गो 
सी उजरदारौ वो दावा बेबुनियाद वा, या जित कौ पिली ईइजराप वतय 
म इमतना६ या दीगर खलल पड़ने से युल्त्यां कौ गई धीष कि कौ 
एषते जो श्चदाल्तमे पैशकी जवं एक्ट भिपाद की मनसा यो भहकाम 
दाखिल न होगी -पएकट मिषाद सी दरल्नस्त मे लागू न होगा जो दातत 
वैसी काशि करा पने के लिये गुनरानी जाप निघ कौ इक प्रदान 
श्रवयार नही, शौर न एक्ट मजकू८ एसी दरप्व्त मे खष्रू हेषा 


 श्रद्‌ालत को पुल्तवी कावा के खतम कटने के च्यि दी जाप षौ जिमं 
ह्येया अदालत के सुमीता मे प्रप्त 
देसी द््प्यप्ति फो क्षम्‌ 
दवान न्तद 
३७ स्का 


शीर हम सुदायतेह के फायदा के वः 
न्ती रखा गथा हौ- मद नम्बर {८१ एक्ट पिद 
होगा जौ चमोजिन श्चाईर न० ३४ कायदा ३ मजगूमा जाना 
म सादिर होने कफे लिपिदौजवि८(र ला ए कलकत्ता निलय 


६६ )-- 

दूसरी दरएयाप्त इजपय दिग १ १६५ 61 त 
सूरत मे सण्मी जिमी जव पितौ, दध ग {अद दिग स 
इन्दा का पर मदयून दिगरी ° क ४ 1 
श वा हवा दो-कानूल मे रेवा फोट इन १ 1 
गय॑दार दीन भल्तषी सपीति में ४ हृणदम ह दिग्‌ ८ 
लिये मज किया जा) गाति ११ ष्टि रर टगते 3 ध य २४ 
ल दे फलार पत का १८१ ८... 


11 
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हृनराय दिग की वेष मिप्राद न समौ सविगी-{( इ. के. जिल्द ११ 
प्फा ९७२ }-- 


इस पुकदमा म डिगररादार को रहननामा की रू से जायदाद भरहून। 
फे नीलाम करा पने की डिगरी मिली-मदयून डिगरौ ने श्र्पील किया-मगर 
उस फी भर्पील हाई कोटसेना० ८ श्चपोल सन १८९३ ३० कौ खारिज 
की गई-भपीलान्ट ने पील बह्ृजूर प्रवी काउन्सल पेश किया, गगर उस्र 
ने उस कं पैरवी की कुद काप्वाई नही किया-यपील प्रीवौ काउन्सल दम 
पैखामे ताऽ १२ म प्न १९०१ को खारिजि की गईू-ता० १४ मई, सन 
१९०४ {० को डिगरीदार ने अदालत मातदत भे हक्म वैवात कत्‌ करार 
देने कौ दरप्वाप्त गुज्रानौ- दर्ए्वस्ते इस विनाय पर खार्जि की ग ,किं 
दवा बभमोजिव दफा ६१० ( आर ४५-कायदा १५ ) मजमूञ्रा जान्ता 
दीवानी सन १८८२९ ६० कं तामील समल मे नदीं खाई ग-- - 


डिगरीदार्‌ ने फिर ता? ११ जून सन १९०६ ई० को वमोजिव दफा 
६१० ( भारडर ४५ कायदा १५ ) दर्वप्त पेश ॒किया-श्रौर डिगरी अदालत 
मातहत को वाप्ते दजराय भेजी गई-फिर यह हाल की द्रष्वास्त वासते कर 
देने इक्म केत के द गहै-तज्रवीज हार कोटं करार परै क्रि जो मदनून डिगरी 
की श्रपल अदम पैरवी मे खारिज ह्रै थी पैसी खारजी स्ते हदि कोटं की डिगरी 
दस्र मन्णा दफा ५९६ मजपुश्चा जान्ता दीवानी सन १८८२ ३० ( यानी दफा 
११० जा० दीवानी सन १९०८ ) बत्तौर्‌ बहाल स्मभी जावेगी) इस से कुरु 
मत्व नदी कि श्रपील किन वनृहात पर खारिज इई, इन्‌ बादशाह शहनणा 
| मोश्यस्जम का हुक्म निस्वत खारिजी श्रपील शरदम्‌ वैरवी मे वतीर्‌ बहाली दिणरी 
4 कोट तस्तौवर होगा शौर वह कायिल, तामाल सममा जावेगा, श्रोर्‌ जो द्रप््वह्त 
से इक्म का तामील अमल म रते स्यि तारीख हुक्म म बार साल 
के भन्द्रं गुजरान जये, उप्तम मदन, १८० एक्ट मियाद सन {८७७ ६० 
( मद १८६३ एक्ट मियाद कन १९०८ ) लू होगा शचीर्‌ वैसी द्रष्लवास्त अन्दर 
निपाद स्ममाी जवनी (इ ला ९ श्लाहावाद जिल्द ३३ सफा १५४). 
मुतेहन को रहननामा की ङ से इन्तददि दिगरी ता० १६ दिसम्बर सन 
१८८६ ई० बोई कोर्ट प्िली थी, उस ने हक्म वैवात कौ कतई 





क्ट [पयांद्‌ ३२३ 
करार देम फे लिये दरए्वास्त ता० ३ जलाई सन १६०६ ० को पर $ 
पती दरए्वाप्त वमोजिव मद न १८३ रट पियाद्‌ करार दौ गई वयो 
ध मजमून पुताविक मन्णा मदन १८२ दसी समम नायगी । क्षि जो 
षरा की तार्मल कराने की गर्जं प्ते दौ गईं लक्षन प्तमील कराना कै 
यनी कफं इस वात प्र महदूद नही हे, फि ईइजराय क्रा कर रकम बून 
री जाय, उस का मतट्व चौड़ा वो फैलाव के साथ निकालना चाहिय ( कलकतत 


पकली नेट जिल्द १६ सका ४९) 













मद्‌ १८२ द्रख्वास्त इृजराय डिगरी या क्म यदालत 
दीवानी की, जिसके लिये मद्‌ नं. १८३ या मजमूय्रा जान्ना 
दीवानी सन १९०८ १० की दफा ट में हवम नी द--तीन 


साल--या जिस हाल मे कि तसदीक शुदा नकल डिगरी या 


हवम की द रजिस्टर हई दो तो-ठे साल 


(२) जिस दाल मे फ यपील हृ रो, तो यदासत 
श्यपील के शरीर डिगरी या दस्म की तारीस स, 
या अपील की वापसी से-- 

(३) जिस टालमे कि तजवीज सानी की गरले, तो 
उस तजवीज सानी 3, कैसला सी तारीष्वसे, या 
(४) जेसदालमें कि दिगरी तरमीम की गदैदो, तो 

तारीख तरमीमसे, या 

(५) ( जिस दाल मै मि द्रख्वासत जिस का मिण 
आने किया जाता ह ) दरर यास्व छी तारीग्य मे, नो 
सतायिकु फानल द्यदातन मुनासिव म ~स शजराप 
दिगसी, या वासे मल सं लानि षमी मदुधीर 
मदद्‌ इजराय दिमिरी याद्ट्क्मके दी ग द; पा 

(६) (जिल रान म कि हृ्तलानामा जिम पा मि 
ष्याम किया जाता ६, खादर फिपा गम्य हा ) का 


~~~ 
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तारीख सदृर इत्तलानामासिजो रेसे शख्स के नाम 
क्षिया गया दो, जिस पर इंजराय डिगरी चादी गहं 
हा, यह वज्‌ जाहिर करने कीगरजसि कि उस 
डिगरी क्यो न इजराय की जाथ, जव कि ठेसे 
इ्तलानाभा का सादिर होना मजसूया जाच्ना दीवानी 
खन १९०८ इं० कीरूसे द्रकारद्ो;या 


(७) जिस हालमे कफि द्रख्वास्त वास्ते दिलाये जाने 
रूप्या के हो, जिसके दा करनेके लिये डिगरी या 
हक्म म काहे खासख तारीख लिखी गहेदोतो, उसी 
तारीख से- 


् 


समभावना-- जिस दालमेक्रि डिगरी या हुक्म एक से, 

ज्यादा शख्सों के दक मे छदागाना सादिर इवा रो, 

श्योर तफसील हिस्से जात भगड़े वासी चीज की इस 

तीर पर लिखीदो, किर एक को इस कद्र अदा 

करना, या हवाला करना चाये, तो दरस्वास्त 

खुतजिक्करे 1जेमन ५ मद दाज। सिफे उ^ शस्सा के 

हक मभ था उनके कायर छकामोंके दकमे, जिन्ौ ने 

द्रखास्त दी हो, असर रखगी-ल्ेकिन निस हाल में 

डिगरी) या क्म एक से ज्यादा शख्सों के दक में 

शराकतमेदहो, तो ठेसी द्रखास्त, अगर उन मे से 

एक था कनेयाउसकेयाउन के कायम सुकामों 
नेदीदो, उन सयकरे हक मे असर रयगी 

जब डिगरी या हुक्म एक से ज्यादा शख्सों पर छद्ागाना इस 

तफसील के साधो, कि द्र एक को उस कद्र हिस्सा 

गड वादी चीज का खदा करनाया हवाला करना 

होगा, तो द्रखास्त सिप उन शख्सों था उन के काग्रम 

¦ , खकामों में से उन पर श्रसर रखगी, जिन पर 

"कि गुजरानी जाय-लेकिन जिस दाल में कि डिगरीं 
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एक सि ञ्यादा शल्सों पर शराक्नमद्दे हो तो 
द्रखास्त उन मे से, च्रगर एत या कटं पर, य! उक्त के 
याउन करे कायम घुकार्भो परो उन सथ णर श्रसर 
रखी 4 

समश्धावना-२ अफल ““्रदास्त मुनासियः से वर 
श्रदालत सुराद रै, जिस का लाजिमी काम डिगरी 
या दुक्म के इजराय करने का दो- 


तशरीदः--इस मद मेँ तरमीम कएने का सव यह है, कि ककरा (२) 
की नियत धदालत हाई कोई मे इष्तिलाफ राय थी, मलन, श्रपील कौ वपत 
लेने की सूत प ह कोटं मद्रास की यहरय धी (देखो इ ला ६ भरा 
जिल्द २० सफा १ ईइजलाप्त कामिल ) पि मियाद तारीख इक चशतत भपीतल 
से शरू फी जविगी जिस के जरिये षी मर्पील वधजह वप्त लारिनि फी ग, 
मगर ह कौं बम्बर की राथ--( वपुकदभ इ ख [र बनव जिय २९ सका 
५००-५५०६ ) यह च क्रे भ्ियाद अस्तल डिण क चरी से शार कौ जना 
चा हिये--सी तरह नित तामीम डिमर के मुन्दाजा किर्या न, ४ ईज 
राय थी-हाड कोटं कलकतता को यह राय ध ( दैष्यो मुकदमा कादा प्रमन्न-पनाप 
ल।लमाहन इ, ला 1 कटकता नि, २५ सफ २५८ उ कदा समा ब मद 
र क्षा 1१, कलकत्ता जि २२ सफा ६०८ ) कि गरिषाद्‌ ताप तरम शुदा दिग 
से शुर ही क्यो फ द्राप्त॒ निवत कने तनीम दिग चरतीर दप्वाल 
तजवीज सानी समी जविगी, मगर हर कोड श्पाहाबाद कौ यदह रप ४९ 
(३. ला रि जनि. २७ सर ५७५ ) कि दे्ी दरपाह्त नियत तप्मीम दिषरे 
वमोजिव दफा २०६ ( दफा १५२ श्रदः २० काथ ६) भननूरा सान्या 
क्षवानी वतर दुर्वास तजवीज सानी ही तमात फ) ज पह), श्य शि 6 
चमसी] डगर की ताव क शुमा को जव्ेगी, 
भी चदातत हय ह कटं = श 
शौ ६ पदं एष वषर 
गृह तन प्रिह धीर 


५६ 


इसी तरह फिफ न. ६ कि वार म्‌ 
९ फौटं की एथ 


सदौ २ थी-फलकता यो ष्ट्रात ह प 

9 
ह जि हैव भो सूतानाम दर च ज ५ न ० 
फो हवलानामा जात सले कान दारत ते दिका (वसप 
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५ सफा ६५६ ६. ला. र. मद्रास नि० २० सफा ३० )-मगर हा कोर्ट चम्बर्‌ वो 
्लाहाबाद्‌ की यह राय हं कि रे तारीख धराद है ॐ जिस तारी को श्रदालत्‌ 
मे वैसा इत्तलानाना जात करने का हुक्म दिया {ईं क्षा रि. वम्व्रई जिल्द र 
सषा ४१६ घलादावाद्‌ वी. नो जि, १ सका १४७]. 


मद्‌ न, १८२ फे पुसतसना कीरूसे हकरसी कौ मियाद जाचने कै हिय 
वही अदालत्त मजाञ है जहा से कि डिगरी मजकूर सदिर की गई, न कि वह 
श्रदालतत जिप्त के यहा बह डिगरी इजराय के षेये मजी गईू-गो गरी कौ सादि! 
करणे बाली श्रदालत ने दृप्रौ श्रदालत को वपते इजर।य सुन्तकिल किया हो ताम 
कंद बात) म उस के इजराय करने क थद्यारात्त उमी श्रद्‌।लत के दाथ मे रहते 
है जप्त मे वैसी डिगरी सादिर किया-अगर कोई ।इगरी शदालत्त प्रेसडिन्ती इस्माल 
काज कोट [ धानी अदालत खफीफा प्रेषडन्ती ] से श्रदालत कटी सिविल कोटं 
म वासते दजगाय पुन्तकिल इई हो तो वैप्ी बिगरी की म्रियाद की जाच वमोजिब 
मद्‌ न, १८२ एक्ट मियाद्‌ होगी) न फ चमोजिने दफा ४८ मजमृभा जागत 
दवानी ( मद्रास ला. जरनल जि २१ सुफ़ा ७७७ ) 


कानून बनाने वालो की मन्शा यह थी कि लिहाज प्री डिगरी पर किया 
जव्रिगोवैषठी डिगके जज या बहत द्ोटे दक्षे का अपील दायर की गई दो) 
याउप क नजर्‌ सानी या तरमीम च्‌ गर दो--डिगरी के टुकडौ की ज्दी "९ 
पियाद्‌ एक ही पुद्यजेह षे [सलाफ उसी सूरतमे ली जवेणी जव करि इडिगरी 
म दर केके ्थिजुदौ २ तरदं धकर की गदं हो-जब भि जर्‌ डिगरी 
के किंपी दिष्षे कौ जाचे ्रयन्दा प्रद्खोडी गरईरोतो प्रौ डिगरी की ईइजराय 
की पियाद्‌ उम नारी से लगाई जविगी जव फ वैसी रकम कौ जाच की ग 
दो-जन क्रि दिग कोई खास रकमकी सादिर की गई रो रौर अदालत मातहत 
शरपील के खच कौ निरत यदं इक्न हो फ खर्चा, अदालत मातहत च्रपीर पे, 
हकीक ' वो तश्खस कियाजवे तो प्री डिणरी कौ इजाय कीं पिषाद उस 
तारौख.से शार की जवेगी जव 1 खच मजकूर वैसी अदालत से तहरीक 
वो तशखीश हवा (मद्रास सा जरनल जि० २१ सका १५४६)-- 
अगर कार मदयूतं डगर एक मप्तय। किती इजतय डिणरी मे तिता 
होकर जहले भेजा गया हो नौर व? वमूमिव दका ३४९ मृजया जान्त्ा, दवान 
प 


स 


दिया हवा हो ताहम चह उसी इजराय डिणरी प किरि भौ गिरफ्तार फिया ज 
सक्ता है-पस दरखप्त जो मदयून डगर के दुवा गिता मे बापते दौ जा 


९१ 


वह वत्तर्‌ देसी दरखास्त समम जविगी करि माज वह फानून की सूते दी 
[3 € केगी न, डि [ज १ 

जर उससे न १ मिल सकेगी, गो मदधून डिगदी पहिली दर्मा पर 

से गिरफतार्‌ हकर कैद क्षिया गया था श्रीर ता दैनला दर्मा दपरक्िथा एह 

इवा था श्रै इष कौ दरखास्त दावालयाः खारिज हं थी ( प्रलाहावादं द्य, 


जरनल जि० ८सफा) 







दरखाप्त जो रसा शदरालत को दौ नाय जहा से डिगतै सादि कौ गं 
हो निरत पुन्तकिठ करने डगर मजदूर दण खदात्तत कौ प्ते | 
के, "तैर दर्पति इजा हिणती न तमको जपिणी (ईइ फ निर ९ 


सफा २४६) 

सुस्तभमियान दीनदयाल वो पिन दीन। भाई घाप मे इफ रहा एरते पे, 
भगर दिगरी सिक बहक दीनदयाल षारिर इई थर उने उप फी उनतप 
छौ दस्या्त दौ-मलीर दसटगस्त तरीव {षथपेलप्तने }६०५ ई फो ल 
इस के वाद भाई २ श्रलहदा दहो णये वदवि मे नु उ हिणय पा केदार 
हवा मगर लोनदयाल की तरफ त उह को दिग का तहा ईन्तकाल नामा 
नक्ष मिला धरन्‌ ने इज्याय गरी क दर्गरात्त ता०३ जून दा० २७ नोर्ह 
सन १६०८ ई० को दिया वहत इत उतत कीं वेश हु" ववर्‌ दनदय द %। 
मजा धधा शदालत ने किशन को रीनद्यलल के हथ फा छिमा पुषा 
द्तफालनामा पैदा करने की मोहलत दिय ~न ज हट कोड म्ण ष मि 
२ ज॒न सन १६०८ ० कौ द्वपत मे ज जन्ता फा उरनं भा मण) 
दुरस्तगी पे ते तहरी इन्तकषालनामा पेय कएने से सफ जपै) इत नथ 
द्रप्वाप्त त।० २७ श्च<।र सन १६०८ ई ० जात्यै के सममे लि {द्न् 
ता, 7 जि १३ सफा२२) 3 

किसी इजराय दिग फी ददप फ निष्वव पह ने, पमन ५.६ 
उह दिगदी कौ सुन्तकली की दरप्ाह्व 7 हिल निरे मे ए ग ८ > ° 













१४ सफा २७७ ) 1 
धपलिह्ट 1§परदप मे सन १९०० = मे दृमपद दविष्पू चद्व + 








हिगरी कौ जायदाद फो क्ष यो नालम करने की दरष्वस्त दिया इय 
दरष्वास्त पर यह हुक्म सादिर हू क्षि माल गैर मनकरूला कुर्क किया जवि, 
दरश्वस्त खारिज मगर कुं जारी रहै-इस के वाद की. तारीख को डिगरीदर ने 
करु कथि हूर मालं के नीलम कृरनि की दरस्वास्त पेश किया, मगर 
दरए्वाप्त स्व्च। न पटे कौ वजह से सन १६०१ ई० मे खारिज क), गह 
सन १९०६ इ०्मे हाल की दरस्वाप्त वास्त इजराय दिगरी गुनरानी ग रेषी 
दरष्वाप्त कौ निष्ठत यह ततौवर नहीं किया गया [कि वह सन १६९०० ई 
क) क्के सिलसितिमे दी गई पप वद वेर्‌ पिथाद समी ग 
(इ.के जि० १३ सफा १६०) ष 

श्मगर्‌ एक ही मदयून डगर के क कायम सुकाम होवे श्रीर्‌ उन भे से 
एक पर डिगतै जारी की गरदो तो रेपती इजराण एक पर करने पे दुसरे कायम 
पुकारो कै चिलाफ भियाद पे ङु फकं न होगा ( मद्रक्ति ला. जर्नल जि० 
२२ सम १६९) - 


किसी डिगरौ को कु कराने का ग्रस यह हत्त ठै कि वः डिगरी सुन्त- 
किलन हौ स्के शरैर द्रए्पस्त जो डिगरीदार की तरफ से वैसी इु्षी की गई 
दिगरी कौ इजराय कै वास्ति दौ जये तो वह्‌ बतौर रेस दरख्वास्त समभौ जविगी 
किजोकानून कीरूसेदी ६ [ मद्रास ला जटलनलनजि० २२ सका १४६ }1--- 


भ 


जो इक्म हाई कटै सगा नजर सानी के ध्रखलय।र अजान देने मे 
जा उसे श्रजूय अहकाम दफा ११४ मजमुखा जानग्ता दौवानी सन १६०८ 
हासिठ त, सादिर करे वह बतौर ह्म श्चपील मद्‌ १८२ (२) एक्ट मिषाद्‌ 
फी म॒न्ण। मे दाचि न दहीगा कि जिप्तके नशि नद्‌ मियाद्‌ मिल सके श्रगर 
दरष्ाप्त नजरतानीःखारिज हुई ह्ये तो खारजी से नई मिद न। मिल, सक्ती 
(मद्रास वी. नो. जि २ सफा १९८ सन १६११ )-- ` ^ 


ी 


इनराय डिगदी कौ दरखास्त पेश हने १ वाद जे दर्ख्वस्त मुहललत वप्त । 
छने नकल इडिगरी वो कैमखा गुजशनी जवि बह वतौर त्दवकौर व॒ भरदद इज्य 
{दिम बभूजिब मद न, १८२ (४) समौ जयिगौ (इ. ज्ञा. रि व्व जि 
३६ सफा ६२३८ )- 
इस मुकदमा मे डिगरी अदालत डटर कोट ' से साद्रि की गहै गदी 


गणिम 


२ 


प्कट मियाद्‌ । १२९ 

(केनिचत नय 3 
मृनकूर यदालत शन्त को वस्ते इजराय के मेजी गर-यह श्रदालते दन्ति 
मातहत भदालत दिष्टूक्ट कों थ जेप के यासे हिणय माहि हई शी श्री 
उसी जिले मे थौ-डिगरीदार ने सन १९०५ ई० मं श्रशठ्त दुन त क 
खनका जायदाद कु कराया-सन १६९०७ ईन मे कुकौ फी हई जायदाद १ 
नलिम दी दर्पात दालत सिष्टक्ट फोटमे पेश की ग शरीर दर्वा मे 
नोस दस्र दफा २४८ (आछाष्डर २१ कायदा २२ मजष्ठु्रा जान्ता द्षवानौ 
नर १४ सन १८८२ ई० जारी कलने के लिये ) भर्ज की ग~ फे मिप 
नर कुद कारवाई नहीं की गई, पद्व सै सन १९१० मँ इजराय द्विगधै कौ 
द्रण्वास्त किर दौ ग --तजगज ह।ई कोटं करार प कि गौ सन १६०७ 
१०की दर्याप्त वासते जारी कएने नोत बतौर तदवीर भमरदद॒ईनएय फे धी 
ताहम बह दात प्रजाजम नीद गई धी ईष क्ति उम कौ तरव मे 
मई मियाद्‌ पुत्ताैक मनरा मदन श्र (४) नही त्रि सक्ती ( | 

ला जरनल जेर २३ सफा २३६९ )- 
मामला कौ एक्ट मिगाद्‌ एन १८०७ ई° 
१८९ एव हाल क्रिकर (४) मे दाविल करने के शय दिगदार कौ किर 
यह्‌ जिर करना काफी न हीणा फ उन मे इतथ द्गते फी मदद मै तद्र 


किया, बाधि उत को यह सात्रित टन, हेता # उत्त ने घदालत फो भमी 
इजराय की मदद म तदवर्‌ कदने कै किये दरप्व्त दिषा, मि नानि का 
कस थदा कर देने ते मामला इत फिकरे स द्षविक्षम ते सकेवा~गरिषाद दृता 
गुजरेन की तरख से शुष टीती हेन 1 उछ त्तरषमे कि नित प्रौ धद्रात्त 
ने उसका केषला किमा [इ > नि०१२३ सका १८६ {-- 

यहु मद्‌ शीर मदन. त्र्‌ उख देनी दस्ललो वे तत्क ष्पे मौ (षी 
श्रदालप दीवानी मे इस्त एक्ट फे जद दने फे यद विर छिद्चन उम ण्ड 
क्कि जो चट वक्त दावरी नालिस नादनिन हे क की नाप (द ला 2. 
बम्बर नि ७, ४५६ )-- =, 1 

जय दी याकत करय जायदाद यद्‌ भन्ूखाष ४ 0 


षं दरवत बाते तफीकत्त ग शामित क्षिषेर त्द्‌ = क 
[1 {९६1 
दिया गया दय, सौ पिद शन दिग भ शायिन्‌ सनदव प र्‌ 


की मुद न १७९ पनी 


एक्ट मियाद २३० र 


५ 





















| (३. ला रि, कलकत्ता जिल्द 9 सफा ६२९ ), 

जव किसी डिगरी का इजराय अजस्य कानून बेरू मियाद हो नधे श्रौ 
| सुदं दिग को तरमीम कराख्वि तो वह्‌ तमीम शुदा डिगरौ कौ इजराय फी मियाद 
| साख तरमीमसेनपा सक्रेगा (इ ला रि. अलादाव।द निल्द ८ सफा ६२ ) 


मद्‌ १८२३--द्रखास्त वास्ते इृजराय फेसला या डिगरी था 
| इक्म स्सदरा वमनसव मामूली अखलत्यार समायत इन्तदाहं 
| चसीगा दीवाने पेसी च्रदालत के जो अजस्य सनद्‌ शादी खकरर 
की गदं, या वासते उजराय हुक्म मसद्रा जनाव मलिक 
| मौच्यज्म बादशाह बहजलासर काञन्सिल के- वारा साल-उम 
† तारीख से कि जव कैसला या डिगरी या हुक्म के इजराय' का 
| र्ठ मोजा हाल किसी पेसे शर्त को हासिल हुवा धा, जो उस 
| दक को छोड़ सकता था, सगर शर्तं यह्‌ दै कि जव कैसला या 
| डिगरी या हुक्म जिन्दा श्या गयादौ, या किसी छज असल 

| जर डिगरी कीउसकीरूसेरक्ताकी गहै या पेसे रूपया का 
| छं खद अदा हवा हो, या को तदरीर व॒ तसलीम इस्तदकाक 
| डिगरी मजक्रूर दस्तखती मदयून जर असल चो खद्‌ खन्द्रजा 
॥ डिगरी यः उस के गुघाश्ता की.तरफ से उस शख्स को % गहं दाः 

| जो स॒स्तेदफ उसके पानेकारोया उसके यामार्ताकोदीगहेदो 

| तो भियाद्‌ वारा साल की उस तजदीद्‌ ( वैसे जिन्दा किये जाने 

| की) या दाय जर या तससीमकी तारीख सेया जो तारीख 

| खीर तजदीद्‌ या रदाय जर यातसलीम कीदो,उससे शुमारकी 

| जायगी, यामी जसी कि ख्रत दो -- त 


तश्षरीद्ः--यह मद पुराने एक्ट मियाद न. ९५ सन १८७७ ई० कै मद्‌ 
| न. १८० के मुता ६-- 


५ ॥ शी 


हाई कोटं की डगर की इजाय में मियाद वपोजिव भद्‌ न १८६ उस 


अवीर इक्म से शुर होगौ किं जिस्कौ र से रकम गजकूर्‌ तजवीज हो चुकी हो 


पक्टमेयादे , ३३१ 

















तारीखे श्रू होगी जवसे हक पैदा इव, यानी तार चग से श्री न 
ते वक्त से फि जव िगरीदार का मोनुदा हक दजगाव॒ डिगकी के चिम वचा रहे 
श्गर हाई कोठे ने श्पनी डगर दूसरी अदालत कं अते इजयय भनौ 
ह तो इससे यह जाहिर न होगा कि हाई कोटं कौ यट एयधीं क्रि दकलमी वै 
पियाद्‌ नरह थी, मियाद्‌ का देखना न देखना उन अदालत का काम टै कि जिष 
म दिग इजराय कौ गई-खगर मदयून दिग भौ दते नटित की निघ्त जो 
वमोजिव श्र न २१ कायदा र्र्‌ मजमू्या जन्ति दौवानी मदी 
हो कुचं उजर म कर ताहम बह मजमूमा जान्ना दवान के यहकामात का 
फायदा उढा्क्ता ३, निन कौ दू से ह उस पक्त उजरदी पैर क 
सक्ता दे जव फ उस्त कौ जायदाद इु्कं की जवे--दिगदी पुतकिल कमे 
कौ' द्र्खाप्त से डिण्दी कुक परपतवज नष्ट ठो प्क)-जष इनपप ची 
हजाजतत मदालत न कौ जावे तो दूषी इजाजत प्रिलने के दिग सर्षम्न ते 
सकेगा -मगर जब किं मदयून डगर की गिरती क निस्त कों देती इजाजत 


को जूरतनदहीतो हस्व दफा २४५ (च) ( माडर २१), कायदा ३७) 


मजमूमा जान्ता वानी नोति फे जाद्‌ होने मे डिगरी को सप्तपजी न समनी 


जविगी--(ई६ फे जि ११ सका २१६) 
लता दीयानी सन १८८२ ४० की दुका २३० (धका 


यह मद मजपूम्राज ट 
१०-२१) से ताल्लुक नह स्ता १ (९१ 


४ आर २१, कायदा 
हता र, वर्वर जि ६ सका रपर) 


३३४ 
















(6 कानून 


॥ 


एक्ट मियाद्‌ दन्द बो 
मजमूश्रा जान्ता दत्रानी कै 
तप्मीभ का एक्ट सन 
१८९२ ई० 


८९९ | १० एक्ट हम्भालान-- सन 
१८९९ ३० 
६०० | ६ | एक्ट श्दालत हाय लोश्रर 
बरमा सन १६०० ई० 
५१ मियाद ¦ हिन्द के 
^ नरमीम का एक्ट सन १९०० 
१६०६ | ६) 








किख कद्र मंसुख इवा 


(भ 


सिरनामा वो तमर्हाद मै लपन 
| मिथाद हिन्द सन १८७७ 
६० वो दफा १ 


दफ[३ १ 


दफा 9७ बो पहिले जमीमा 
का उस कदररिस्ला जो 
प्रियाद हिन्द सन १८७७ 
से ताल्लुक रखताःहै + 


पूरा-- । 


= [३ 


॥, # ६ 


दका ५-- ६ 
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